॥ ओः ॥ 


कुबख्यानन्द्‌ः 


॥ श्रीगरोशाय नम \ 


अमरीकबरीभारभ्रमरीमुखरीक्ृतम्‌ । 
दूरीक॑रोतु दुरितं गोरीचरणपङ्कजम्‌ ॥ १ ॥ 


परस्परतपःसम्पत्फरायितपरस्परो । 
परप्च मातापितरो भाश्चौ जायापती स्तुमः ॥ २॥ 


भरारिप्सित कायं की निविष्न परिसमासि के छियि ऊवर्यानन्द्कार पष्टरे इष्टदेवता का 
स्मरण करते है ~ 

१--चरणो मे नमस्कार करती इई देवतार्भो की रमणिरयो े केक्षपाशा रूपी भरि 
के द्वारा गुज्ञायमान, देवी पावंती के चरणकमरू पाप का निवारण करं । 

८ यमँ “चरण-~पकजः मेँ परिणाम अखूकार है रूपक नहीं, क्योकि कमरे स्वय 
पापका निवारण करने की त्षमता तो है नदीं, अत उसे चरणके रूपमे परिणत ोकर 
ही पाप का निवारण करना होगा। यर्हो कमर के समान चरण ( चरण पड्कजमिव `) 
यष्ट उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योकि देवरमणियो के केकापाक्त पर अमरी काजो 
भारोप क्षिया गया है, व कमर की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता है, वरू चरणो से 
नष्ीं । सुगन्ध से न्ध मरी के द्वारा गु्ित होना, यह ॒विदेषण केवर "कमरूमें ही 
धरित हो सकता है, चरण मे नहीं । यहं देवरमणि्यों तथा कवि की पार्वती विषयक रति 
पुष्ट हो रदी है, अत प्रेयस्‌ नामक अङ्का भी है 1) 

रिप्पणी--ल्युड ध्वनिवाद्यी के मत से य्ह प्रेय अलङ्कार न ह्योकर रति नामक भावध्वनि 
व्यञ्जित हो रहा है, यहं ध्यान देने योग्य है । 

२--हम उन पुरातन दम्पती शिव-पार्वती की स्तुति करते है, जो इस समस्त सासारिक 
प्रपञ्च के माता-पिता है मौर ॒जिन्ोनि अपनी तपस्या के फल के समान एक दुसरे को 
प्राप्त किया दहे । 

( यषा 'फलायितः पद्‌ के द्वारा शिव तथा पावती को परस्पर पुक दूसरे की तप. 
सश्द्धि के फर से उपमा दी गई है। इसी तरह उन ससार के माता-पिता माननेर्मे 
दीकाकार र्नाथ ने रूपक अलङ्कार माना है । इस प्रकार दस पद्य भँ उपमा तथा रूपक की 
संसृष्टि दै । इसके साथ टी 'फरायित' इस एक ही पद के द्वारा दो उपमा प्रक्ट टो रही 
है, एक ओर शिव पावती की तपस्या के फल के समानर्है, दूसरी सोर पार्वती 
शिव षी खपस्या के फरु के समानहै। एक ही पद्‌ के द्वारा इन दो उपमां 


२ कुवख्यानन्द्‌ 











उद्वास्य योगकलया हृद याञ्जकोश धन्येशिरादपि यथारुचि गृह्यमाण । 
य प्रस्फुरप्यविरत परिपूणेरूप श्रेय स मे दिशतु शाश्धतिक यन्द ॥ ३॥ 
अरुङ्ारेषु बाङानामवगाहनसिद्धये । 
कलितः फरियते तेषां रक्ष्यरक्षणसंग्रहः ॥ ४ ॥ 
येषा चन्द्रालोके दृश्यन्ते लद्यलघ्चणण्छोका । 
प्रायस्त एव तेषामितरेषा त्वमिनवा बिरच्यन्ते | ५॥ 
२ उपमालङ्ार 
उपमा यत्र सद्श्यलक्ष्मीरुहसति दयोः । 
+ ^^ ति ५ 
हंसीव कृष्ण ! ते कोति स्वगङ्ामवगाहते ॥ ६ ॥ 


यत्रोपमानोपमेययो_ सहृद यृदयाह्लाद कत्वेन _चारुसाहृश्यमुद्धततयोल्लसति 
व्यङ्ग यमर्यागा विना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालङ्कार । हसीवेत्युदाहरणम्‌ । श्य 








का कथन एकवा चकानुप्रवेश्चरूप सङ्कर को जन्म देता है । इस प्रकार इस पद्य मे सद्र 
ओर सखष्टि दोर्नो अलङ्कार ह । ) 

३--अत्यधिक धन्य योगिर्योके द्वारा योगशक्ति से हृद्य~कमल को उद्धारित कर जिन 
परब्रह्मरूप जुज्कन्द्‌ का यथेच्छु अनुक्षीखन किया जाता हे, वे परिपूर्णरूप सुङ्न्द जो निर- 
न्तर प्रकारित रहते ईँ, युक्ते शाश्वत श्रेय प्रदान करें । 

( रीकाकार ने यहा परिपूर्णरूप अहम के भ्रस्फुरण, मे विरोध माना हे, भौर उसका 
परिहार इस तरह किया है कि यहा बरह्म के उपासनास्मक रूप की कल्पना हे ! अथवा 
योगिर्यो के द्वारा भी बह्म अचिन्त्य है, इस माहात्म्य का वर्णन करना अभीष्ट है । यहौँ 
योगि्यो की भगवद्धिषयक रति कविगत रति का जङ्ग है, अत. प्रेयस्‌ अरङ्कार है ! ) 

४--अरुङ्कार शाख मँ अग्युखन्न ( वाङाना ) व्यक्तियों को अरङ्कारक्चान हो जाय, 
इस फल की सिद्धि के छिए, हम इस अन्थ मे अलङ्कार के क्वण जौर उदाहरण का सुन्दर 
सग्रह कर रहे दह । 

५--पीयूषव्षं जयदेव के ^वन्द्रारोक में जिन अरङ्कारो के रुक्य-रुकण-श्छोक ह, हमने 
कवर्यानन्द्‌ मेँ उन्हीं पर्चो को रक्ला दे, भन्य भलङ्कारो के रक्षण जीर उदाषहरर्णो को मने 
नया सनिविष्ट किया हे । 

१ उपमालद्कार 


६--जर्हौ दो वस्तुओ (द्वयो )--उपमान शौर उपमेय--की समानता से विशिष्ट शोभा 
अर्थात्‌ दो बस्तुर्भो के सादृश्य पर आत चमत्कार पाया जाय, व्ह उपमा घ्ररुक्कार होता 
है । जैसे, हे कृष्ण, तेरी कीर्विं सिनी की तरह आकाशगङ्गा मेँ अवगाहन कर रषी हे । 

जिस कान्य मँ उपमेय ( चण्यंविषय, कामिनीुखादिं ) तथा उपमान ( चन््रादि ) 
छी सुन्दरता की समानता, सहृदयमाबुर्को के हृदय को भाह्ादित करत्ती है ओर वह चार 
सादृश्य ( वोरो की वह चमल्काराधायक समानता ) उश्चसित होता दै, अर्थात्‌ व्यञ्जना- 
शकि ८ व्यग्यमर्यादा ) के बिना ही स्पष्ट प्रकाशित होता है, वर्हौँ उपमा अलङ्कार होता 
ड । माव यष है, उपमा अलङ्कार वौ होगा, जर्हौ दोनो विष्यो भ॑ कोई एेसी समानता 
यतां जाय, जो चमत्करृतिजनक हो ओर सहृदय को आह्वादिस कर सके, साथ ही यष 


उपमालङ्कार २ 








च पूर्णोपमेत्युच्यते । हसी कीति स्वगेद्खावगाहनमिवशब्दश्चेत्येतेषाुपमानोप- 
मेयसाधारणधर्मोपिमावाचकाना चतुणामप्युपादानात्‌ । 
यथा घा- 
गुणदोषौ बुधो गृहनिन्दुच्वेडाषिवेश्वर । 
शिरसा ऋममघते पूवे पर करट नियच्छति ।' 
अत्र यदयप्युपमानोपमेययोर्नेक साधारणो वं । उपमाने इरे चन्द्रगर- 

लयो्दणमुपादान तयोमेध्ये पूवस्य चन्द्रस्य शिरसा ऋछाघन बहनसुत्तरस्य गर 
लस्य कण्ठे नियमन सस्थापनम्‌ , उपमेये बुषे गुणदोषयोभ्रदण ज्ञान तथोमध्ये 
पूवस्य गुणस्य शिरसा शछघन शिर कम्पेनामिनन्दनयुत्तरस्य दोषस्य कण्ठे 
नियमन कण्ठादुपरि बाचाुद्धाटनमिति भेदात्‌ । तथापि चन्द्रगरलयोशणदोष- 
यो बिम्ब्रतिबिम्बभावेनाभेदादुपादानजानादीना गरृहन्निव्येकशब्दोपादानेना- 


सादृश्य स्पष्ट वाच्यरूप मेँ प्रकट हो, व्यग्यसरूप मे प्रतीयमान नहीं । सादृश्य के व्यग्यरूप 
मे प्रतीयमान होने पर उपमा अर्ङ्कार नहीं होगा; वर्हौयातो अल्ङ्कारान्तर की राठि 
होगी या फिर ध्वनिकाव्य होगा। उपमा का उदाहरण ऊपर की कारिका मे हस्तीव › आदि 
उन्तरार्धमे उपन्यस्त किया गयादहै। उपर्युक्त उदाहरण सें पूर्णो पमा हे। पूर्णोपमा मे उपमा 
के चारों तच्व, उपमान, उपमेय, साधारणधमं तथा वाचक ब्द का प्रयोग श्रिया जाता हे। 
यर मी हसी ( उपमान >), कीतिं ( उपमेय ), स्वर्गगावगाहन ( साधारणधर्म ) तथा 
इव शाब्द ( वाचक >) इन चारो का ही उपादान किया गया हे । अथवा यह दूसरा 
उदाहरण टखीजिये- 

जिल प्रकार महादेव चन्द्रमा तथा विष दोर्नो का अहण कर एक को सिर पर धारण 
करते हँ तथा अन्य को कण्ट सें धारण करते है, वेसे ही विद्धान्‌ व्यक्ति भी गुण तथा दोष 
दोर्नो का ग्रहण कर ( दूस के ) गुण की सिर हिराकर भरशसा करता है भौर (दस्रौ के) 
दोष को द्विपाकर कण्ठे धारण करसरेताहे)। 

य्ह उपयुक्त उदाहरण की तरह उपमान तथा उपमेय का साधारण धर्म एक-ही नही 
ह 1 वर्ह हसी ओर कीर्तिं दोनो सें “स्वग॑गावगाहनक्षमत्व' घटित होता है, पर यहा शङ्कर 
के साथ "चन्द्र-विष-वहनक्तमत्वः है, तो चुधः के साथ गुणव षक्तान्षमत्वः । इख भ्रकार 
उपमानरूपं ईश्वर मे चन्द्र तथा विष का अहण धरित होताहै, वे चन्द्का सिरसे 
श्कछाघन करते हँ अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते है जौर विष को कण्ठ मे नियमित करते 
ह अर्थात्‌ उसे कण्ट में स्थापित करते है, जब कि विद्वान्‌ या ज्ञानी व्यक्ति गुण-दोष का 
ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता हे, वह प्रथम वस्तु अर्थात्‌ गुण की सिर से श्रश्सा करता 
हे, सिर दिखाकर गुण का अभिनन्दन करताहै, ज कि दूसरे पदार्थ--दूसरो के दोष का कण्ठ 
मे नियमन करता है, अर्थात्‌ वाणी से किंसी के दोष का उद्धाटन नहीं करता । इस स्थर 
पर यह स्पष्टहे कि उपमान का साधारणधर्म तथा उपमेय का साधारणधर्म एक न 
होकर भिन्न भिन्न हे । इस भेद के होते हट मी कवि ने चन्द्रू-विष तथा गुण-दोष का एक 
साथ प्रयोग इसदिए किया है कि उन्म परस्पर बिंबप्रतिबिबभाव विद्यमान है ओौर विब- 
प्रतििबभाव होने के कारण उनसे अभेद स्थापितष्टो जाताहे। इसके साथदही शशिवके 
द्वारा चन्द्रमा तथा विष के उपादान तथा ¦विद्धान्‌ के द्वारा गुण पव दोष के क्षान दोनो 
केिए क्विने एक दही शब्द्‌ “गृह्णन्‌? का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थो मे भी भसेद्‌ 


. कुवखयानम्द्‌ 


यदाध्साया् साधारणमतति पूसा । वस्तुतो भिन्नयोरप्युपमानो- 
पमेयधमेयो परस्परसाटश्याद वरयरपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभाव इत्या- 
लङ्कारिकसमय । ६ ॥ 
वरण्योपमानधमोणाग्रुपमावाचकस्य च 1 
एकद्विज्यनुपादाने्भिन्ना टुप्ोपमाष्टधा ॥ ७॥ 


स्थापन (८ अभेदाध्यवसाय) कर दिया है! अत उनमें साधारणधर्म॑स्व बन गया 
हे। इस प्रकार पहरे उदाहरण मेँ एक ही साधारण धमं था, य्ह भिन्न भिन्न साधारण 
धर्म॑ मे असेद्‌ स्थापना कर दी गई है, दोनों साधारण धर्मौ मे यह अन्तर है । जहौ उपमान 
तथा उपमेय के उन साधारण धर्मो को, जो वस्तुत एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है ओर जिनं 
परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न मान ख्या जाता हे, कान्य मे अूग अलग प्रयुक्त किया 
जाता ह, तो वहा विबप्रतिविबभाव होता है, यह आल्ङ्कारिको की मान्यता हे । 

रिप्पणी--दम मम्बन्ध मे कुवर्यानन्द के टीकाकार गङ्गाधर वाजपेयी ने अपनी रसिव- 
रजिनी मे विषेप भिचार ियादहै। वे वताते हे कि मिपप्रतिविवभाव वहा ह्येगा, जहौ धमं का 
प्रथक्‌ पृथक्‌ उपादान हो, धात्‌ धम॑छपता मे वियप्रतििपरभाव नहा माना जायगा । इमी निम्न 
ध्मल्य इव जगतिपाण्ड 2 आदि पद्य मे धमंलोप होने के कारण चन्नद्रुमादि तथा पाण्डवादधि मेँ 
विबधरतिर्विवभाव नहे, जव कि "ाण्ड्योयममापितः इत्यादि पचमे टरिचन्दनादि तथा बालातपारि 
मे अरुणिमादि फे सराद्व्य के कारण रिव्रति्विबभाव वरितदहोद्टी जानादहे।! भूमिकामें हम वता 
चुके हैँ कि इस मत को पण्डितराज जगन्नाथ नही मानते । 

अतएव धर्मष्प्तायामलुगामिताप्रयुक्छमेव धमंस्य साधारण्यं न विंबघ्रतिर्चिवभावकृतमपीति 
"मख्य इव जगति पाण्डु वर्मीकसमो न्रृपोऽम्बिकातनय जम्बूनदीव न्ती गान्धारी सा 
हाहेव सरित्‌ ॥ इत्यादौ चन्दनव्रुमाणा पाण्डवाना उरगाणां धातंराद्राणा जाम्बूनदगर- 
खादीनां च न विबप्रतिर्धिबभादेन साधारणधमेता । जगदाह्वादधमंवस्वस्य ( तदुङ्केजकध- 
म॑वस्वस्य च ) मर्यपाण्डवादयुपमानोपमेयाजुगतस्य धमेस्यानुपादानात्‌ धमंरोप इति नात्र 
विबम्रति्िवभाच । न च चन्दनदुमपाण्डवादीना जगदाह्वाद्कत्वादिकृतसादश्येन जभेदा- 
ध्यवसायाद्‌ चिंबप्रतिविवभावेन साधारण्यं किं न स्यादिति वाच्यम्‌! "पाण्ड्योऽयमसारपिंत- 
कम्बह्ार क्खक्तागरागो हरिचन्दनेन । आभाति बारातपरक्तसानु सनिक्षरोद्रार इवाद्धि- 
राज. ।› इति चिवप्रतिविबभावङ्कतक्चाधारणधर्मनिर्देशस्थरे ज्नब्दोपात्ताना हरिचन्दन बारात- 
पादीनापसेव अरुणिमादिक्कृतसादश्यमादाय रबिबग्रतिर्विबभवेन साधारणघमंरवसम्भवेन, 
तमादाय उपमानि्वांहात्‌ न अजुगामिधमंकदपनया तन्निर्वाहक्छेश्च समाश्रयणीय इति तत्र 
विबभ्रतिर्बिबभावसमवेऽपि अत्र चन्दनदुमपाण्डवादीना न ब्देन उपादानमस्ति । येन 
चिवग्रतिविबभावप्रयोजकसादश्यगवेषणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च मुख्ये सम्भवति 
असुख्यकल्पन न्याय्यमिति जगदाहादकारिधमंवस्वस्यानुगामिन एव धर्म॑स्यानुपादानमिति 
छशब्दोपादाननिबन्धनर्चिबग्रतिर्बिबभावादेध्मदटुक्षायामसम्भवात्‌ न पूर्णायामिव धमु 
पायां बिबप्रति्विबभावादिति । अनेनैवाभिप्रायेण दुप्तायां तु नेव मेदा ॥ 

रसिकरश्जनी्थका ¶० १४-१५ ( कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित ) 

७, ८, ९--उपसेय, उपमान, साधारणधर्म सौर उपमावाचक शब्द इन चार त्वो मेँ 
से एक, दो या तीन त्स्व का खोप होने से उपमा का प्रत्येक भेदं दूसरे ते भिन्न होता हे । 
यष्‌ दक्षोपमा आठ तरह की होती है ! वाचकलुप्ता, धर्मछुघ्ठा, धमंवाचकटुप्ा, वा्दक्छेप- 
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तडिद्धौरीन्ुतुर्यास्या कूरन्ती ध्थोरमम । 
कान्त्या स्मरवधूयन्ती चटा तन्वी रह मया ॥ ८ ॥ 
यत्तया मेठनं तत्र कामो मे यश्च तदत; । 
तदेतत्काकतारीयमवितरकितसंभवम्‌ ॥ ९ ॥ 


उपमेयादीना चतुर्ण मध्ये एकस्य द्वयोख्लयाणा , वा परतिपादकशब्दाभावेन 
लोपम्रतयच्यते । सा चाष्ट । यथा--वाचकलप्रा १ धभेलघा २, धर्मवाचक- 
लप्रा ९, बाचकोपमेयलप्रा ४, उपमानलुप्रा ४ बाचकोपमानलु्ता & धमोंपमा- 
नलप्रा ७ धर्मोपमानवाचकलुप्रा च ठ इति। तत्नोपमानलोपरहिताश्चत्वारो 
सेदा (तडिद्रौरी-¬ इत्यादिकेन प्रदरिता । तद्न्तो भेदा उत्तरटोकेन 
दशिता । तच्र 'तडिद्रौरीः इत्यत्र बाचकलोपस्तडिदिव गौरीव्यथं “उपमानानि 
सामान्यवचने ? ( पा २।१।५५ ) इति समासिधायकशाखकरत । इन्दुतुल्यास्याः 
इत्यत्र धर्मलोप', स त्वैच्छिको न शात, कान्त्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वक्तु 


मेयद्क्षा, उपमान्घ्ता, बवाचकोपमानटक्षा, धर्मोपमानदुप्ता ओर धर्मोपमानवाचकटप्ता । 
इन्टीं के उदाहरण ये ईद - 

मैने विजरी के समान गौरवर्ण की, चन्दर क समान आहाददायक जख वारी मेरे नेत्रो 
म कर्पूर की ज्ीतरुता को उत्पन्न करती उस सुन्दरी को एकान्त मेँ देखा, जो अपनी काति 
से रति के समान आचरणं कर रही थी । उस एकान्तस्थरू मेँ उसके साथ मिरून तथा 
उसके परेम का लाम मेरे किए काकतारीय था, जिसकी सम्भावना के सम्बन्ध मेँ तके भी 
नहीं हो सकता था! उस नायिका का एकान्त मे मिरूना ओर रतिदान देना मेरे किष 
दीक वैसे ही अकसमात्‌ इणा, जसे कोजा कस्मात्‌ किसी पके ताक के फर प्र आ बेे 
ओर वह फल, अपने आप, कौप के वोक्च से नही, गिर पडे! यर्हौँ कौए का जाना ओर 
तारुफर का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपमान हे, ओरं कोए के 
द्वारा पतित फर का उपमोग, नाथिकोपभोग रूप उपमेय का उपमान है । 


उपमेय, उपमान, साधारणधर्म जर वाचक शब्द इन चारो तरवो मंसे किसी 
मी एक, दोया तीन का रोप होने पर लुक्षोपभा कहराती है । यह छषोपमा आट तरह 
की होती है । जेसे--१ वाचकट्क्ता, २ धर्म॑लु्ता, ३ धर्मवाचकटस्ता, 8 वाचकोपमेयटषछा, 
५, उपमानलक्ता, ६ वाचकोपमानट्क्चा, ७ धर्मोपमानद्क्ता जौर ८ धर्मोपमानवाचकल्प्ता। 
इन आठ भेदो मे प्रथमश्छोक ^तड्दरीरीः जदि में उपमानरोपरदित चार भेदौ को उदाहत 
करिया गया है । उपमानलरोप वारे चार भेदो के उदाहरण कारिका के बाद्‌के श्लोकम 
ग्रद्षित करिये गये ह । 

१--7ाचकलपा --“तटिद्रौरी' इस उदाहरण मेँ वाचक ज्ञाब्दु का रोप हे । य्हौँ तडित्‌ 
ॐ समान सौरी, ( विजखी ॐ समान गोरवणं वाङी नायिका ) तडिद्धोरी इस समस्त पदमे 
पाणिनि के सूत्र “उपमानानि सामान्यवचने › ( २१५५ ) के अनुसार श्चाखप्रयुक्त प्रणारी 
पाई जाती है । य्ह (तडित्‌ उपमान "गौरी, साधारणधर्म मौर उपमेय तीनो विधमान 
ड । इवादि वाचक शब्द्‌ का अभाव हे । 

२--ग्मलप्ता --“इन्दुतुल्यास्याः चन्द्रमा के समानमुखवाखी इस उदाहरण मे साधारण 


& कुवलयानल्द 
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शक्यत्वात्‌ । 'कपूरन्तीः हप्यत्र धर्मबाचकलोप ; कपूरमिवाचरन्तीत्यथे विहितस्य 
कपूरवदानन्दात्मकाचाराथेकस्य किप इवशब्देन सह लोपात्‌ ¡ अग्र धमलोप 
रेच्छिक › नयनयोरानन्दात्मकतया कपूरन्तीति तदुपादानस्यापि सभवादिति1 
“कान्त्या स्मखभूयन्ती इत्यत्र बाचकोपमेयलोप" । अत्र कान्त्येति विशेपणसा- 
मथ्यौरस्वास्मान कामवधूमिवाचरन्तीप्यथैस्य गम्यमानतथा स्वात्मन उपमेयस्य 
सहोपमावाचकेनानुपादानात्स त्वैच्छिकः, स्वात्मान स्मरवधूयन्तीत्युपमेयोपादा- 


धर्म का रोप हे। यहम साधारण धर्मं का रोप कवि की इच्छा पर आत है, शाञ्ङरृत 
नही । यदि कवि चाहता तो “उसका सुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है यह भी कहं सकत 
था । इन्दुतुर्यास्याः मेँ “न्दु, उपमान, तुर्यः वाचक शाब्दं ओौर्‌ आस्यः उपमान दै । 
य्ह मी उपमा समस्तपद मे ही हे । 

३--वर्मवाचकलप्ता --इस मेद्‌ का उदाहरण कर्पूरन्ती" (कपूर के समान आचरण करती.) 
ह । यह “कर्पूरः उपमान तथा नायिका उपमेय उपात्त है, आनन्द्‌जनकस्वादि साधारणधमं 
ओर वादि वाचक शब्द्‌ का उपादान नहीं इभा हे । 

इस उदाहरण मे धर्म तथा वाचक का रोप इसर्ए माना गया है ढि य्ह -कपूरन्तीः 
पद्‌ का "कपूर के समान आचरण करती हृईः यह अथं खेने पर कपूर के समान आनन्ददायक 
होने का आचरण करने चाराः इस अर्थका चयोतन करनेके किप्‌ क्षिप्‌ प्रत्यय का प्रयोग होगा, 
चह अत्यय इवः शब्द्‌ के साथ दुष हो जाता है, भाव यह है"कपूरमिव आचरति" भ्युरपत्ति 
से प्रहरे किप्‌ प्रत्यय रूगाकर 'कपूरत्‌? रूप वनेगा; इस स्परे किप्‌ तथा इव दोनो का 
खछोपहोजाताहै। इसीका खील्गि रूप कपुरन्ती' हे! (यदि कोद यष कहे कि यर 
वाचक का रोपतो अवश्य दहै, किंतु साधारण धर्मं का संकेत तो स्वय ष्ठिप्‌ प्रस्यय दे 
रहा हे, जो "कपूर फे समान आनन्ददायक अचरणः की प्रतीति करा रहादहे छे यँ 
सराधारणधमे का रोप केसे है ? तो इस शका का उत्तर यह है रि यद्यपि आनन्द्दायक 
आचार का सकेत पाया जाता हे, तथापि आनन्दत्वादि का विशेषण के रूप मे उपादान 
नही इजा है ! इसकिए यहम धर्मरोप मानना ही होगा । नी तो इन्दुतुरयास्या म 
धर्मटप्ोदाहरण नहं मानना पदेगा । ) यर्हो आनन्दास्मकस्वादि धम का रोप शाखक्रृत 
न होकर कवि की इच्छा पर निर्भर है । क्योकि कवि चाहता तो न्रा को आनन्द देने के 
कारण, अथवा आनन्दास्मक होने के कारण, नेत्रो के किष कपूर के समान छीतरूता प्रदान 
करती, इस प्रकार साघारणधमं का स्पष्ट उपादान भी कर सकता था । 

घ्ममात्ररूपस्याचारस्योपादानेऽप्यानन्दष्वादिना विशेषणरूपेणानुपादानाद््मरोपो युक्छ 
एव । अन्यथा इन्दुतुल्यास्येत्यादर्धमटुस्ोदाहरणस्यासंगतस्वापत्ते । 

प्रैधनाथ अटङ्कारचन्द्रिका ( ुवरयानन्द टीकाः? ए० ७ ) 


--वाचकोपमेयलपा -- “कान्त्या स्मरकधूयन्ती, ( कान्ति से कामदेव की पतनी 
ॐ समान आचरण करती › म वाचक शब्द्‌ तथा उपमेय का रोप है । यर्हौ "कान्ति रूप 
चिरोषण सामथ्यं ( साश्वारणधरम ) से अपने आप को कामवधू के समान आचरण करती! 
हस अर्थं ी प्रतीति के किष य्ह 'आत्म-ररूप उपमेय तथा उपमावाचकं शब्द्‌; वनौका 
प्रयोग नष्टौ किया गया है, जो कवि का रेषिदधिक विधान हे । हस उदाहरण को स्वात्मान 
स्मरवधूयन्ती, ( अपनी आत्मा को-भपने आप को-कामदेव की पत्नी रति के समान 
बनाती ) बनाने पर उपमेय का प्रयोग समव था । 

“५--उपमानडक्ष ---( "वदेतस्छाकताछीयमवितकिंतसंभवमः मे उपमाम्‌ तथा वाचक 
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नस्यापि सभवात्‌ । (काकतालीयम्‌ इत्यत्र काकतालशब्दौ वृत्तिविषये काकता- 
लसमवेतक्छियावतिनौ, तेन काकागमनमिव तालपतनमभिष काकतालमितीवार्थं 
'समासाच् तदहिषयात्‌ ( पा ५।३।१०६ ) इति ज्ञापक्ात्समास । उभयत्रोपमेय 
स्वस्य कचिद्रमन तन्नेव रहसि तन्व्या अवस्थानं च | तेन स्वस्य तस्याश्च 
समागम काकतालसमागमसहश इति फलति । तत "काकतालमिव काकता- 
लीयप्‌ः इति दवितीयस्मिनिवाथे 'समासाच् तद्विषयात्‌? ( पा ५।२।१०६ ) इति 
सूत्रेण इवे प्रतिकृतौ" (पा ५।२।९६) इत्यधिकारस्थेन छप्रव्यय । तथा च पतन- 
दलित तौलफल यथा काकेनोपमन्तम्‌ , एव रहोदशंनष्चुभितहृदया तन्वी 
स्वेनोपमुक्तेति तदथं । ततश्चात्र काकागमन-तालपतनसमागमरूपस्य काकक़त- 
तालफलोपमोगहूपस्य चोपमानस्याुपादानासत्ययार्थोपमायासुपमानललोप ; 
समासार्थोपमाया वाचकोपमानललोप । सर्वोऽप्यय लोपश्छुप्रव्ययविधायक- 


दोनो कारोप पाया जातादहे। इसमे छं ्रस्यय के अनुसार प्रव्ययार्थोपमा मानने पर 
केवर उपमानट्क्ता है, समासार्थोपमा मानने पर वाचकोपमानटुक्ता । ) 


काकतालीयम्‌ इस दाब्द्‌ म समास ( इत्ति ) होने पर "काकः तथा (ताल ये दोनो 
शब्द्‌ काक ( कौञा ) तथा तार ( ताड का फर ) उन ठोनो के समागम से उत्पन्न समवेत 
क्रिया कै धोतकहु। अत यरा कौए्‌के आगमनको तरह, तारके फरुके गिरनेकी 
तरह, होने वाला 'काकताल' तिद्ध होतादहे, इस प्रकार इस इवाथ ( समानार्थ) मेँ 
समासाच्च तद्विषयात्‌, ( ५३।१०६ ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया हे, 
अत॒ (काकतालः शब्द्‌ की व्युखत्तियो होगी-'काकागमनमिव तारूपतनमिव इति 
काकताङ' । य्ह दोर्नो स्थानो पर इनका उपमेय अपना कीं जाना ओर वर्ह एकान्त मं 
सुन्दरी नायिका का मिरुना है । तदनन्तर पना जर उसका मिना काकतार समागम 
ॐ समान है, इस अर्थ की प्रतीति होती हे । हसखके बाद्‌ "काकतार" शब्द्‌ से 'काकतारीयः 
की सिद्धि होती है--'काकतार इव काकतारीयः' ( जो काकतार की तरह हो )। इस 
दूसरे भथं मेँ इवाथ मे उसी समासाच्च तद्विषयात्‌, ( ५।३।१०६ ) सूत्र से “वे भ्रतिङकृतौः 
( ५३९६ > इस अधिकार सूत्र के द्वारा छ अत्यय का विधान होता हे ( काकताङ+ द ) । 
हस प्रकार निष्पन्न 'काकताटीयः पद्‌ का अथं यहद किजेसेकौएने गिरनेसे टुटे फल 
को खाया, वैसे ही एकात दर्शन से न्ध हृद्यवारी सुन्दरी का उसने उपभोग किया । 
हस प्रकार कौए्‌ का आना तथा तार्‌ के फल के गिरने का समागम रूप उपमान तथा 
कौर के द्वारा तार फर का उपभोग रूप उपमान का साक्तात्‌ प्रयोग न होने के कारण, छ 
परस्यय विधान के द्वारा निष्पन्न प्रत्ययार्थोपमा मे उपमानल्यक्षा उपमा है ( यहौँ वाचक 
का खोप नहीं हे, क्योकि वह छु ( काकतार + छु = काकताद्‌ + ईय ) प्रस्यय के द्वारा 
युक्त हुमा हे } ) “काकतार' इस पद्‌ में समासार्थोपमा है, इसमे "समासाच्च तद्विषयात्‌, 
के अनुसार उपमावाचक शब्द्‌ समास मे लुक्च हयो गया है, अत यह वाचकोपमानदप्ता हे । 
( य्ह उपमेय “पततः तथा साधारण ध्म 'अवितरकिंतसभवम्‌ः दोर्नो का प्रयोग पाया 
जाता हे । >) यष समस्त रोप छ प्रत्यय के कारण हे, भत यह श्षाख्चक्घत है । 

द--वाचकोपमानटुप्ता --इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमवितकिंतसभवम्‌ः 
है । (इसकी सगति ऊपर दिखा दी गद हे 1) य्ह समासार्थो पमामें वाचकोपमानटु्ा हे । 

छ--धमोपमानटप्ा -८ इसका उदाहरण 'तदेतव्काकतारीयमभवक्कि वीमि ते, है। ) 


८ कुनरख्यानन्ह 





ण पि नित प) 


शाखचरत^ अवितांकतसभवमिति साधारणधमेस्यानुपादाने प्रत्ययार्थोपमाया 
धर्मोपमानलोपः । समासार्थोपमाया धर्मोपमानवाचकलोप इति सृच्मया टृष्ट-या- 
वधारितव्यम्‌ । एतेषायुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ।॥ ७-६ ॥ 
२ नन्वयालद्कारः 
उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव चस्तुनः । 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादो तदनन्वयः ॥ १० ॥ 
एकस्येव वस्तुन उपमानोपमेयत्बवणेनमनन्वय' । वण्य॑मानमपि स्वस्य 


क 


खेन साधम्यं नान्वेतीति व्युत्पत्तेः । 'अनन्वयिनोऽप्यथंस्यामिधान सदसान्तर 
व्यवच्छेदेनानुपमत्वद्योतनाय । “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ इ्युक्ते श्रीमन्तेन 
चन्द्रस्य नान्य सदशोऽस्तीति सदशान्तरव्यवच्छेदो लयते । ततश्च स्वस्य 
स्वेनापि सादृश्यासभवादनुपमेयत्वे पयैवसानम्‌ ॥ यथा वा- 


उपर की पक्तिमें से अवितकिंतसमवः रूप साधारणधमं को इटा देने पर (उसका 
अनुपादान करने पर ) इ प्रत्यय वारी अ्रत्ययार्थोपमा मे धर्मोपमान रोप होगा । (तदेतत्‌ 
काकतारीयमभवक्कि वीमि ते' में “एतत्‌, उपमेय है, तथा “काकतालीयः मँ छुप्रत्यय के 
कारण वाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान काखोपहे, साथदही 
य्ह कोद साधारण ध्म नहीं हे, अत यहम धर्मोपमानटुस्ता उपम हे 1 ) 
८--र्मोपमानवाचकलटुप्ता --( इसका उदाहरण अ (तदेतत्काकताटीयमभवक्छि 
्रवीमिते ही हे। ) य्ह पूर्वोक्त रीति से समासार्थोपमा मानने पर वाचक तथा उपमान 
कारोपदे ष्टी, अवितर्किंतसंभवः का प्रयोगन करने कै कारण साधारणधर्म का भी 
रोष 9 दै, इस प्रकार धर्मोपमानवाचकटुक्ता उपमा ह, यह सुच्म दश्िसे देखा जा 
सकता है । 
इन आट प्रकार की उपमाओं के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये जारहे है । 
२ नन्वय अरङ्कार 
१०--नहौँं एक ही चस्तु ( वण्य॑मान >) उपमान तथा उपमेय दोनो हो, वर्ह अनन्वय 
होता दै, जसे च्चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह श्लोमा चारा है इस उदाहरण में । 
जरो एक ष्टी चस्तु का उपमानस्व तथा उपमेयस्व वर्णित किया जाय, वहम अनन्वय 
होता हे । अनन्वय शब्द्‌ की व्युत्पत्ति यह है कि काव्यम वर्ण्यमान होने पर भी किसी 
वस्तु की स्वय के टी साथ तुरना खन्वितत नहीं हो पाती, अत बह अनन्वय (न अन्वेतीति 
अनन्वय ) है! भाव यष्ट द, यद्यपि पक ही वस्तु स्वय अपना ही उपमान नदं बन 
सकती, तथापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते ईह । यद्यपि यह साध्यरूपं जथ 
(अन्वय > घटित नहीं होता तथापि कवि इसका प्रयोग इसङिषु करते है कि वे उपमेय के 
सदश्च अन्य वस्तु ( उपमान ) का भ्यावतंन कर उस वस्तु ( उपमेय ) की अनुपमता की 
व्यजना कराना चाहते ह । न्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ इस उदाहरण से यह माव अभीष्ट 
है फिकोमा में कोई मी अन्य पदां चन्द्रमा ॐ समान नही. है, जीर इस प्रयोग से अम्य 
सदश वस्तु का निराकरण किया गया है । इस प्रकार स्वय पने ही साथ किसी वस्तु का 
साद्श्य असभव होने के कारण अनन्वय जङ्कार उपमेयˆकी अयुपमेयता मेँ पयंव्ित हो 
जाता ह ! अथवा जेसे इस उदाहरण मँ - 








उपमेयोपमाखर्ङ्कार ९१ 





गगन गगनाकार सागर सागरोपम । 
रामरावणयोयुदध रामरावणयोरि ॥ 
पर्वोदाहर्णे श्रीमच्छस्य धर्मस्योपादानमस्ति । इह तु गगनादिषु वेपुल्यादे- 
धेमेस्य तन्नास्तीति षिरोष ॥ १०॥ 
२ उपमेयोपमालङ्ारः 
0 भ 

पयायेण द्योस्तशेदुपमेयोपमा मता । 
धर्मोऽथं इव पूणंश्रीरर्थो धमं शव त्यि ॥ ११ 


दयो पयीयेणोपमानो पमेयत्वकल्पन त्तीयसदशव्यबच्छेदाथेम्‌ । धर्मार्थ- 
योहि कस्यचित्केनचित्सादश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादश्यमथंसिद्धमपि मुखतो 
४७ (५ 
वण्यमान ठृतीयसदशव्यवच्छेद फलति ॥ 


'जाकाश्च आकाञ्च के समान ( विश्ार ) हे, समुद्‌ समुद्‌ के समान ( गभीर ) हे, 
राम ओर रावण का युद्ध राम ओौर रावण के ही युद्ध के समान ( मीषण ) हे ।' 

यहाँ प्रथम आका्ञ, सागर तथा राम रावण-युद्ध उपमेय है, द्वितीय उपमान । इसके 
दारा कवि यह रकित करना चाहता हे छि आकाश्च के समान विद्याट कोई अन्य पदाथं 
नहीं है, समुद के समान गभीर को भी वस्तु नहीं हे भौर जेसा भयकर युद्ध राम भौर 
रावण का हभ वेसा पृथ्वी पर किंसी का भी युद्ध न हुञा । 

यौ पहर उदाहरण ( इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) मे साधारणधरमं-श्रीमर्व-का स्पष्ट 
उपादान हुजा हे । इस दूसरे उदाहरण मे गगनादि के साधारण धमं विपुरुता, गम्भीरता 
ओर भीषणता का उपादान नहीं हभ हे, अत दोनो उदाहर्णो की प्रणाखी मेभ्यह मेद्‌ है । 


२ उपमेयोपमा लकार 

११--जर्हौ उपमान तथा उपमेय दोनो अलग अलर्ग रूप म एक दुसरे के उपमानो- 
पमेय हो, वहाँ उपमेयोपमा मानी जाती हे, जेते तुम्हारे धरम अथं की भोति सखद्ध तथा 
पूणं हे, जौर अर्थं धर्म की तरह सर्च तथा पूर्ण हे । 

( यँ भथम भश्च मे धर्म उपमेय है, अथं उपमान, इव वाचक शाब्द है तथा पूर्णश्री? 
साधारण धर्म, द्वितीय अश्च मे अथं उपमेय हे, धमं उपमान । दोनो पर्याय रूप से-वाक्य- 
मेद्‌ से-एक दूसरे के उपमान तथा उपमेय है । ) 

उपमेयोपमा मेँ उपमान तथा उपमेय, दोनो को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसकिषु 
बना दिया जातादहै कि कवि किसी तृतीय सदश्च पदार्थं का निराकरण करना चाहता हे 1 
धमं भौर अथं दोनो मेते किसी एक का किसी दृखरे से साधम्यं वर्णित कर दिया जाता 
ह, फिर उसी से दूसरे का साधम्यं वर्णित किया जाता है ! यद्यपि यह सादृश्य स्वत अथं 
सिद्ध ड द्यी, फिर भी उसे साक्तात्‌ शब्द्‌ के द्वारा इसरिए कहा जाता है किं उसे तृतीय 
सदश्च पदार्थं की व्यावृत्ति हो जाय ।! भाव यह हे, जच एक बार धमं को अथं के समान 
बताया गया, तो अथं घर्म के समान ह, यह जं स्वत" बोधगम्य हो जाता है, किन्तु 
इतना होने पर भी साक्तात्‌ शब्द्‌ ॐ दारा अर्थं धमं के समान है यह कहना श्रा्तस्य 
पुनवचन तदिवरपरिसख्या्थंम्‌" इस न्याय ॐ अनुसार दे, जिससे धमं तथा अथं से इतर 
पदार्थं की समानता निषिद्र हो जाय । जैथवा जेसे - 


) 


4० कुवख्यानन्द्‌ 





यथा बा- 
खमिव जल जलमिव ख हस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हस । 
क्मुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
पूर्वत्र पूणेश्रीरिति धम उपात्त । इह निमंलत्वादिधर्मों नोपान्त इति भेद । 
उदाहरणद्वयेऽपि मकृतयोरेबोपमानोपमेयत्वकल्पनम्‌ । राज्ञि धमौ्थंसमृद्धे शरदि 
गगनसलिलादिनेर्मल्यस्य च वर्णनीयत्वात्‌ प्रकृताप्रकरतयोरप्येषा संभवति । 
यथा वा- 
गिरिरिब गजराजोऽय गजराज इवोचके्विभाति गिरि । 
निश्येर इव मदधारा मदधारेवास्य निद्र स्वति ॥ ११॥ 
९ प्रतोपालङारः 
प्रतीपग्चुपमानस्योपेयत्वप्रकर्पनम्‌ । 


स्वह्छोचनसमं पदम त्वदक्त्रसद्शो विधुः ॥ १२॥ 





(शरद्‌ छतु से जर आकाञश्च के समान ( निर्मरु ) हे, आकाश जकर के समान (निंर) 
हे, न्मा हस के समान ( धवरू ) हे, हस चन्दमा के ससान ८ धवल ) डे । तारागण 
+२१ भाति सुशोभित हो रहे है, ओौर ङमुविनिर्यौ तारागण की भाति सुोभित 
होर) 

( य्ह जरू भाकाक्ष, ष्न्द्‌-हस, तारागण-कुसुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय ह । दस प्च को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण मेँ उदक्त किया हे \) 

ग्रथम उदाहरणम प्पूणं री › साधारण धमंका प्रयोग करिया गयाहे। हितीय 
उदाहरण में “नि्म॑ख्त्वादिः साधारण घमं का प्रयोग नहीं हु है, यह दोर्नो उदाहरर्णो 
का अन्तर है । इन उदाहरणं मे उपमान तथा उपमेय दोनो ही पदार्थ प्रकत है । राजा के 
वर्णन मेँ धर्म तथा अथं दोनो का अस्तित्व प्रकृत है, इसी तरह शरद ऋतु ॐे वणन मे जरू- 
आकाश्च, हंस-चन्द्र, तारा-कुमुदिनी सभी प्रक्रत निषय हैँ । अत इन दौर्नो उदाहरर्णो में 
यह प्रङृतपदार्थनिष्ठ उपमेयोपमा है ! यह्‌ भरकरताप्रङत की मी हो सकती है, जह एक 
पदार्थ प्रकृत हो अस्य अश्रकृत । जेसे- 

ध्यह हाथी पर्वत के समान सुशोभित है, पवत ऊँचाई मे हाथी के समान सुद्ोभित 
होताहै। इस हाथी की मद्धारा क्षरने के सदश बहती है, पर्वत कै श्चरने इस हाथी की 
मदधारा ॐ समान बहते है \' 

यर्हौँ हाथी तथा मद्धारा भरक्रत पदार्थं है, पर्वत तथा निरक्षर अप्रकृत । हाथी के साथ 
प्रयुक्त अय” पद्‌ उसके प्रङ्ृतस्व का बोधक है । प्रथम अशमे श्रक्कत उपमेय ई, अप्रहत 
उपमान, द्वितीय अज्ञ मँ अग्रह उपमेय है, रकृत उपमान । पूर्वां मेँ ऊँचाई ( उच्चे ) 
साधारण धमं हे, उत्तरां में "सवण, क्रिया । 


४ प्रतीप अर्कार 
.१२--जर्हो (असिद्ध) उपमान को उपमेय बना दिया जाय, वर्ह प्रतीप अलङ्कार होता 
हे, जेसे हे सुस्दरि, कमर तुम्हारे नेन्न ॐ समान ८ सुन्दर ) हे, मौर चन्द्रमा तुम्हारे मुख 
के समान ( आह्काददुष्यक 9 1 


मरतोपालङ्कार ९ १ 


परसिद्धोपमानोपमेयमाव _प्रातिलोम्यासतीपम्‌ । 
यथा वा-- 
यत्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तदिन्दीबर 
मेघेरन्तरित प्रिये । तव मुखच्छायानुकारी शकशी । 
येऽपि त्द्रमनानुसारिगतयस्ते राजहसा गता- 
स्त्वत्सादश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ १२॥ 
अन्योपमेयलाभेन वण्येस्यानादरथ तत्‌ । 


अङं गर््ेण ते वक्व ! कान्त्या चन्द्रोऽपि तादृक्षः ॥ १३॥ 





जहौ उपमान < पद्म ) को उपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (सुख) स्वत उपमान 


बन जायगा, रेसी दशा मेँ यह शका उटना सम्भव हे कि मुख आदि चन्दर के उपमेय है, 
तो बे उपमान भी हो सकते ओर इस प्रकार “चन्द्रं इव सुखः जेते रूचर्यो‡की तरह शुखमिव 
चन्द्र "मे मी उपमाही माननी चाहिए । इस उदाहरण मेँ उपमा की अतिव्याप्िको 
रोकनेके छिए ही च्रत्ति भागम “धरसिद्धः' पद्‌ का प्रयोग किया गया हे। जहौँ प्रसिद्ध उपमान 
( कमलरचन्द्रादि ) को उपमेय अना दिया जाय, वर्ह प्रतीप अलङ्कार इसकिषए माना जाता 
हे किकवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भावको उरूटा कर देताहै! कवियों की परस्परा 
में यह प्रसिद्ध है छि नेत्र का उपमान कमरुहै ओर सुख का उपमान चन्द्रमा, पर कोई 
कवि विशेष चमत्कार उपस्थित कर देने के लिपु कमर तथा चन्द्रं के प्रङ्कत होने पर 
कामिनी नेत्रादि से उसकी त॒ना करता है, इस प्रकार वह प्रख्यात परम्परा से भतिकूर 
( श्रतीप >) आचरण करता हे । उदाहरण जसे. 

हे भिये, वे नीर कमर, जो तुम्हारे नेर््ो की शोभा के समान शोभा वेदै, जरु 
मञ्च ष्टो गये है, तुम्हारे मुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाखा चन्द्रमा बादर्छो मे छिषि 
गया है, तुम्हारी गति का चार मं अनुसरण करने वारे वे राजहस चरे गये है । बड़ेदुख 
ङी बात हैक विधाता तुम्हारे सादश्य से मेरे मन को बहाने मी नष्टीं देता । 

इस उदाहरण मे प्रसिद्ध उपमान--कमर, चन्द्रमा तथा हंस को उपमेय बना दिया 
गया है, तथा नेत्र, सुख अौर गति को उपमान । दस पद्य मे कारिका के उत्तराधं वारे 
उदाहरण से यह सेद्‌ है कि वहौँ साधारणधमं का उपादान नदीं हा है, जब कि इसमे 
(कान्तिः आदि साधारण धर्मका प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उट 
सकता हे कि उपमान से उपमेय की अधिकता वर्णित करने वारे व्यतिरेक से प्रतीपका 
क्या अन्तर है १ व्यतिरेक अरुकार मे वेधम्यं के द्वारा उपमेय के आधिक्य का सकेत करिया 
जाता हे, यर ( प्रतीपरमे ) मी कवि का अभीष्ट तो सुखादि का आधिक्य धोतित करना 
ही हे, पर उसे उपमान बनाकर साधम्यं फ द्वारा सकेतित किया जाता हे । एक वेध्यं 
मूलक हे, दूसरा साधम्यंमूलक । इस पथ मे प्रतीप ॐ अतिरिक्त काव्यर्िग अलंकार मी 
है । कान्ता के विरह से दुली नायक प्रियासुखादि के दक्षन के न होने पर्‌ भी उक्तके 
समान कमलादि को देखकर यह समक्चता हे कि मै इनसे ही काताञुखादि जेखा आनद 
उटा दा, कितु वर्षाकार मँ उनका मी अभाव देखकर देव को उपारम देता है । इस 
प्रकार यद्ध प्रथम तीन चरणो में चतुथं चरण का समर्थन पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 
इसमे देव के भरति असूया नामक भाव भी ध्वनित होता हे। 

१२--किसी अन्य पदाथ (उपमान) को उपमेय बना कर जरह वण्यं विषय का जनाद्र 


१२ ऊवख्यानन्द 


अत्युत्कृष्टगुणतया वण्येमानस्यान्यत्र स्वसादृश्यमसहमानस्योपमेय किचिरः 
दश्यं तावता तस्य तिरस्कारे द्वितीय प्रतीप पूवेस्मादपि विच्छित्तिविशेषशालि । 
यथा वा, ( खगल° )-- 
गवमसबाह्यमिम लोचनयुगलेन कि वहसि भद्रे । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सर सु नतु नीलनलिनानि ॥ १२॥ 
वण्यापिमेयलभेन तथान्यस्याप्यनादरः । 
कः करोयंदपैस्ते मृत्यो ! त्वत्तु्थाः सन्ति दि च्यः ॥ १४ ॥ 
अल्युत्कृष्टगुणतया कचिदप्युपमानभावमसहमानस्यावण्येस्य वरण्योपमेय परि 
कल्प्य तावता तस्य तिरस्कार" पूर्वभरतीपवेपरीत्येन तृतीय प्रतीपम्‌ ॥ 
यथा बा-- 
अहमेव गुर्‌ सुदारुणानामिति हालाहल ! तात !। मा स्म प्य" | 


किया जाय, वर्ह प्रतीप का दूसरा भेद होता हे। जेसे हे मुख, तेरा गर्व व्यर्थं हे, चन्द्रमा 
भी सुन्दरतामें वेसाही है ( जैसे तुम ) । 

यहम चन्द्रमा को उपमेय बनाकर वर्यं ( मुख ») का अनादर किया गया है । 

अपने अत्यधिक गुर्णो के कारण अपने समान किसी अन्य वस्तु को सहन नष्टं करने 
चारे वर्ण्यं विषय का उपमेय कद्ध वता कर उसी के आधार पर उसका तिरस्कार जर्हौँ किया 
ज्ञाय वहौँ द्वितीय प्रतीप होता हे! यह मेद्‌ प्रथम मेद से इस बात मे बढ़कर है कि वहाँ 
वर्ण्यं का तिरस्कार नहीं करिया जातः, यर्हौँ वर्यं का तिरस्कार करने से प्रथम भेद से अधिक 
चमर्कार-अतीति होती हे ! अथवा जेसे, 

हे सुन्दरि, अपने नेर््रो से इस अद्य गवं का वहन कर्यो करती ष्टो ( इतना घमण्ड श्य 
करती हो ) ? यह न समश्चो कि तुम्हारे नेत्रो समान सुन्दर पदार्थं ससार मे ई ही नही। 
खरे भ्रव्येक दिक्ञा भे, सरोवरे मे दीक रेखे ही सेकदों नीरु कमरु विद्यमान ई । 

य्ह “नेत्रः ( वण्यं ) के उपमेयत्व को कुदं वर्णित कर बाद्‌ मे उसका तिरस्कार करने 
ॐ छिए्‌ काव्यवाक्य में प्रयुक्त बहुवचन ८ नङ्िनानि ) के द्वारा वैसे ही अनेको नीर कमरों 
की सत्ता बताई गई! कारिका भाग ङे उदाहरण मे साधारण ध्म (कान्स्या)का 
प्रयोग हणा दे, इस उदाहरण मे नदं । 

१४--जर्हौँ किसी एेसे भवण्यं विषय को, जिसके अधिक गुर्णो के कारण कह किसी मी 
उपमान की स्थिति सष्टन नहीं करता, वण्यंविषय~सा बनाकर उसके उपमेयत्व की 
ल्पना की जाय ओर इस आधार पर उसका मी तिरस्कार किया जाय, तो वर्ष 
तीसरा प्रतीप होतादहे, जो दूसरे प्रतीप का उर्टाहै। जेसेष्टे खस्य, घुम भपनी 
रता पर घमण्ड कयो करते हो, तुम्हारे समान कर खिर्यौ भी ह । 

( दुसरे प्रतीप मे उपमेय वण्यं-विषय है, जब कि इस अरतीप-सेद्‌ मे उपमेय भव्यं 
हे, जिसकी उपमेयस्व-कल्पना कर री जाती है ! य्ह जवण्यं विषय को सम्बोधित क 
वर्यं ( उपमान >) की समानता बताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता है ! ) 

जर पेसे अवण्यं ( श्ृ्यु ) को, जो सति उच्क्रष्ट गुण होने के कारण किसी ख 
उपमान को सहन नहीं करता, चरण्योपमेय बनाकर, इसी आधार पर उसका तिरस्कार 
किया जाय, वर्ह द्वितीय प्रतीप से उख्टा होने ॐ कारण तृतीय प्रतीप है । अथवा सैसे-- 

हे विष, तुम स बात का घमण्डन करो कि संसार र्मे समस्त कठोर पदार्थो के गुर 


-सपमयोषमाटङ्धार १३ 





ननु सन्ति भवादृशानि भूयो युवनेऽस्मिन्वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
र्ण्यनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचथ तत्‌ । 


युधापवादो ुग्धाकषि ! स्वन्युखामं किंङाम्बुजम्‌ ॥ १५॥ 
अवश्य वर्यो पमित्यनिष्पत्तिचन पूर्वैभ्य उत्कषशालि चतुथं भरतीपम्‌ । 
उदाहरणे सुधापवादत्वोक्स्योपमिव्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता । 
यथा वा- 
आकणेय सरोजाक्षि ! वचनीयमिद्‌ मुवि । 
क ध 
शशाङ्कस्तव वक्रण पामरेरुपमीयते ॥ १५॥ 


प्रतीपुपमानस्य कैमथ्यमपि मन्वते। 
दृष्टं चेद्रदनं तस्याः फ पयमेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥ 


उपमेयस्येवोपमानभयोजनधूर्वहत्वेनोपमानकेमथ्यैमुपमानप्रातिलोम्यात्‌ 
पद्म प्रतीपम्‌ | 


( मूर्धन्य >) तम्ही हो । हे तात, इस ससार में तुम्हारे ही जेसे अति कटोर दुर्जनो के वचन 
विद्यमान है। 

य्ह कवि फो दुजंनो के वचनो की कठोरता का वर्णन करना अभीष्ट हे, यही वण्य॑ है, 
विष य्ह अवयं हे, किन्तु विच्छित्तिविरोष की रष्टिके ङिष्‌ कवि अवण्यं (विष) को 
उपमेय चना कर उसका वर्ण्यं केडग से वर्णन करता है, तथा अभीष्ट विषय को उपमान 
बना देता है । इस प्रकार यदह्मँ करिपित वरण्योपमेय का तिरस्कार किया गया है । 

९५- जहौ कोई अन्य पदार्थं वण्यं विषय ( उपमेय ) के समान है, इस बातत को 
निष्मयोजन बताकर इसे श्लूटा घोषित किया जाय, वर्ह चौथा प्रतीप होताहै। जसे, हे 
सुन्दर आँखों वाली सुन्दरि, यह बात बिरूकुर ठ हे कि कमर तुम्हारे मुख ॐ समान हे । 

जर्हौँ अवर्ण्य ( कमर ) वण्यं ( मुख ) के समान दहै, इस उक्ति को निष्प्रयोजन 
घोषित फिया जाय, वर्हौँ पहर के तीन प्रतीपो से भी अधिक चमर्कार होता है, यह चौथा 
प्रतीप है । इस प्रतीप मे उपमान ( कमर ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता 
है । ऊपर के उदाहरण मेँ श्युधापवादः शब्द के द्वारा उपमा की उक्ति को निष्रयोजन 
चताया गया डे। 

"र ( कमर के समान खों चारी ); सुनो, ससार में यह बात क्षूटी समनी 
जा रही हे, तथा इसकी निन्दा हो रही है किं नीच रोग तुम्हारे सुख से चन्द्रमा की 
तुरना करते ई । 

यह “चन्द्रमा की क्या बिसात कि तुम्हारे सुख के समान हो सकेः यह भाव कविका 
अभीष्ट हे । य्ह चन्द्रमा ( अवण्यं ) को सुख ( वण्यं ) के समान बताकर फिर इस उक्ति 
की निश्प्रयोजकता घोषित की गई है । 

१६-उपमान का कैमभ्यं ( व्यथंता ) बताने पर भी प्रतीप जर्कार माना जाता हे, 
ससे यदि उस नायिका का मुख देख ख्या, तो फिर कमर से क्या मतर भौर चन्द्रम 
से क्याराभ!? 

इस सम्बन्ध मे यह शका हो सकती है कि पद्मचन्द्रादि उपमान जाह्वाद्वायक 


र्‌ कुव 
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यथा वा-( न° १-१४ ) 
तदोजसस्तद्यशास यिताबिमौ 
वृथेति चित्ते क्रुरुते यदा यदा | 
तनोति मानो परिवेषकेतवा- 
तदा विधि. ङुण्डलना विधोरपि ॥ 
केचिदनन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामुपमाविशेषत्वेन तदन्तभौीव मन्यन्ते | 
अन्ये तु पञ्चम प्रतीपभ्रकारसुपमानान्तेपरूपत्वादाक्तेपालङ्कारमाहुः ॥ १६॥ 


होते है, भत वे अनर्थक केसे हो सक्तेर्है। इस शकाका निराकरण करनेके रिष द्ी 
बताते ईद कि समस्त उपमानों का वास्तविक क्च्य उपमेय ही होता ह, अत॒ उपमान 
की व्यर्थता बताई जा सकती है। यह व्यर्थता एक तरह से उपमान की भ्रतिकूकूता 
हीह! उपमान के प्रतिक होने केकारणही यह प्रकारविदोष भी प्रतीप काही 
एक सेद है । पच्चम अ्रतीपके उदाहरण के रूप मेँ नैषध का निम्न पद्य उपस्थित किया 
जा सकता है 
राजा नरु के तेज तथा यश्च के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थर्है--जब 
कभी ब्रह्मा इस प्रकार का विचार मन मे करता हे, तभी चह सूयं तथा चन्द्रमा की वेयथ्य- 
सुचक रेखा को परिधि ( परिवेषं ) के व्याज से निर्मित कर देता हे} 
यह नर के तेज तथा यश के उपमानरूप सूयं ओर चन्द्रमा को म्यं बताया गया 
हे 1 यह पञ्चम प्रकार का प्रतीप अलङ्कार है। सूर्यं चन्द्रमा का कायं प्रताप तथा धवली- 
करण है । उस कायं को नरूके तेज तथा यश्च करने मे समं ही, साथ दही सूयं तथा 
चन्द्रमा सदा उदित नहीं रहते, जव कि नर के तेज तथा यश्च सदा उदित रहते है, अतः 
सूर्यं एव चन्द्रमा की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है १ इस व्यर्थता ङे रिएकवि ने परिवेष को 
कुण्डरुना ऊ द्वारा अपहतं कर दिया है-अत यह अपड्ति अरूकार मी दे-यषहौँ ब्रह्मा क 
द्वारा वेयर्थसुचक कुण्डरुना खींच देने की उस्प्े्ठा की गहं है । इस प्रकार इसमे अपद्ति 
भत्तीप तथा उ्प्ेक्ञा इन इन तीर्नो का सकर पाया जाता हे । 
कद्यं आरुङ्धारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को भरूग से अखङ्कार न मानकर 
उपमा मे ही इनक्छा अन्तर्भाव मानते है । अन्य विद्धान्‌ पञ्चम प्रकारणे प्रतीपो भङ्ेप 
अलङ्कार मानते है, क्योकि य्ह उपमान का आप करिया जाता ह । 
रिप्पणी-- बन्द्रिकाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट करके पूर्वंपक्षी मत का खण्डन किया -- 
केचित्‌--दण्डिग्र्डतय । अनन्वयोपमेयोपमाम्रतीपानामिति । प्रतीपपदेम खात्राध्मेद 
त्रयमेव गृह्यते, च ॒रवन्त्यसेदद्कयमपि । तत्रोपमितिक्रियानिष्पत्तेरभावेनोपमान्तभावस्या. 
सम्भवात्‌ । वस्तुतस्स्वाद्यमेदन्रयस्यापि नोपमान्तगंतियुंक्ता । चमत्कार प्रति साधर्म्यस्य 
प्राघन्येनाप्रयोजकत्वात्‌ । सामथ्यनिबन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तत्र चमत्कृतिप्रयोज- 
कतया विवक्षितः, न तुं साधम्यंमेव सुखतश्चमस्कारितया विवङितमिति सहदयसादिकम्‌ । 
एवमनन्वयोपमेयोपमयोरपि न सादश्यस्य चमस्कारितया प्राधान्येन विवक्षा, फितु दवितीयः 
वृतीयसहश्यन्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरप्युपमान्तगं तिर्युज्यते । अन्यथा सादश्यवणंनमाघ्न 
णोपमान्वभोवे शवैर्यखावण्यगाम्भीर्य्रमुेस्प्वमुदन्वत-। गुणेस्तुर्योऽसि भेदस्तु वपुरैवेददोन 
ते धः इकति व्यतिरेकारुकारस्याप्युपमान्तगति स्यात्‌। तन्न साधम्यंसमानाधिकरण्य वेम्य. 
मेव वमस्कारे प्रकानम्‌, न तु साधस्यमिति चेत्तक्ष्यभिद्‌ भरतीपादिष्वपीति सह्वयेराकठनीयम्‌ । 
एतावदेकास्वरसबीजमभिसधः्योच्छ केचिदिति, ( चन्दिका पर० १४) 
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‰ रुूपकाल्लारः 
विषथ्यभेदताद्रप्यरञ्जनं विषयस्य यत्‌ । 
रूपक स्सितश्रिषाधिक्यन्यृनलातुभयोक्तिमिः ॥ १७॥ 
थ अयं हि धूनंरिः सक्षायेन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
“अयमास्ते विना शम्धस्तातींयीकं विरोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यम्युरविश्वमवत्यद्य स्वीक्रत्य समदृष्िताम्‌ । 

अस्या भखेन्दुना कम्पे ने्रानन्दे फिमिन्दुना ॥ १९ ॥ 

साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधास्रागरोदिता । 

अयं करुड्धिनशन्द्रान्युखचन्द्रोऽतिरिच्यते ॥ २० ॥ 


वामन ने उपमान कैमथ्यं बाले म्रतीपमे उपमान का आक्षेप मानकर इसे आक्षेप अर्कार की 
कोरि मे माना है - 

उपमानकेमध्यंस्योपमानाक्ेपश्चाकेप ।* ( काव्यारकारसूत्र ४ ३२७ ) 

५ रूपकं अलङ्कार 

१७, १८-जहौँ विषय ( उपमेय ) में विषयी ( उपमान ) का अभेद एव ताद्रुष्य 
वर्णित किया जाय, वहम रूपक अर्ङ्कार होता है । यह रूपक तीन प्रकार का होता है 
उपमान का आधिक्यरूप, न्यूनव्वरूप तथा अनुभयरूप । इन्हीं के क्रमश्च ये उदृाहरण 
है .-यह (राजा) सान्तात्‌ शिव हे, क्यों इसने (शत्रु के) पुरो (नगरे, त्रिपुर ) को जटा 
दिया है! यह राजा दृतीय नेत्र से रहित रिव है । यह राजा हिव ही हे, जिन्होनि सम- 
हृष्टित्व ( तृतीय नेन्र-विषम नेन्र-का अभाव ) को धारण कर विश्च की रक्ता करने का बीड़ा 
उखाया है । इस नायिका के मुखख्पी चन्द्रमा से ही नेत्रानन्द प्रा होने पर फिर चन्द्रमा 
की क्या जावश्यकता है । यह सुन्दरी दूसरी रुचमी ही है, जो सुधासागर से उतपन्न नहीं 
इई हे । यह सुखरूपी चन्द्रमा करङ्की चन्द्रमा से बद़ कर ह । 

रिष्पणी--ल्पक का लक्षण -- 

(उपात्त्बिवाविश्षिष्टविषयधर्मिकाहार्यारोपनिश्चयविषयीभूतसुपमानामेदतावरष्यान्यतरदरुपकम्‌ । 

दस लक्षण मे अतिशयोक्ति का वारण करने के किए “उपात्तः पद के वास पिषय का पिदयैषण 
उपन्यस्त विया गया है, क्योकि अत्तिश्योक्ति मे भविषयः ( उपमेय ) अनुपात्त होता है। इस 
लक्षण में "आरोपः पदका प्रयोगनिषेधके अगके रूपमे नही किया गया है, अत अपहूत्िकी 
अतिन्यासि नही होगी, क्योकि अपहृति मे निपेथ भिषयक आरोप होता है । श्राति का वारण करने 
के छि 'माहार्यः पद्‌ का प्रयोग किया गया है, वर्योकि भ्रानि मे भिथ्यज्ञान अनाहायं होता है, 
जब कि यद्य विषय पर भिषयी का जारोप कल्पित ( आहायं ) होता है ¦ निदशना का वारण करने 
के किप यद्ध निबायििष्टः यह विषय का भिद्ञेषण द्विया सया है, क्यवि निदंना मे बिवप्रतिनिव 
माव होता है, यदं नदीं, य्दा आसेप्यासोपकभाव होता है । सङ्वय तथा उदपेक्षा का निरास करने 
के किए निश्चयः पद का प्रयोग किया गया है, वर्योकि वौ निश्चय ज्ञान नदी होता, सद्य 
( सदेह ) म चिन्तकृन्ति व्योरायित रहती है, जब कि उ्परक्वा मे समावना की जाती हे । इस सबधमे 
एकं प्रन उठता है । निदद्चैना का वारण करने केखिटि शिनापिदिष्टणका प्रयोग किया गया हे, 
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विषय्युपमानभूत पद्मादि; विषयस्तदुपमेयभूत वणेनीय मुखादि 1 बिपयिणो 
रूपेण विषयस्य रञ्जन रूपकम्‌ › अन्यरूपेण रूपवन्तवकरणात्‌। तच्च कचित्- 

(^, द, [प ५ 
सिद्धबिपस्यसेदे पयंबसित, कचिद्धेर प्रतीयमान एव तदीयधमोरोपमात्रे पयैव- 


म (५ [क 


सितम्‌ । ततश्च रूपक ताब्रद्विविधम्‌-अभेदशूपक, ताद्रप्यरूपक चेति । द्विवि- 


रमका यह अथै हे कि गिषदना में विवप्रतिबिवभाव होता है, रूपक मे नही । पर हम देखते ह पि 
विवप्रतिविवभाव रूपकम मी देखा जाता है। पडिततराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
विच्रमीमामागत रूपकपरिभाषा--जिसके आधार पर वैयनाथ ने ऊप लक्षण बनाया है-का 
वण्टन फिया है ) वे कहते है -- 
यदपि रूपके बिंवप्रति्विबभावो नास्तीव्युक्त तदपि आान्स्येव । (रस० प्र० ३०२ ) 
पण्डितराज ने निम्न पद्य जयद्रथ की अलकारसर्वस्वविमरिनी से उद्धृत किया है, जह्य जयद्रथ ने 
रूपक मेँ बिवग्रतिविवभाव माना है -- 
कदर्पद्विपकर्णकम्बु नकिनेदानाम्बुभिर्खभ्ित, 
सलाज्ञनपुञ्जकालिमकरु गण्डोपधोन रते । 
व्योमानोकहपुष्पगुच्छमरिभि सद्ाधमानोदर 
पश्येतत्‌ शिन" सुधासष्ट्चर बिम्ब कलङ्कायितम्‌ ॥ 
यदय चन्द्र्विव तथा उसके करक क्रमन्न कामदेव के हाथी का कर्णस्य शख तथा मद्रजरू, 
रततिकेगारु का तकिया तथा कञ्जल का चिह्न, ण्व आकादयपुष्पस्तबक ण्व ्रमरसमूह तत्तत्‌ 
विषयी के पिपय हं । यँ हृन्मे परस्पर विवग्रतिविबमाव परायाजातादहै। अत र्पष्टहै कि 
रूपक मेँ कृमी कभी विषय तथा विषयी मं बिवप्रतिविवमाव भी हो सकता हे । 
इस वात को दीक्षित के रीकाकार मगाधर वाजपेयी ने मी स्वीकार कियाहै कि कभी कमी 
रूपक मेँ मी विंवम्रतिमिबमवे होता है रकित अप्यूयदीक्षित ने रूपक के रक्षणे ्बिबाविशिष्ट 
का प्रयोग इसख्यि क्रिया है कि यद्य निदशेना कौ तरह विगपेक्षि्यदहो दही यह आवरयक 
नहदीदहै, साथ दही हम देखते हेः कि मिद्रशेना मे र्न ( धिषयीरूपेण विषय का रञ्जन ' 
मी नही पाया जाता, अत जौँ इस प्रकार का रजन पाया जाताहै, बहौ विधप्रतिर्बिवभाव 
छोमीतो रूपक हो हौ जायगा । अत पण्डितराज का खण्डन व्यथं है। 


एतेन विवाविशिष्टे निदिं चिषये यद्यनिहधते । उपरञ्जकतामेति विषयी रूपक तदा # 
इति चित्रमीमांसायां अन्थक्दुच्छ रदणमपि विंबवैधिष्टयनियमराहिस्यगर्भतया तादयुपाधि- 
मखघरिततया वा संगमनीयम्‌ । अन्यथा उष्तदोषम्रसङ्धात्‌ । अतो रसगमाधरोक्ति्नदि- 
तंभ्येति दिक्‌ । ( रसिकरजनौ ए० ३६ ) 

विषयी का अर्थं हे--उपमानभूत पद्य, चन्द्र आदि । विषय का अर्थं हे उपमेयमूत वण्यं 
विषय जसे सुख आदि ! जर्हा विषयी अर्थात्‌ उपमान के रूप से विषय अर्थात्‌ उपमेय को 
रग दिया जाय, वर्हौँ रूपक अलङ्कार होता है । क्योकि य्ह किसी जन्य पदाथं के रूपसे 
किसी पदा्थका रूप बना दिया जाता है । ८ यर्हौँ 'रञ्ञनः शब्द्‌ का प्रयोग गौण अर्थं 
पाया जाता ह, ससे खार, पीरे जादि रग से रगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता हे, 
दचसे टी अभेद तथा तादधुप्य के कारण अन्य ( विषयी ) वस्तुके धमं से दूसरी ( विषय ) 
वस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर छेती है । ) यद विषय क! चिषयी के रूपमे रग देना 
दो प्रकार का होता हे--कभी तो यह प्रसिद्ध ( कविपरम्परागत ) विषयी ( उपमान ) फे 
साथ विषय का अभेद स्थापितं फरता है, कभी विषयी तथा विषय का परस्पर मेद भ्यग्य 
डोता है, तथा "र्न" केवर इतना टी होता हे कि विश्षयी के धर्मौ का विषय पर जारोष 
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ययय ययय कका कककक ऊकककककन 


धमपि प्रत्येक त्रिविधम्‌ । प्रसिद्धविषय्याधिकयवणेनेन तन्न्यूनत्ववणैनेनालभ- 
योक्त्या चेष रूपक षड्विधम्‌ । अय दिः इलयादिसार्धश्ोकेनाभेदरूपकाणि, 
अस्या सुखेन्दुनाः इत्यादिसाधेश्टोकेन ताद्रूप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यून्वानु- 
भयोक्त्युदेशक्रमप्रातिलोम्येनोदाहतानि । “येन दग्धाः इति विशेषणेन वर्णनीये 
राज्ञि ्रसिद्धशिवाभेदादुरज्ञनाच्छिवस्य पूवौवस्थातो वणनीयराजभावावस्थाया 
न्यूनत्वाधिक्ययोरवणेनाच्चानुभयाभेदरूपकमाद्म्‌ । वृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या 
पूवोस्थातो न्यूनताप्रदशेनान्न्यूनामेदरूपक द्वितीयम्‌ । न्यूनत्ववणनमप्यभेददा- 
व्योपादकस्वाञ्रमत्कारि । विषमट्िःवपरिप्यागेन जगद्रक्षकत्योक्त्या शिवस्य 
पूवोवस्थातो वणेनीयराजभावाबस्यायामुत्कषैविभावनादधिकाभेदरूपक ठृतीयम्‌ । 
एवयु्तरषु ताद्रप्यरूपकोदादरणेष्वपि कमेणालुभयन्यूनाधिकमावा उत्रेया । 
अनेनैव कमेणोदाहरणान्तराणि- 

चन्द्रभ्योत्सराविशवपुलिने सेकतेऽस्मिर्छुरय्वा 

वाद्द्यूत चिरतरमभूत्सिद्धयूनो" कयोश्चित्‌ । 
एको वक्ति प्रथमनिहत कैटभ, कसमन्य- 


केर दियाजाताहै। इस प्रकार सर्वप्रथम रूपक दो तरह का होता है-असेदरूपकः 
तथा ताद्रुष्यरूपकर । ये दोनों फिर तीन तीन तरह के होते दै । कविपरपरासिद्ध विषयी 
से विषय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्युनतववर्णन से, तथा अनुभयवर्भ॑न से, इस प्रकार 
रूपक छु तरह का होता हे। अय हिः इत्यादि ेद शछछोक के द्वारा अमेदरूपक ऊँ तीनों भेद 
उदाहृत किये गये ईह । अस्या सुखेन्दुना" इत्यादि उेद शछोकके द्वारा ताद्प्यरूपक कै तीर्न 
भेदो के उदाहरण दिये गये है! इन उद्ाहर्णो मे पातिोम्य (विपरीत क्रम) से आधिक्य, 
न्युनत्व तथा अनुभय उक्तिके उदाहरण दिये गये दहै, अर्थात्‌ क्रम से पहर अनुभय उक्तिका, 
तदनन्तर न्यूनव्व उक्तिका, किर आधिक्य उक्तिका उदाहरण है । अथ हि धूजटि › इत्यादि 
शछोकाधं मे “येन दग्धा ` इस विरोषण के द्वारा वर्णनीय ( उपमेयभूत ) राजा म कविप्रसिद्ध 
शिव का जमद्‌ स्थापित कर दिया गाया है, देखा करने पर शिव की पूर्वावस्था ८ उपमाना- 
वस्था ) तथा वर्णनीय राजा बन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) मे किसी न्यूनत्व या 
आधिक्य का चणंन नहीं किया गया दे, अत यह ! अनुभय कोटि _का_अभेदरूपक हे । 
दूसरे श्कोार्धं ( “अयमास्ते विना, आदि भने शिव ॐ तीसरे नेत्र दी रहितता बताकर 
पहरी अवस्था से इस उपमेयावरथा की न्युनता बता गई हे, इसङ्िए यह न्यूनत्वं उक्ति 
वाखा अभेदरूपक है । यह न्युनत्वव्णंन भी विषयी तथा विषय की अभिन्रता को दढ 
करता हे, अत चमत्कारोत्पाद्क है । तीसरे श्छोकार्ध ( “शम्भुविश्व, दस्यादि 9 मे शिव ने 
विषम दृष्टि छोड़ दी है तथा वे विश्च के रक्षक हे इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से 
वणंनीय राजा चन जाने की अवस्था में उष्छृष्टता बताई गई हे, अत यरहौँ भाधिक्य-उक्ति 
चारा अभेदरूपक है । इसी रकार बाकी तीन श्छोकार्धो मे तादप्यरूपक की अनुभय, 
न्यूनस्व तथा आधिक्य की उक्तिर्यौँ कमश देखी जा सकती हे । इसी छम से जौर उदाहरण 
दिये जा रहे ह । 

कोद कवि किसी राजा की प्रह्मसा मँ उसे स्वय भगवान्‌ विष्णु का अवतार बताता 
क रहा है -- राजन्‌, सरयु नदी के चन्द्रमा की ञ्योर्स्ना के समान त इल रेतीठे 
तट पर किन्हीं दो युवक सिद्धो मे अड देर तक विवाद होता रष्टा 1 उनमें से एक कहत 
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॥ 





स्तव स त्व कृथय भगवन्‌ ! को हतस्तत्र पूवम्‌ ॥ 
अत्र “स त्वम्‌? इत्यनेन य॒ कसकेटभयोदैन्ता गरुडध्वजस्तत्तादात्म्य बणे- 
नीयस्य राज्ञ" प्रतिपाद्य त प्रति कसकैटभवधयो पौवोपयंभ्न्याजेन तत्तादात्म्य- 
दाव्येकरणातपू्वीवख्यात उत्कषौपकषेयोरविभावनाच्ाजुभयाभेदरूपकम्‌ । 
वेधा द्वेधा भ्रम चके कान्तासु कनकेषु च । 
तासु तेष्वप्यनासक्त साक्षाद्धर्मो नराकृति. ॥ 
अत्र साक्छादिति विशेषणेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिवतादात्म्यमपदश्यं नराृति- 
रिति दिव्यमूर्तिवेकल्यप्रतिपादनान्न्यूनाभेद रूपकम्‌ । 
त्वस्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्व 
सेतुमन्थक्रदत किमसौ बिभेति । 
दरीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशबदोऽद्य 
त्वा राजपुङ्गव । निषेवत एव लददमी ॥ 


था ङि विष्णु ने पदे केटभ दैत्य को मारा था, दुसरा कहता था फ विष्णु ने परे कसको 
मारा था । बतादये, इन विरोधी मर्तो मे कौन सा मत सच है, कौन सा दैत्य, ( आपने ) 
पहरे मारा था । 

य्ह “स त्वम्‌ इस पदद्वय के द्वारा कस तथा केटम के मारने बारे भगवान्‌ विष्णु का 
वर्णनीय राजा के साथ तादात्म्य बताकर उसे यह पृद्धना फि उसने कस तथा केटभ सें 
से पहर किसे मारा, उस तादात्म्य को ओर द्ढकर देतादहे, इस उक्तिमें पूर्वावस्था 
€ विष्णुरूप अवस्था >) से राजावस्था के उ्छष्ट या अपङ्कष्ट न बताने के कारण यह अनुभय 
कोटि का अभेद्रूपक हे । 

न्युनस्वमय उक्ति वारे अभेदशूपक का उदाहरण निन्न है - 

ब्रह्मा जी ने चर्यो में तथा सुवणं मे दो प्रकार का अम उस्पन्न किया, किन्तु मयुष्य के 
रूप में स्थित यह ( विरक्त सुनि के रूप मे स्थित >) सान्ञात्‌ महादेव उन च्िर्यो तथा 
सुवर्ण-रारि मं आसक्त नहीं हे । 

यर्हा साक्तात्‌ शब्द्‌ के प्रयोग से विरक्त सुनि तथा शिव के तादात्म्य को प्रदर्षित 
किया गया हे, पर "नराङ्ृति ° पद्‌ के द्वारा यह शिव दिन्यमू्तिंधारी नहीं है, इस प्रकार 
दिभ्यमूति की रहितता बताकर न्यूनता चोतित्त की गद है । यह न्यूनत्व-उक्ति वाख 
असेद्रूपक हे । 

अधिकामेदरूपक का उदाहरण निश्च हे - 

कोड कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है । हे राजन्‌ , तुम्हारे समुद्रवट पर जाने 
पर यह समुद्र क्यो कौपता दै, तुम इस सञुदरं मे सेतु बाधने वारे तथा इसका मथन 
करने वारे ( विष्णु ) हो, एसा समश्च कर यह क्यो डर रहा हे १ तुमह सेतु बांधकर किसी 
अन्य द्वीप को जीतने की कों आवश्यकता नहीं हे, क्योकि अन्य ह्कीपो मे भी कोई (राजा) 
फेसा नही हे, जो तुम्हारा वश्चवर्ती नहो, साथ ही तुम्हे समुद का मथन करनेकीभी 
जरूरत नहीं हे, क्योकि तुम्हारी सेवा मे ठचमी परे से ही विमान है । विष्णु ने रामा- 
वतारमें रङ्काको वद करने के रिष्‌ समुद का सेतुबन्धन किया था, तथा उचमी को 
पराप्त करने के डिषएु समुदमथन किया था । पर तुम्हारी ये दोनों इच्छा पूर्ण है, अत. 
विष्णुरूप में स्थित तुमसे ससुर का डरना ध्यर्थं है । 
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अत्र (त्व सेतुमन्थच्रत्‌ः इति सेतोमंन्थनस्य च कत्रौ पुरुषोत्तमेन सह बण- 
नीयस्य तादात्म्युक्त्वा तथापि खदागमन सेतुबन्धाय वा मन्थनाय वेति समु- 
द्रेण न भेतव्यम्‌ । द्वीपान्तराणामपि त्द्शवदत्वेन पू्बदुद्रीपान्तरे जेतव्याभा- 
वात्‌ प्राप्रलदमीकस्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पूर्वस्यात उत्कषेविभावनाद- 
धिकाभेदशरूपकम्‌ । 

कि पद्यस्य रुचि न हन्ति नयनानन्द विधत्ते न कि 
दः बृद्धि वा फषकेतनस्य कुरते नालोकमात्रेण किम्‌ | 
वक्रन्दौ तव सस्यय यद्पर शीताश॒स््जम्भते 
दपं स्यादस्रतेन चेदिह तदप्यस्त्येब बिम्बाधरे ॥ 

अत्र अपर शीताशु › इत्यनेन बक्रन्दो' प्रसिद्धचन्द्रद्धेदमाविष्करत्य तस्य 
च प्रसिद्धचन्द्रकायेकारित्मात्रपरतिपादनेनोस्कषोपकषेयोरप्रदशेनादनुभयताद्रप्य- 
रूपकम्‌ । 

यर्हा "तुम सेतुमन्थङ्त्‌ हो इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुबन्धन तथा समुद्रमथन 
करनेवारे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादाल्य वर्भित किया हे । 
इतना होते हुए भी कवि ने, समुद्र को ठुमसे डरने की कोई जरूरत न्दी, क्योकि तुम्हारा 
आगमन सेतुबन्धन या समुद्रमथन के किए नहीं इभा है--इस उक्ति का भी विधान किया 
ह । इस उक्ति के समथ॑नके रिष्‌ कविनेदो हेतु दिये हैः मरथम तो इस राजा के किष को 
भी अन्य द्वीप अवकवद्‌ नहीं है, जब कि पहखी अवस्था ( रामाचस्था >) मं विष्णु के किष 
द्वीपान्तर ८ रुका ) जीतने को वाकी था, य्ह इस नयी अवस्था मेँ किसी अन्यदेश्च को 
जीतना बाकी नही हे, साथ ही इस नई अवस्था मे ( राजरूप ) विष्णुने क्च्मी को भी 
प्राक्च कर रखा हे, अत समुदमथन के प्रति उनका ग्यस्त होना भी अनावश्यक दे, इसिषए 
यहो मी पूर्वावस्था से उर्कर्ष॑ता पाई जाती हे! इस उदाहरण में राजरूप विष्णु की नईं 
अवस्था म ऊेवर विष्णुरूप पूर्वावस्था से उक्कषं बताया गया है, अत यह अधिकामेद्‌ 
रूपक का उदाहरण हे । 

अभेदरूपक के तीनो भेदो के बाद्‌ अब ताद्ुष्यरूपक के तीनो भेद को रुते है| 

कोई कवि नायिका के मुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर रहाहे। हे सुन्दरि, तम्हारे 
मुखचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीताशु ) प्रकाशित होता दे, तो क्या यह 
कमर्‌ की शोभा का जपहरण नहीं कर्ता, क्या यह नेत्रो को जानन्दित नहीं करता, क्या 
यह देखने भर से कामदेव ( चन्द्रपत्त मे, सयुद--श्षषकेतन ) की चद्धि नहीं करता ! 
यदि चन्द्माको अशत का घमण्डहो, तो वह भी इस सुलरूपी चन्द्रमा के बिम्ब के 
समान अधरो मे विद्यमान है ही 

य्ह 'जपर शीताश्च ' इस उक्तिके द्वारा ध्रसिद्ध चन्द्र से सुखचन्द्र का भेद बताकर 
उसर्मे केवर प्रसिद्ध चन्द्र के गर्णो का ही प्रतिपादन किया गया है । इस उक्ति मेँ विषय 
( सुख ) का विषयी ( चन्द्रं ) से न तो उस्करषं ही बताया गया हे, न अपकषं ही, इसटिषु 
अनुभयतावष्यरूपक का उदाहरण है । ( इस पद्य मेँ (्षषकेतनस्य, में श्टेष हे, जो सुद्र 
एव कामदेव का अमेदाध्यवसाय स्थापित करता है, “विवांधर' में उपमा हे। इस 
भु अतिक्चयोक्ति तथा उपमा दोनो रूपक के अग दहे, अत य्ह अगागिभाव 
सङ्कर है! ) 


२० ङुवखयाचन्द्‌* 
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भचतुवैदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि । 
अभाललोचन. शभुभेगवान्बादरायण ॥। 
अचर हयौदौ अपरः इति विरोषणाच्चिष्वपि ताद्रप्यमाच्रविवक्षा विभाविता, 
चु्वद न्वादिवेकल्य चोक्तमिति न्यूनताद्रप्यशूपकम्‌ । इद विशेषोक्सयुदाहरण- 
मिति बामनमतम्‌। यदाह ( कान्या° सु ४।३।२२ }--“एकगुणहानिकल्पनाया 
गुणसाम्यदाल्यं विशेषोक्ति” इति | 
किमसुभिग्लंपितेजंड । मन्यसे मयि निमल्नतु भीमस्चुतामन । 
मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरा विद्युध स्मर" ॥ (न° ४।५२) 
अत्र दमयन्तीछरतचन्द्रोपालस्मे प्रसिद्धचन्द्रो न नियोणकालिकमन भ्रवेश- 





न्युनताद्रुप्यरूपक का उदाहरण निन्न है - 

“भगवान्‌ भ्यास बिना चार मुंह वारु बह्मा, दो हाथ वार दृक्वरे विष्ण, तथा बिना 
रुलाटनेत्र वारे शिव है ।° 

यही ज्यास विषय ( उपमेय ) है, बह्या, विष्णु तथा शिव विषयी ( उपमान ) 1 इस 
उक्तिमें विष्णु जादि के साथ अपर ' ( दूसरे ) यह विशेषण दिया गया है, जिससे इनके 
साथ विषय की केवर ताद्वुष्यविवक्ता कवि को अभीष्ट है । इस पद्य मे कवि ने तत्तत्‌ 
विषयी के साथ चतुर्वदनरहितता आदि न्युनता का सफेत किया है, अत यह न्यूनता- 
डुप्यरूपक का उदाहरण दै । कान्यारुकारसुत्रकार वामन के मतानुसार इस पद्य में 
विशेषोक्ति अखकार पाया जाता हे। जेखा कि कान्याख््कारसूत्र ( सू० ०।३।२२) में 
कषा गया हे - जर किसी एक गुण की हानि की कल्पना मँ ( शेष गुणों के आधार पर >) 
दो वस्तुओं के गुणसाम्य को पुष्ट फिया जाय, वह विरोषोक्ति होती है । ( प्यथ दीदित 
को वामन का मत सम्मत नहीं जान पडता है । वामन कै मतानुसार यह विक्षेषोक्ठि 
इसकिष्‌ है कि तन्तव विषयी का एक गुण चतुर्वदनतवादि विषय में नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य गुर्णोके आधार पर बह्मा, चिष्णु तथा शिव के साथ व्यास की 
समानता को द्‌ किया गया हे! अप्पय दीक्षित इसे रूषक ही मानते है, क्योकि य्ह 
जिस न्युनता का वर्णन किया गया है, वह रूपक के ठग पर चमत्कारोरपत्ति कर रही 
ह, अत इसे अरग से अलङ्कार ८ विशेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं । ) 


अव प्रसगप्रा्ठ अधिकताद्रुप्यरूपक का उदाहरण देते दै -- 

यहं पच श्रीहर्षं के नेषधीयश्वरित के चतुथं सगं से उद्छत है ! दमयन्ती चन्द्रमा कौ 
मर्त्खना करती कह रदी हे-हे मूख ( शीतर, जड >) चन्द्रमा, तृ मुक्षे क्यो सता रहा, 
क्या तू यह समश्च रष्टा है कि दमयन्ती के प्राणो के नष्ट ्टोने से इसका मन तुश्च जाकर 
रीन हो जायगा! ( एक वेदिक उक्ति के अनुसार मरने वारे व्यक्ति का मन श्वन्दरमामे 
जाकर।खीन टता है । ) पर तु मूख जो उहरा, तुक्ति उस वैदिक मच्र के वास्तविक अथं का 
पता क्ष्या १ अरे मुञ्चे तो पण्डित कामदेव ने उस वैदिक मत्र ( श्वति >) का वास्तविक अर्थं 
ऊष ओर ही बताया है, उसकी भ्याख्या के अनुसार उस मन्न का मथ तुक्तसे सबद्ध न 
होकर नर के सुखरूपी चन्द्रमा से सम्बद्ध है । अत. मेरे मरने पर मेरा मन तुक्षमे रीन 
होगा, यह्‌ न समक्षना, वह नरु के सुखच्चन्द्र मेँ दीन होगा । 

य्ह दमयन्ती के हारा चन्द्रमा की भस्संना की जा रही है । इस चन्द्रोपारूम्ममय 
उक्ति मे बताया गया हे कि मरने के समय चन्द्रमा मेँ मन के प्रवेश्च करने से सम्बद्ध वेदिकः 


रूपकारुङ्कार २१ 
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श्ुतितात्पयेविषय', कितु नलमुखचन्द्र एवेति ततोऽस्याधिक्यप्रतिपाद नादधिक- 
ताद्रप्यरूपकम्‌ । रूपकस्य सावयवत्वनिरवयवत्वादि भेदप्रपच्चन तु चित्रमीमा- 
सायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ १५-२० ॥ 








मन्त्र का तात्पयं मरसिद्ध चन्द्र मे न होकर नरमुख चन्द्र मे ही है । इस प्रकार नर्सुखचन्द 
प्रसिद्ध चन्दर से उक्छृष्ट बताया गया है । यह अधिकतादरप्यरूपक का उदाहरण है 1 पक 
के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भी भेद होते है, इनका विस्तार चित्रमीमासा सैं 
देखा जा सकता हे । 
रिप्पणी-~-रूपक के अन्य प्रकार से आठ मेद होते है । सावयव रूपक कै दो मेद होते है -- 
१ समस्तवस्तुषिषय, तथा २ एकदैश्चविवतिरूपक निरवयव रूपक के भी दो मेद होते है - 
३ केवर निरवयव रूपक, तथा ४ माङ निरवयव रूपक ) परम्परित रूपक के प्रथमत शिष्ट तथा 
अशिष्ट तदनन्तर दोन भेदो के केवर तथा माला वाके दौ द्यो मेद होते है --५ केवर शिष्ट 
परम्परितः, ६ मारश्िष्ट परम्परित, ७ केवर अशिष्ट परम्परित, तथा ८ माला अष्िष्ट परम्परिते । 
इनके च्द्रिकाकार ने क्रमश्च ये उदाहरण पिये है - 
१ समस्तवस्तुविषयसावयव - 
ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवखा बिन्रती तारकास्थी- 
म्यन्तर्धानव्यसनरसिका रात्रिकापारिकीयस्‌ | 
द्वीपाद्रीप भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राङ्पारे 
न्यस्त सिद्धाजनपरिमर रान्हुनस्यच्छुरेन ॥ 
य्ह" कापालिकः के धम का आरोप प्राच्रिग पर कियागयादहै, साथ ही उसके अवयव 
भस्मादिः के धर्म का आसेप रात्रि कै अवयव “उयोत्स्नादिः पर किया गया है अत॒ यह समस्त 
वस्तुविषयसावयव रूपक है । 
२ एकदेश्चिवतिंसावयवरूपक -- 
प्रौडमौक्तिकरुच पयोमुचां बिन्दव कुटजपुष्पबन्धव । 
विद्यता नभसि नाव्यमण्डरे कुवते स्म ङुसुमाजङ्श्रियम्‌ । 
यहो 'आक्ाज्ञ पर (नास्यमण्डङत्वः का आरोप किया गया है, इसके द्वारा श्रिजखियोः पर 
नतकात्र का आरोप श्रौत न होकर आथं है, अत एकदेदा में होने के कारण यह एकेददाधिवतीं है । 
३ केवलनिरवयवरूपक - 
ङुरगीवागानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ 
सखीं कान्तोदन्त श्रुतमपि पुन प्रश्नयति यत्‌ । 
अनिद यच्चान्त स्वपिति तदहो वेदुम्यभिनवां 
म्रवृत्तोऽस्या सेक्त हृदि मनसिज कामरुतिकास्‌ ॥ 
य्य रूपक केवर 'प्रमलतिका' मँ ही है, जहो परेम पर रुतात्व का आरोप किया गया है, अत्त 
यह्‌ अमाला ८ केवरू › निरवयवं रूपक है । 
% मालानिरवयवरूपक -- 
सौन्दर्यस्य तरद्धिणी चरुणिमोककर्षस्य हर्षोद्रम 
कान्ते कार्मणकमं नमेरहसासृन्ञासखनावासभू । 
विद्या वक्रगिरा विधेरनधिप्रावीण्यसाक्लाच्छिया 
वाणा पञ्चश्िीञुखस्य रुकूनाचृडामणि, सा प्रिया ॥ 
यद्य प्रियाः पर तत्त्‌ विषयी पदार्थौ का आरोप है, अत यदह निरवयव माला रूपक है 


२२ ऊवरख्यानच्द्‌ 
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दे परिणामालङ्ारः 
परिणामः क्रियाथेरचेद्विषयी विषयारमना । 
प्रसन्नेन दगन्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१॥ 








५ केवररिरष्टपरम्परित - 
अरोकिकमहारोकम्रकाितजगश्चय । 
स्तयते देव, सद््चसुक्तारत्न न कैर्भवान्‌ ॥ 
यँ 'सद्वशसुक्तारत्तः मेँ केवश्िष्टपरम्परित्‌ रूपक है । यह सद्द के दो भयं हे एक अच्छा 
वांसः, दूसरा उच्च कुरू 1 


६ मारूशिष्टपरम्परित - 
विद्वन्मानसहसवेरिकमरासशछोचदीक्द्यते, 
दुगांमार्गणनीरुखोदित समिरस्वीकारवेश्वानर । 
सत्यभ्री ति विध्ानदत्त विजयम्राम्भावभीम प्रभो 
साम्राज्य वरवीर वत्सरदशत वेरिखमुच्वे शिया । 
य्ह राजा ( विषय ) प्रर हृसादि तत्तत्‌ भिषयी पदार्थौका आसेप प्राया जाताहै, इसमे 
(मानस ( मन ) ही मानस ( मानसरोवर ) है" इस प्रकार तत्तत्‌ प्रदौ मेँ रेप का आधार 
पाया जाता है। 


७ अष्िष्टकेवरूपरम्परित - 
'चतुदंशलोकव्धिकन्द्‌ ° ( इस वाक्य मे राजा पर कन्द का तथा खोक प्र लताः का आरोप 
किया गया है, अत यह परम्परितं है, यहु शुद्ध तथा अशिष्ट दोनो है ) 


८. अशिष्टमारापरम्परित - 
पर्यंको राजखदम्या हरितमणिमय पौरुषाज्धेस्तरगो 
मम्मम्रत्यर्थिवंकषोद्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्‌ः । 
स्मामत्रासताम्यन्मुररूपतिय्ोहसनीरूम्बुवाह्‌ 
खड्ग" चमासी विदज्च समिति विजयते माख्वाखण्डलस्य ॥ 
यह माङारूपक का उदाहरण हे य्ह माल्वनरेदा के खड्ग पर राजरक्ष्मीपर्यकल्य, पौरुषा्धि 
त्रङ्गत्वे, भिनयहस्तिदानाम्बुपट्रत्व, मुरख्याज के यश्चरूपी हस के किए बादर शस प्रकार व्यद्मोहस 
मेघत्व, तथा पृथिवी के कचुकित्व का आरोप पाया जाता है, अत एक्‌ विषय परर अनेक विषयी 
काञजसेपदहै। 
६ परिणाम अलङ्कार 
२१--जर्हौ विषयी ( उपमान ) विषय के स्वरूप को अहण कर किसी प्रकृत कार्य का 
उपयोगी हो सके, वरह परिणाम अरुकार होता है, जैसे, माद्कनेर्ो वाटी नायिका प्रसन्न 
नेन्रकमर्खो ते देखती हे । 
यँ यद्यपि “दक्‌, ( विषय ) पर (अब्जः ( विषयी ) का आरोप कर दिया गया धै, 
तथा प्रसश्च" रूप सामान्यधरमं का प्रयोग भी किय! गया है, कितु "वीक्षण क्रिया (देखना) 
कमक के दवारा नीं हो सकती, अत" प्रकृत कार्य ( वीक्षण ) मेँ विषयी (कमल ) तभी 
उपयोगी शे सकता ह, जब वहं स्वयं विषय ८ नेन्न ) क रूप मे परिणत हो ! इसि य्ह 
परिणाम अलङ्कार हे । 


परिणामार्ङ्कार २३ 
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यत्रारोप्यमाणो विषयी किचित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमान. खतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवास्रकृतात्मना परिणतिमपेश्चते तत्र परिणामालङ्कार' । अत्रो- 
दाहरणम्‌-पसलन्नेति । अत्र हि अब्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं निबध्यते, न तु दश । 
मयूरन्यसकादिसमासेनोत्तरपदाथप्राधान्यात्‌। न चोपमितसमासाश्रयणेन दगन्ज- 
मिवेति पृवेपदा्थेप्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ । प्रसन्नेति सामान्यधमेप्रयोगात्‌ | 
(उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याध्रयोोः ( पा० २।१।५९ ) इति तदभ्रयोग एवो- 
पमितसमासानुशासनात्‌। अब्जस्य वीक्ञणोपयोगित्व न खात्मना समभवति । 
अतस्तस्य प्रकरतदटगात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌ परिणामालङ्कार । 
यथा वा- 
तीत्वौ भूतेशमोलिखजममरघुनीमात्मनासौ ठतीय- 
स्तस्मे सौमित्रिमेत्रीमयमुपक्रतबानातरं नाविकाय । 
व्यामग्राह्यस्तनीमि शबरयुवतिभि कोतुकोद्दक्च 
क्ृच्द्ादन्वीयमान क्षणमचलमथो चित्रकूट प्रतस्थे ॥ 





जिस स्थरू मेँ जारोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ८ चन्द्रकमरादि ) कान्य में किसी काये. 
विशेष के किष प्रयुक्तं किया गया हो, किन्तु वह विषयी स्वय उस कायं के उपयोग मं 
समर्थं नहीं हो पाये ओर उस कायं के समर्थं होने के किए वह भ्रकृत ( विषय ) के स्वरूप 
को धारण करने की अयपेक्ञा रखता हो, वर्ह परिणाम अलकार होता है । इसका उदाहरण 
प्रसेन" इत्यादि श्छोकार्धं से उपन्यस्त किया गया है 1 इस श्छोकाधे के (दगच्जः पद्‌ को 
वी्षण शिया का उपयोगी माना गया हे, यहम उत्तर पद अञ्ज" की प्रधानताहे, जो वीष्लण- 
क्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद “दक नहीं । क्योकि यर्हौ “मयूरभ्यसकादि' समास के 
अनुसार उत्तर पदाथ की प्रधानता हे ! समवत पू॑पक्षी इस सम्बन्ध में यह शका करे कि 
यह उपमा अरूकार क्यो न माना जाय, क्योकि दक्‌ अञ्जमिवः (नेत्र, कमर्‌ के समान ») 
इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकताहै, तथा इस सरणि का आश्रय रेने 
पर यहाँ पूं पदां (दक्‌) का प्राधान्य हो जायगा । इस शका का उठाना दीक नहीं । क्योकि 
उपमित समास वहं हो सकता हे, जट कोई सामान्य धमं प्रयुक्त न इजा हो। इस प्य मं 
(्रसन्न, इस सामान्य धरम का प्रयोग पाया जाता है । पाणिनिसूत्र “उपमित व्याघ्रादिभि 
सामान्याप्रयोगे के अनुसार सामान्य धर्मं का प्रयोग न होने पर ही उपमित समास का 
विधान क्षिया गया है । अत य्ह मयूरन्यसकादि समास ही मानना पडेगा 1 अच “अग्नः 
( उत्तर पदाथ ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वय ( स्वरूप से) दश्चनक्रिया मं 
उपयोगी नहीं हो सकता । इसकिएु उसको प्रकृत ( चक्‌ )के रूपमे परिणत होना 
अपेक्षित है, अत यहौँ परिणाम अरूकार हे । 
॥ का उदाहरण समासगत दे, अब समासभिन्न स्थर से परिणाम का उदाहरण 
देते है - 
अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीता एव रुदमण इन वो भ्यक्ति्यो से युक्त ) इन 
रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माका देवनदी गंगाकोपार कर, उखकेवरके रिष 
खचमण के मित्रतारूपी किरये ( तरणमूल्य-आतर ) को देकर उसका उपकार किया। इ सके 
बाद वे कुद देर तक भीं की युवतियों के द्वारा--जिनके अतिपु्ट स्तन टे फेकाये इष 


२४ कुवक्यानन्द्‌ 





ने 


अन्नरारोप्यमाण आतर सौमित्रिसेत्रीरूपतापततया गहोपकारलक्षणकार्योप- 
योगी न स्वात्मना, गुहस्य रघुनाथभ्रसादेकार्थित्वेन वेतनार्थित्वामावात्‌ । २१॥ 


७ उद्लेखाल्ङ्ारः 
बहुभिवं हुधोर्लेखदेकस्योर्लेख इष्यते । 


सीभिः कामोऽ्थिभिः खटः काठः शत्रभिरेक्षि सः 1 २२॥ 
यत्र॒ नानाविधधममयोग्येक वस्तु तत्तद्धमेयोगरूपनिमित्तभेदे नानेकेन यही- 
वरानेकधोल्लिख्यते तत्रोज्ञेखः । अनेकधोख्लेखने रुच्यर्थिल्यमभयादिक यथाह प्रयो- 
जकम्‌ । रुचिरभिरति. । अर्थित्व लिप्सा । खमि › इत्यायुदाहरणम्‌ अत्रैक एष 
राजा सौन्दयेवित्तरणपराक्रमशालीति कृत्वा सीभिरर्थिभि. प्रव्यर्थिमिश्च रुच्य 
्थित्वभये कामकल्पतरुकालकूपो दृष्ट । यथा बा- 





हाथो के अन्तरार (व्याम ) मे ग्रहण करने योग्य है-- कुतहर से विकसित नेत्रो से बडी देर 
तकं अनुगत होकर चित्रक्ुट पवंत की ओर रवाना हो गये । 


इस उदाहरण में आरोप्यमाण आतर है, आरोपित सौमित्रिमेन्री । अत सौमिच्रिमेत्री 
पर आतर का आरोप किया गया है, कितु ईिराया ८ आतर >) सौमित्निमेन्री के स्वरूप को 
धारण करके ही केवर के उपकाररूप कायं मे उपयोगी हो सकता हे, क्योकि केवर तो 
केवर रामचन्द्र की कृपा का ही इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं । अत आतर 
( विषयो ›) के सौमित्रिमेन्री ( विषय ) रूप मे परिणत होकर प्रकृतक्रियोपयोगी होने के 
कारण यमँ परिणाम अरुकार है । 


७ उल्लेख श्रलङ्कार 
२२--जर्ह एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तिर्यो के सबध मे भिन्न भिन्न प्रकार से "वणन 
किया जाय, वर्ह उर्रेख अरूकार ह्योत है । जेसे, उस राजा को शिर्योने कामदेव 
खूप म, याचको ने कठ्पद्रत्त के स्पर्मे तथा शच्ु्जओं ने कारुके रूपमे देखा। 


यर एक ही विषय ८ उपमेय >) भर्थात्‌ राजा तत्तत्‌ व्यक्ति सत्यादि के सवध में अनेक 
भकार से वर्णित फिया गया है, अत उक्रेख अरूकार है । 

जरह नाना प्रकार के धर्मो से युक्त कोई एक पदाथ ( व्यं विषय ) तत्तत्‌ धमं क योग 
के कारण अनेक व्यक्िर्यो के सवध मे अनेक प्रकारं से बणित किया जाय, वर्म उर्टेख 
अलरूकार होता ह । अनेक प्रकार कै इस उक्छेख भें प्रेम ( रुचि ), धनेच्छा ( अरथिस्व ) 
तथा भय आदि तत्तत्‌ निमित्त तत्तत्‌ कामदेवादि विषयी के साथ प्रयोजकं है । रचि श्ञब्द 
कां अर्थंहै अभिरति । अर्भिस्व शब्द्‌ का अर्थं हे छिप्सा । उपयुक्त कारिका मँ शखीभि" 
इत्यादि कारिकार्धं उल्छेख अकार का उदाहरण है 1 य्ह एक ही विषय (राजा) सौन्दर्य, 
वितरणक्षीरुता ( दानकीरूता ) तथा पराक्रम तीन धमो से युक्त हे, इसलिए च्िर्यो को 
अभिरुचि के कारण वह्‌ कामदेव दिखाई दिथा, याचका को छिप्सा के कारण कठ्पड्क्त, 
तथा श्यो को भय के कारण यमराज । इस प्रकार यर्हौ एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न 
श्यक्ति्यो के संबन्ध से जनेकका. उरुङेख होने के कारण उल्रेख अरुकार है । अथव, जसे 
इस दृसरे उदाहरण म- 


उञ्जखाल्ङ्कारः २५ 





गजत्रातेति बद्धाभिः श्रीकान्त इति यौबतेः | 
यथासितश्च बालाभिच्ष्ट. शौरि सकौतुकम्‌ ॥ 
अत्र यस्तथा भीत भक्त गज स्वरया घायते स्म सोऽयमादिपुरुषोत्तम इति 
वृद्धाभिः ससारभीत्या तदभयार्थिनीभि छृष्णोऽय मथुरापुर प्रविशन्‌ दृष्ट" | 
यस्तथा चञ्चलतवेन प्रसिद्धाया धियोऽपि कामोपचारवैदग्ध्येन नित्य बह्लभः 
सोऽय दिव्ययुवेति युवतिसमूहै सोत्कण्ठेष्ट'। बालाभिस्तु तद्राह्यगतशरूपवेषा- 
लङ्कारदशनमात्रलालसाभियेथासितवेषादियुक्तो दृष्ट इति बहुधोल्ञेख । पूरेः 
कामलाद्यारोपरूपकसकीणे. । अय तु शुद्ध इति भेद. ।॥ २२॥ 


एकेन बहुधोष्टेखेऽप्यसो बिषयमेदतः | 
गुरु्वचस्यजैनोऽयं कीर्तौ भीष्मः शरासने ॥ २२ ॥ 


मदीठभेदाभावेऽपि विषयमेद्रहुधोह्ेखनादसाबु्लेख । उदाहरण श्लेष- 
सकीणेम्‌ । वबचोविषये महान्पटुरिस्यादिवद्‌ब्रहस्पतिरित्याद्यथोन्तरस्यापि कोडी- 
करणात्‌ । 


जब कष्ण मथुरा मे पर्हचे, तो बूढी ओौरर्तो ने उन्हे कुवख्यापीड हाथी को मारकर 
रोगो की रक्ता करने वारा ( अथवा ग्राह से गज की रक्ता करने वारा भगवान्‌ ) समन्षा, 
युवती सियो ने साक्ञात्‌ विष्णु ॐ समान सुन्दर तथा आकषंक समन्चा, तथा वालिकार्थो 
ने उन बालक समक्न । इस प्रकार भस्येक खरी ने कृष्ण को कुतहर से अपने अनुरूप देखा । 

यर्हौ “मथुरा में प्रवेश करते कृष्ण, को ससारभय से अभयघ्रार्थिनी बृद्धार्भो ने उन 
साक्तात्‌ पुरुषोत्तम केही ख्प मेंदेखा, जिन्होनि भयभीत गज की म्राहसे रक्ताकीथी। 
युवती रमणिर्यो ने अन्दं उत्कण्ठापूर्वक स्वय दिव्ययुवक विष्णुके ख्पमे देखा, जो 
चञ्चरता के कारण प्रसिद्ध रुक्मी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण बडे प्रिय है । 
बालिकाभें ने कृष्ण को यथास्थित खूप मेही देखा, क्योकि उनकी राङसा केवर कृष्ण 
के बाद्यरूप वेष, अल्कार आदि के दश्नही मँथी। इस प्रकार य्ह कृष्ण का अनेक 
प्रकार से उल्छेख किया गया है) यर्हौ भी उर्रेख अलकार ड! शखीमि' इत्यादि 
उदाहरण तथा इस उदाहरण मे यह्‌ भेदै कि वह रूपकं अरूकार से सकी्णं है, वरँ विषय 
(८ राजा > पर कामदेवादि विषयित्रय के धमं का आरोप पाया जाता है, जब कि यह शुद्ध 
उर्छेख का उदाहरण है । 

२३--जर्ौ एक ही व्यक्ति अनेक विष्यो का ( विषयभेद्‌ के कारण ) बहुत भकार से 
वर्णन करे, वर्ह भी उरखेख होता हे ! यह उर्रेख अरूकार का दूसरा मेद्‌ है । यह राजा 
वाणी मे गुर ( ब्रहस्पति, महान्‌ पट्‌ ) दे, कीति मेँ अज्ञेन ( ङन्तीपुत्र अजुन के समान, 
श्वेत ) हे, धनुर्वा मे भीष्म ( शन्तनुपुत्र भीष्म, भयकर ) हे । 

जहौ विषय का अरहीता एक ही हो, फिर भी विषय के मेद्‌ से उनका अनेक रकार 
से उर्छेख किया जाय, बहौ उज्ञेख अरकार होता है । उपयुक्त कारिकार्धं का उदाहरण 
श्केषसकीणं हे, क्यो किं गुर, अजन, भीष्म के दो दो अर्थं हे । शुसू्व॑चसि" मे वाणी के 
सबध मे "महान्‌ पटु, इस अथं की भाति शृहस्पति? इस द्वितीय अर्थ की भी प्रतीति हो रही 
ह । इसी प्रकार “अजुन' तथा “भीष्म, इन श््दो से भी ववर" तथा “भयकरः इन अर्थो 
के अतिरिक्त छन्तीपुत्र अजुन, तथा शन्तवुपुत्न भीष्म' वाके अथं की भी प्रतीति होती है । 


३ कव9 
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शुद्धो यथा- 
अक्रुश कुचयो कृश विलग्ने बिपुल चकष्ुपि विस्तरत नितम्बे | 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागधेयम्‌ ।! २३ ॥ 


८-१० स्मृति-्रान्ति-सदेहालङ्कासः 
स्यात्स्पृतिभ्रान्तिकषदेदैस्तदङ्कारङ्तित्रयम्‌ ! 
पटूजं पर्यतः फान्तायुखं मे गाहते सनः ॥ २४॥ 
अयं प्रमत्तमधुपस्तन्पुखं वेत्ति पड्जम्‌ । 
पङ्कजं वा सुधांशर्वैत्यस्माकफं तु न निशेव ॥ २५॥ 


अव शुद्ध उररेख का उदाहरण देते है, जहौ सी अन्य अकूकार से सकी्णता 
नहीं पाई जाती । 

कोई भक्त देवी पार्वती की वदना करर्ाह। उन खप्पर को धारण करने वारे 
कपारी ( दरिद्री ) शिव का वह (अशूरं ) सौमाम्य ( पार्वती ), जो करुणामय हे, तथा 
स्तनो मे पुष्ट (अकृश); मध्यभागसे पतला (करश्च) नेत्रो मे रूवा ( कर्णाताय- 
तरूोचन >), नितबविव मे विक्षार, तथा अधरे (चिब के समान ) रारू है, मेरे चित्त 
मे प्रकट होवे) 

य्ह पार्वती फे रिष्‌ कपाङिभागघेयः कहना अध्यवसाय है । इसमे अतिश्चयोक्ति 
अरूकार डे । पार्वती के तत्तदगरूप विपर्यो का ( कशव्वादिरूप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहम उल्रेख अकार हे । 


<-१० स्पततिः, श्राति तथा सन्देह 

२9-र२५--जर्ह स्श्रति, श्राति तथा सदेह ह, वह तत्तत्‌ अरकरारष्टोते है! (५) र्श्ति- 
जहम किसी चमस्कारी सदश वस्तु को देखकर पूरंपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वर्ह स्छति 
अरूकार होता है 1 (२) आति-जर्ह किसी चमत्कारो सदश्च चस्तुमें किसी वस्तु की 
आति ( मिध्याक्तान >) हो, जसे शक्ति मे रजत का भान, वर्ह रातति अरुकार होता ह । 
८२) सदेह-जर् ( कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा ) प्रक्रत विषय मं अग्रङ्कत विष्यो की 
उद्धावना कर, किसी निश्चित क्ञान पर न पर्हुच पाय, जेसे यह शुक्ति या रजतः है, 
वहम सदेह अकार होता ह । इन्हीं तीनों के कमश्षः तीन उदाहरण देते ई - 

८१) स्ति का उदाहरण--कमरू को देखते हए, मेरा मन प्रिया के सुख की 
याद करने रुगता है ! 

(२) आति का उदाहरण--यह मस्त भौरा तेरे सुख को कमश समश्चता है । 

(३) सदेह का उदाहरण--यह (कातासुख ) कमल है या चन्द्रमा, इस प्रकार 
हम किसी निशित निर्णय पर नदीं प्च पाते । 

इन उदाहरण मे प्रथम उदाहरण मेँ प्रिया के सुख के सदश कमर को देखकर प्रिया- 
सुख की याद्‌ हो आना स्ति है, अत य्ह स्छरति जकार है । दूसरे उदाहरण मेँ मस्त 
मोरा सुख तथा कमल के सादृश्य के कारण नायिका के मुख को आति से कमरु समश रहा 
क, ्रत- यह ति अद्घकार है 1 तीसरे उदाहरण में कतामुख म कमर शौर चन्द्रमा का 
पेष हो रहा ह, तथा दरष्टा की विन्तदृत्ति दोरायित ही रदी है, अत. यह्‌ सन्दष्ट भकार है 
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स्मृतिभ्ान्तिसदेहैे सादृश्यािवध्यमाने स्मृतिभ्रान्तिमान्सदेह इति 
स्मरत्यादिपदाद्धितमलङ्कारत्रय भवति । तच्च कमेणोदाहतम्‌। 
यथा वा ( माव० ८६४ )- 
दिव्यानामपि छृतपिस्मया पुरस्ताद 
म्भस्त॒स्फुरदरविन्दचारुटस्ताम्‌ । 
उद्वीदंय भियामिव काचिदुत्तरन्ती- 
सस्मार्षीजलनिधिमन्थनस्य शौरि ॥ 
पूर्वत्र स्मृतिमदुदाहरणे सदृशस्येव स्पृतिशत्र सदृशलदमीस्खतिपूर्वक तत्स- 
बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्यापि स्मृतिरिति मेद । 
पलाशमुञुलभरान्त्या शुकतुरुडे पतत्यलि । 
सोऽपि जम्बफलभ्रान्त्या तमलि धतुमिच्छति ॥ 





(+ 1 मकेन" | 








[भीम 1 


साद्श्य के जाधार पर काव्य के प्रकृत तथा अग्रकृत पदार्थो से स्ति, ति या सदेह 
ॐ निबद्ध करने पर स्ति, जातिमान्‌ तथा सदे नामक अल्कार होते ईद! भाव 
यह है जहौ सादृश्य के आधार पर उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वर्ह स्खति 
जरकार होता है। जहौ सादृश्य के आधार पर उपमेय मे आति से उपमान का भान 
हो, बहौ आति अरूुकार होता है । जहौ सादृश्य के आधार पर उपमेय मेँ उपमान की 
सन्ता का सदेह हो तथा यह निश्चय न हो पाय कि यह उपमेय ही है, वहौ सदेह होता है ! 
इन्हीं के कमश उदाहरण दे रहे है - 

स्मरति का उदाहरण - 

माघ के अष्टम सर्गं का जलक्रीडा व्णंन हे ! भगवाच्‌ छरष्ण ने जरू से निकरुती हुईं 
छक्मी के समान सुन्दर किसी ली रमणी को आये देख कर जिसका सौद्यं देवतानं को 
मी आश्वर्य॑चकित कर देने वाखा था, तथा जो चचरू कमर से सुक्षोभित हाथ वाटी थी- 
समुद्रमन्थन का स्मरण किया । 

इस पथय मं दो अरूकार है, एक “श्रियमिव, इस स्थर मेँ उपमा, दूसरा 'अस्मार्षीजल- 
निधिमथनस्य' इस स्थल मं स्ति 1 इन दोनो अलकारो मेँ परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है 1 यहो 
स्मृति अरकार अङ्क हे, उपमा उसका अङ्ग 1 पूरे काभ्य मे ईंनदोनो का सकर हे । 

इस उदाहरण मेँ कारिकार्धं वाल स्ति अरूकार से कुचं भद्‌ पाया जाताहे । वरौ कमल 
को देखकर प्रियाुख की याद्‌ आती है, इस प्रकार उस स्ति के उदाहरण मे स्य वस्तु 
काही स्मरण होता है, जब १ इस उदाहरण मे ख्चमी के समान नायिकाको जरसे 
निकरे देखकर दछष्ण को रुचमी के सुव से निकलने का स्मरण हो आता है, इस प्रकार 
यहम नायिका के सदश सुन्दर रूच्मी के स्मरण के द्वारा उखसे सबद्च जरूनिधिमथन की 
स्मरति हो आती है! प्रथम तस्सदश्च वस्तु का स्मरण वाला उदाहरण है, दूसरा ततसदृद्ा 
वस्तु सबन्धिवस्तु का स्मरण वारा उदाहरण । यर्हौँ उपमनोपमेयभाव उक्त नायिका 
तथा रदमी में हे । 

श्राति का उदाहरण - 

कोह भौरा तोते छी चच को पराश की कलिका समक्ष कर उस पर गिर रहा हे, जर 
तोता मी भोरे ष्टो जामुन का फर समश्च कर उसे पकडना चाहता हे । 


८ ऊर्वख्यार्नन्द्‌" 





॥ कि द ॥ + क त) त 


अत्रान्योन्यविषयश्रान्तिनिवबन्धन' पूर्वोदाहरणाष्टिशेष" । 
जीवनम्रहणे नभ्रा गृहीत्वा पुनरुन्नता | 
कि कनिष्ठा किमु स्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजेना ॥ 

ूर्वोदाहतसदेह भ्रसिद्धकोटिक › अयतु कल्पितकोरिक इति भेदः ॥२४-२५॥ 


१९१ श्पहुत्यलङ्कारः 
श॒द्धापहूतिरन्यस्यारोपार्थो धमेनिह्यवः। 
नाय पुधांद्चः, कि तरिं १ व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ ॥ २६ ॥ 


वणैनीये वस्तुनि तत्सदशधमोरोपफलकस्तदीयघमनिहवः कथिमतिविका- 

क, क ४५ ¦ को (५ [क 
सोस्परेध्ितधमौन्तरस्यापि निहव शुद्धापह्वति । यथा चन्द्रे वियन्नदीपुर्डरीकत्या- 
रोपफलकसदीयधसमस्य चन्द्रत्वस्यापहव । 


यह भोरा तोते की चोच को जाति से पटाशसुज्कुर समक्ता है भौर तोता भौरे को 
आति से जान का फर समक्न रहा हे, अत॒ आति या आातिमान्‌ अलकार है । इष 
उदाहरण में परे वारे उदाहरण ( “अय प्रमत्तमधुप इत्यादि ) से यह भेद है कि यर्घ् 
म्रस्येक विषय ( भौरा च तोता ) एक दुसरे के अति श्राति का प्रयोग करते है, अत यर्हौ 
अन्योन्यचिषयभ्राति का निवधन तिया गया डे । 

संदेद का उदाहण - 

दुष्ट खोग जीवन को रेने मे नम्र हो जते तथा जीवन ( प्राण ) ठेकर फिरसे उद्धत 
हो जाते है ( र्ट भी पानी रेते समय छक जाता है ओर पानी रेकर फिर ऊँचा ष्वद 
आता है ) । दुर्जन खोग घटीयन्न ( रर्हेट ) से छोटे है, या वदे द । 

य्ह रर्हैद से दुर्जन के कनिष्ठ या उ्येष्ठ होने के स्वध में को निशित बात न बताकर 
सदेह वर्णित किया गया हे, अत सदेह `अरूकार है ! सदेह के पहरे उदाहरण तथा इस 
उदाहरण मे यह मेद्‌ है कि पहर मेँ सुख के विषय मे “कमर है या चन्द्रमा" यह कहना 
प्रसिद्ध कोटिक सदेह है, जब रि य्ह दुर्जन के रहैट से कनिघस्वे या उयेष्टत्व के विषय में 
सदेह होना करपना पर भा्टत हे, अत यह कलिपततकोटिक है ! भाव यह है प्रथम सदेह 
कविपरस्परा पर आत ह, दूसरा कविनिबद्ध प्रौढोक्ति पर । क्योकि धटी यत्र से वदे छोटे 
होते की कोई प्रसिद्धि नीं हे 

११ श्रपहुति श्ररुकार 

२६--अपहति अरकारं का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सवंप्रथम श्ुद्धापहुति का 
र्षण देते दै । इसे ही जयदेव तथा अन्य भारकारिक केवर अपदहुति कहते ई । 

शद्धापहूति वह अख्कार हे, जरौ अप्रकृत के आरोप के रिष प्रहृत का निषेध किया 
जाय अर्थात्‌ जहौँ प्रकत धर्म का गोपन ( निदह्धव ) कर अप्रहत का उसपर जारोप हो । 
८ यहौँ यह ध्यान मेँ रखने की बात है कि रूपक मेँ भी आरोप होता हे, किंतु वहीं निषेधः 
पूर्वक आरोप नहीं होता, अतः वह भिश्च कोटिक अलंकार है । ) जेसे, यह चन्द्रमा नही 
ह, तो फिर क्या हे यह तो भाकाशगगा मे खिर दुभा कमर हे । 

जहौ वर्णनीय वस्तु में तत्द्श अप्रकृत वस्तु के धमं का आरोप करने के ठिएु उसके 
वास्तविक ध्म ा गोपन कर दिया जाय अथवा कविकपना के दारा उत्परेहित किसी 
अन्य धर्मं का गोपन किया जाय, वर्हौ शद्वापहुति होती है । जेसे उप्यक्त उदाष्टरण मं 
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यथा वा- 
अङ्क केऽपि शशङ्किरे, जलनिधे पड्कं परे मेनिरे, 
सारङ्ग कतिचिच्च सजगदिरे, भृच्छायमेच्छन्‌ परे । 
इन्दौ यदलितेन्द्रनीलशकलश्याम दरीदृश्यते 
तत्सन्द्र निशि पीतमन्धतमस कु्विख्माचरंमहे ॥ 
अच्रौस्परक्िकधमोणामप्यपहब ` परपश्चत्बोपन्यासादथंसिद्ध ॥ २६॥। 
स एवे युक्तिपूश्चेदुच्यते हेत्वपहुतिः । 
नन्दुस्तोव्रो न निश्यकेः, सिन्धोरोरोऽययुत्थितः ॥ २७ ॥ 
अत्र चन्द्र एव तीव्रसव-नेशत्वयुक्तिभ्या चन्द्रत्वसूयेत्ापहयबो बडवानलत्वा- 
रोपाथं' | 
यथा बा-~ 
मन्थानभूमिधरमूलशिलासहस- 
सघटनव्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छायामृग शशक इत्यतिपामरोक्ति- 
स्तेषा कथचिद्पि तत्र हि न प्रसक्ति ॥ 


चद स आकाश्चगगा ॐ कमर से सबद्ध ध्म आकाहगगासरोरुहत्व का आरोप करने के 
चये चन्द्र के वास्तविक धर्म चन्द्रत्व का निषेध किया गया है । अत यहां अपहुति का 
शुद्धावाका मेद्‌ हे । इसी का अन्य उदाहरण निन्न हे - 

ऊद कोग चन्द्रमा के कारे धन्वे को करक मानते ह, तो ङ लोग समुद्‌ का कौचद्‌, 
ङ्द उसे हिरन बताते है, तो ङु प्रण्वी की छाया । ट्टे इए इन्द्रनीरु मणिके दुकड़े के 
समान जो काकापन चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है, वह हमारे मतानुसार तो चन्द्रमा के द्वारा 
रात मेँ पीया इभा सघन अन्धकार है, जो चन्द्रमा के पेट म जम गया है । 

य्ह पद्य कै पूर्वार्धं मँ वर्मित तत्तत्‌ धमं कविकस्पित हँ तथा उनका निषेध पाया जाता 
हे ! कारिका ॐ उन्तराधं वारे उदाहरण तथा इसमे यह भेद हे कि वर्ह कवि ने निषेध 
स्पष्टत किया हे अर्थात्‌ वौं शाब्दी अपहति पाई जाती दे, जव कि य्य कवि ने तत्तत्‌ 
उस्मेक्षित धर्म का निषेध शब्दत नही क्रिया है, केवर उन मर्तो को अन्यस्तम्मत बताकर 
उनका अर्थसिद्ध निषेध रिया हे । अत यरा आर्थी अपहुति हे । | 

२-यही शुद्ध अपडति जब युक्तिपूर्वक हो, तो वह देष्वपदुति कहराती हे । जेसे कोई 
विरहिणी चन्द्रमा की जखन का अनुमव कर कह रही हे-यह चन्दमा तो नही हे, क्योकि 
यद तीन ८ जलन करने वाका ) हे, यह सूर्यं भी नहीं हे, क्योकि रात में सूयं नहीं होता, 
यह तो समुद्र की बडवाभ्नि जर रदी हे । 

यौ तीता तथा रात्रिलबद्धता इन दो हेतुर्ो को देकर वास्तविक चन्द्र के खबध मं 
चन्द्रसव तथा उत्मेकतित सूर्यस्व रूप धर्मौ का निषेध इसरिष्‌ किया गया कि उस पर 
वडवानरू का आरोप हो सके, अत यह हत्वपहुति है । इसका दूसरा उदाहरण यह डे- 

चन्द्रमा सं जो कारा धन्वा दिखाई देता दे, वह मन्दराचरू पवत की जड की हजारो 
शिलां से टकराने से उत्पन्न घाव का धन्वा है । मूखं रोग इसे पृथ्वी की छाया द्ग, 
शश्शक आदि कहते है, भका चन्द्रमा में हिरन ओर खरगोक्ञ कहो से शये ! 
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अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्दरशिलासधटूनव्रणकिणस्येव छायादीना 
सभवो नासीति द्ायाखाद्यपहव पामरबचनल्नोषन्यासेनाविष्छृत ॥ २७॥ 
अन्यत्र तस्यारोपाथेः पय॑स्तापहुतिस्तु सः । 
नायं सुधांशुः) कि तर्हि ? सुधांशुः परेयसीमुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र कचिद्रस्तुनि तदीयधर्मनिहव › अन्यत्र बणेनीये वस्तुनि तस्य धसस्या- 
रेषार्थं स प्यैसतापहति । यथा चन्द्र चन्द्रल्ननिहवो बणेनीये सखे तदारोपाथं । 
यथा क~ 
हालाहलो नैव बिष, विष रमा, जना पर व्यत्यय मन्वते । 
निपीय जागतिं सखेन त शिब › स्प्रशनिमा युद्यति निद्रया हरि ॥ 
ूर्वोदादरणे हेतूक्तिनौस्ति, अत्र तु सास्तीति विशेष । ततश्च पूवोपहुति- 
वदत्रापि द्ैविध्यमपि द्रष्टव्यम्‌ । र ॥ 

य्ह ए्भ्वी की छाया, हिरन या खरगोह्य वारे मर्तो को पामरवचन बताकर कवि ने 
दायादि का निषेध किया है हायादि की तो वहम सम्भावना ही नीं हो सकती तथा इस 
बातकी पुष्टिकी हे कि चन्द्रमा के वीच मे जो कारा धञ्वा हे, वह सुद्रमन्थन्‌ के समय 
मद्राचरु की शिला से टकराने से पैदा हए घाव का चिव ही है । 

२८-- जहौ वस्तु के धमं का निषेध कर साथ ही साथ उस धमं का आरोप अन्य वस्तु 
पर करिया जाय, वर्ह पर्यस्तापह्वति होती है । जेसे, यह ८ दृश्यमान चन्द्रमा › सुधा नहीं 
हे, तो फिर सुधा कौन हे ? सुधां तो प्रिया का सुख हे । 

य्ह चन्द्रमा ( सुधाश्थ ) के 'सुधांशष्व' धमं का उस्म निषेधकर उसका सारोप 
रमणीकदन पर कर दिया गया हे, अत यँ पयंस्तायहुति दै । 

जहौ किसी चस्तु के अन्दर उसके धर्म का निषेध इसङिषए्‌ किया जाय कि अन्य चण्यं 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे प्य॑स्तापहुति कहते है । जसे चन्द्रमा मेँ चन्द्त्व का 
निषेध वर्ण्यं विषय प्रियासु" मे उसके आरोप करने के छिए्‌ किया गया है 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हे - 

रोग जष्टर को जहर समश्चते दै ! वस्तुत हारा ( जहर ) बिष नही हे, यदि कोई 
जहर हे तो वह रुषमी है ! रोग भ्रांति से यँ हाराहर मेँ विषव माम बेरते है । भगवान्‌ 
शकर हाराष्टरः को पीकर भी जराते रहते है, मत सिद्ध हे कि उसमे विषत्व नदीं है (बही 
तो वह उर मोहाविष्ट करता ), जब किं भगवान्‌ विष्णु रुची का स्पक्षं करते ही जीद से 
मोहित हो जाते ई । अत स्पष्ट है कि विषत्व खुदमी मे ष्टी हे । 

पर्यस्तापष्ठति के कारिकार्धं के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह मेद है कि उसमे 
हेतु का उपन्यास नदीं फिया गया, जश्च कि य्ह रुदमी पर विषत्व का घारोप करने तथा 
हाखाहर मे विष्व का निषेध करने का हेतु मी विया गया हे । इस प्रकार पटी अपहति 
की तरह यह भी निरहेतुक तथा सहेतुक दो तरह की हो जाती हे । 

रिष्पणो---मम्मट तथा जगन्नाथ पण्डितणज पयंस्ताप्ृति को अप्त का मेद नहीं मानते । 
जगन्नाथ पण्डितराज कै मत से य रूपके अर्कारका ही क्षेत्र है) 

'धत्र चिन्स्यते-नायमपहतेर्भेदो वकु युक्त, जपहुतिसामान्यलक्षणानाक्रान्तष्वात्‌ ।' * 
तस्मात्‌ '्नाचं सुधाशु किं तर्हिखुधांश भेयसीयुखमः इत्यत्र दृहारोप रूपकमेव भवितुमष्टलि, 
नापहतिः ! { रख्कागाधर १० २९६८-९ ) 
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धरान्तापहुतिरन्यस्य शङ्कायां भ्रान्तिवरणे । 
तपिं करोति सोत्कम्पं, ज्वरः फि ? न, सखि ! स्मरः ॥ २९ ॥ 
अत्र ताप करोतीति स्मरवृत्तान्ते कथिते तस्य उवरखाधारण्याहजुबुद्धया 
सख्या वर किम्‌" इति प्रष्ठ, न, सखि । स्मर ' इति तच्योक्त्या आन्तिनारण 
कतम्‌ । 
यथा वा-- 
नागरिक ! समधिकोश्नतिरिह्‌ महिष कोऽययुभयत" पुच्छं । 
नहि नहि करिकलभोऽय शुरुडादण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम्‌ | 
इद सभवद्‌ान्तिपूर्विकाया भ्रान्तापहुताबुदाहरणम्‌ । 
कल्पितश्रान्तिपूवो यथा- 
जटा नेय वेणीकृतकचकलापो न गरल 
गले कस्तूरीय शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ । 


२९--जर्हौ किसी विशेष परिस्थिति मे किसी व्यक्ति को अन्य वस्तु की श्कादहो तथा 
उस शका को हटाने के ठिषु उसकी श्नाति का वारण किया जाय, वर्ह आान्तापहुति 
होती ह । जेसे ( वह ) मेरे अम्दर कस्प के साथ ताप कर रहाहै, क्या वर (तापकर 
रहा है ) ! नहीं, सखि, कामदेव ( ताप कर रहा हे ) । 

य्ह "ताप कर रहा है” यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन कोई विरहिणीके इवास 
शिया जा रहा है, इसे सुनकर मोरी सखी ताप का कारण ज्वर समञ्च वैठती हे क्योकि यह 
उवर की स्थिति मे भी पाया जाता है, इसरिए वह (क्या उवर ¢ पेखा प्रश्न पृष्टं वैरती हे, 
इसे सुनकर विरहिणी उसकी आति का निवारण करती इ तथ्य का प्रकाश्चन करती 
कहती हे "नहीं सखि, कामदेवः । इस प्रकार यर्हा तच्वोक्ति के द्वारा आति का वारण करते 
के कारण आातापहुति जरुकार हे । 

इसी का दसरा उदाहरण निन्न हे - 

कोई गंवार जिसने कभी हाथी नहीं देखा है हाथी को देखकर किसी नागरक से 
कहता है-हे नागरिक, यह मेसा दूसरे भेसो से अधिक ऊँचा है, पर इसके दोनों ओर 
कौन सी पृषं है ?” इसे सुनकर नागरिक उन्तर देता है--'नहीं यह भसा नहीं हे, यह तो 
हाथी का बच्चा दहे, यह इसकी सुद हैः पृष नहीं है ।' 

पहर उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह मेद हे कि उसमे सदेहरूप आराति के 
तिषय वर का निषेध किया गया हे, यह देहाती को (महिषत्व' का निश्चय ष्टो चुका हे 
अत 9५ निशित घ्राति का निवारण कर तच्वोक्ति ( करिकरुभस्व ) की प्रतिष्ठापना 
की गदे हे । 

यह आति सदेहज्रभां या निधित ही नहीं होती, कविकलिपत भी हो सकती दै, 
जैसे निश्च उदाहरण मे कविकलिपित आराति का निवारण पाया जाता है - 

कोई विरहिणी कामदेव से क रही है । अरे कामदेव, तु मुञ्चे क्यो पीडित कर 
रहा! क्यात्‌ मेरे उपर इसरिए प्रहार कर रहादहेकित्‌ सुश्च अपना शश्च महादेव 
समक्च बेडा हे । यदि रेखा ह, तो यह तेरी राति है । अरे मेरे मस्तकं पर यह जटा नष्टं हे, 
वेणी ॐ बाख का समूह है, यष्ट मेरे गरे मेँ जहर की नीखिमा नी, कस्तरी हे । मेरे सिर पर 
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इय भूतिनो्गे भरियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिधान्त्या ङुसुमशर । फि मा प्रहरसि ॥ 
अत्र कल्पितश्रान्ति (जटा नेयम्‌ इत्यादिनिषेधमात्रन्नेया, पूवेवसभाभा- 
आत्‌ । दर्डी त्वत्र तत्त्वाख्यानोपमेत्युपमामेदं मेने । यदाह-- 
(न पद्य मुखमेवेद्‌, न शद्धो चक्षुषी इमे । 
इति विस्पष्टसारश्यात्तत्तवाख्यानोपमेव साः ॥ २६ । इति ॥ 
छेकापहुतिरन्यस्य शङ्कातस्तभ्यनिहये । 
ग्रजदपन्पत्पदे रमः कान्तः फि नहि, नृ पुरः ॥ २० ॥ 
कस्यचित्कचिलति रहस्योक्ताबन्येन श्रुताया स्योक्तेसात्पयीन्तरवर्णनेन तथ्य- 
निहवे दकापहुतिः। यथा नायिकया नमेसखीं प्रति श्रजल्पन्मत्पदे लप्र.” इति 
स्वनायकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्यं "कान्तः किम्‌" इति शङ्कितवतीमन्या 
प्रति नहि नूपुर ` इति निहव" । 


यह चन्द्रकडा न होकर जृदेमे क्गाये एूलूदहै) यह जो तुम मेरे श्चरीर पर पाता 

दिखाई दे रही है, वह भस्म नहीं, कितु प्रिय के विरह से उत्पन्न पाण्डुता है! हे कामदेव, 
तू मुक्ते आति से पुराराति ( महादेव ) समश्च कर मेरे उपर प्रहार कर्यो कर रह हे । 

य्ह जटा नेयम्‌, इत्यादि के द्वारा व्यक्त कल्पित राति केवर निपेधमान्न से पतीत 

हो रद्टी हे, पहरे उ्टाहरणो की मोति यँ प्रश्षूर्विका सरणि नहीं पाई जाती । दण्डी इस 

प्रकार के स्थतं मे तत्वाख्यानोपमा नासक उपमामेद मानते दै । जेसा कि कदा गया है- 


ग्यष्ठ कमर नहीं मह हीदे, ये भेरि नीं अंखिं हे" इस भकार जर्हौ स्पष्ट 
सादृश्य के कारण तत्र (तथ्य ) की प्रतिष्ठापना की जाय, वर्ह उपमा अरुकारं 
ही होताहे। 

२०--जर्हौ अन्य चस्तु की श्चका होने पर चास्तविकता को द्िपाकर अवास्तविकता ची 
प्रतिष्ठापना की जाय, वर्ह देकापहति अर्कार होता हे । जेसे, चह शब्द्‌ करता दुभा 
मेरे पैर म आ र्गा, क्या प्रिय, नहीं ससि नूपुर । 

रिप्पणी--ठेकापहुत्ति को इद विद्वान्‌. अरग से मङ्कार नदी मानते, वे इसका समावेश 
व्याजोक्ति हयौ करते दै । 

(द शब्द्‌ का अर्थ है चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन 
करने के लिप प्रयुक्त अपदुति को छेकापद्धति कषा जाता है । इसका रुषण यह है किं 
जरह प्रयुक्त वाक्य की अन्य अकार से योजना करके शकितं ,तार्विकं वस्तु की निदधति 
८ निषेध ) की जाय, वर्ह देकापड्ुति होगी । 

छेको विदग्ध , तल्छृतापहुतिश्छेकाहुतिरिति रुच्यनिरदेश्ो चाक्यान्यथायोजनाहितुक 
शक्तिततास्विकवस्तुनिषेध इति रुक्तणमू ।( चन्दिका १० ९९) ) 

कोड भ्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से र्स्य की बात कट रहा हो शौर कोई अन्य 
च्यक्ति उसे सुन रे तो अपनी उक्ति का अन्य तासखयं अताकर जर्हौ उस अन्य ष्यक्ति से 
तथ्य का गोपन किया जाय वरहा छेकापद्ु्ि अकार होता है । जेसे कारिकां के 
उदाहरण मं कोद नायिका अपनी नर्मसखी से श्रजदपन्मत्पदे ख › इख प्रकार सपने न।यकं 
का बृ्ान्त कष र्ट है, उसे सुनकर दूसरी सखी प्रिय के विषय मे शका कर पश बेठती 
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सीत्कार शिक्षयति ब्रणयत्यधर तनोति रोमाश्चम्‌। 
नागरिक" किं मिलितो ९ नहि नदिः सखि ! हैमनः पवन. ॥ 
इद म्थयोजनया तथ्यनिहवे उदाहरणम्‌ । 
शब्दयोजनया यथा- 
पदर । त्वन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्छुन्तले 
नीले मुह्यति कि करोमि महिते. कीतोऽस्मि ते विश्रमे । 
इत्युतस्वप्रवचो निशम्य सरुषा निभत्सितो राधया 
करष्णस्तत्परमेव तज्यपदिशन्‌ कडाविट. पातु ब ॥ 
स्वैमिद्‌ बिषयान्तरयोजने उदाहरणम्‌ । 
विषयेक्येऽप्यवस्थाभेदेन योजने यथा- $ 
वदन्ती जारदृत्तान्त पत्यौ धूतो सखीधिया । 


है क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के किए वह "नदी, नूपुरः यह उत्तर 
देकर अपनी उक्ति का भिन्न ताप्पर्यः बता देती है । अत यरहौँ देकापहुति हे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह्‌ हे - 

कोई नायिका नर्मसखी से नायक के मिरने के विषय मे कह रही है । “वह सीस्कार 
सिखाता हे, अधर को बणयुक्त बना देता है तथा रोमाच प्रकट करता है ।' इसे सुनकर 
अन्य सखी प्रिय के विषय में शकाकर पूं बेटती है-क्या नागरिक मिलने पर रेखा 
करता हे ‰ नायिका तथ्य गोपन करने के रिष कहती है--नहीं सखि, नही, हेमन्त का 
श्षीतल पवन रेखा करता हे \ 

इन दोर्नो उदाहरणा मेँ ज्थ॑योजना के वारा तथ्य का गोपन किया गया हे । 

कहीं कहीं शब्द्योजना ( चब्द्श्टेष ) के द्वारा एेसा करिया जाता है, जेसे- 

कृष्ण स्वम के समय कचमी की याद कर कह उरते है-हे रुचमी, म तेरे नेत्रो का 
सदा स्मरण किया करता ह, तुम्हारे नीरे केशपाश मे मेरा मन रमा रहता है (मेरा भाव 
मोहित रहता हे ), मे क्या कर, तुम्हारे अन्धं ( महित ) विलासो ने सुश्च खरीद छया 
डे, भं तम्हारा वास । छृष्ण की इन स्वम की बातो को सुन कर कोधित राधा उनकी 
मत्स॑ना करती है, कितु कृष्ण उन वचनो को राधापरक (राधा के प्रति दही कथित ) 
बता देते है तथा इसका अथं यो करते है-( हे राधे, ) मै कमर के समान तेरे नेन्न 
का सद स्मरण किया करता ` इस प्रकार चतुरता से वास्तविकता को दिपाते 
हए ऋीडाविट क्ष्ण आप रोगो की रन्ता करं । 

य्ह "पञ्चे" पद्‌ मे श्छेष दहे, यह छिग, वचन तथा विभक्तिगत श्टेष है । रुचमीपक्त में 
यहौ खीरिग, सबोधन विभक्ति तथा एकवचन का रूप है, राधापक्ञ मेँ यह ॒“नयने' का 
उपमान है, तथा नपुसक क्िग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप है । इस प्रकार 
अपनी उक्ति की राधापरक व्याख्या कर ङष्ण वास्तविकता को दिपाते ईँ, अत र्हा 
शब्दयोजनागत छेकापहूति हे । 

ये तीनो उदाहरण अन्य विषय सें प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के है। कभी-कभी 
विषय के एक ही होने पर भी अवस्थामेद्‌के द्वारा एक अवस्था का गोपन छया 
जाता ह, जेसे- 

को धूर्तं नायिका आराति से पति को सखी समश्च कर अपने जार का इत्तान्त खना 


२४ कुवर्यानन्द्‌ 
पति बुद्ध्वा, सखि । तत भ्रवद्धास्मी'त्यपूरयत्‌ ।। ३० ॥ 
केतवापतिव्यक्तो व्याजाग्ररनिहुतेः पदेः । 
नियन्ति स्मरनाराचाः कान्तारक्पातकैतवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत्रासदयत्वाभिधायिना; केतवः पदेन "नेमे कान्ताकटाक्षा , किन्तु स्मरना- 
राचाः" इत्यपहव प्रतीयते । 
यथा वा- 
रिक्तेषु बारिकथया बिपिनोदरेषु 
सध्याहजम्मितमहातपतापतप्रा । 
स्कन्धान्तसोस्थितदवाभनिशिखाच्छलेन 
जिह्वा प्रसायं तरवो जलमर्थयन्ते ।। ३१ ॥ 
१२ उत्परेत्तालङ्ारः 
संभावना स्यादुसेश्ना षस्तुदतुष्ठलात्मना । 
उक्ताुक्तास्पदादयात्र पिद्राऽमिद्रास्पदेः परे ॥ ३२॥ 


रही है । इसी बीच उसे पता खग जाता हे कि वह सखी नही उसका पति है\ उसे 
देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने फे रिए्‌ पूवं अवस्था क्रा गोपन कर अन्य अवस्था 
की व्याख्या करते इए कहती दै-हे सखि, इतने मे मै जग गई । भाव हे, यह सारी 
बात मने स्वश्च मे देखी थी । 

यहम वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की वात को पाकर उसे स्वम की घटना बता दिया 
गया है, त्त अवस्थाभेद्‌ की योजना की गह हे । 

६१-- जर प्याज आदि पर्दोके द्वारा भ्रस्तुत के निषेध की व्यजना ष्टो, वर्ह 
केतवापड्कति ती है । जसे कामदेव के बाण प्रिया के कटापात के कैतव ( व्याज ) से 
निकर रहे ह । 

य्ह केतवः पद्‌ का प्रयोग किया गया है, जो असत्यता का वाचक दहै! इस पद्‌ 
कै द्रारा ध्वे प्रिया के कटान्त नहीं है, अपितु कामदेव के बाण र्हः इस प्रकार प्रस्तुत का 
निषेध भ्यक्त हो रहा हे । 

अथवा जेसे- 

ष्म ऋतु का वर्णन हे । वन सें कहीं भी जरू का नामनिकश्ान न रहने पर ( वन फे 
मध्यभाग के पानी के श्ृत्तान्त से रिक्त होने पर ) मध्याह् मेँ फैले हए महान्‌ सूय॑ताप से 
तप्त शृक्ष अपनी शाखा्ओं के वीच से उठती हहं दावान्नि की उवाखा के व्याज से अपनी 
जीभ फैराकर पानी की याचना कर रहे, 

य्ह (दावा्नि श्री उवाङा के श्याज सेः ( दवा्िक्भिखाष्छुरेन ) हस्म 1 प्रयुक्त (खु? 
पद्‌ से यह प्रतीति हो रही हे कि "यह दवा्िज्वाखा नहीं हे, भपितु रो की जीभ ह 
इस श्रकार यर केतवापुति ह । 








१२ उस्प्क्षा श्रलक्र 
२२-२५--जर्हौ अप्रकृत के साथ प्रषत की वस्तु, हेतु तथा फल खूप सम्भावना शी 
जाय, वँ उस्वेश्ा धरकार होता ह 1 इनमे प्रथम ८ वस्तस्पे्ता ) उणा तथा ` अुक्ता- 


उसेकलारङ्कार २५ 





धूमम्तोमं तमः शङ्क कोकीविरद्यष्पणाम्‌ । 
दिस्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः ॥ २३३ ॥ 
रक्तो तवाड्घ्र मृदुरो यवि विक्षेपणाद्‌धुवभ्‌ । 
त्वन्युखाभेच्छया नूनं पशवेरायते श्ची ॥ २४ ॥ 
मध्यः किं कुचयोधरेत्यै बद्धः कनकदामभिः । 
प्रायोऽ्जं त्वत्पदे नेक्यं प्राप्तं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 
अन्यधममसबन्धनिमित्तेनान्यस्यान्यतादात्म्यसंमावनयुखेश्चा । सा च बस्तु- 
देतु-एलास्मतागोचरत्वेन चरिविधा । अत्र वस्तुन. कस्यचिदठस्खन्तरतादात्म्य- 
उक्तं विषया तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती हे! रेष दो (देतृष्मे्ता तथा फरोसरेक्ता) 
के सिद्धविषया तथा असिद्धविषयाये दौ दो मेद्‌ होते है । (इन्हीं के उदाहरण क्रमश्च ये है।) 
(१) सायकारीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के विरहरूपी अभिका धुर्भ है, 
( उक्तविषय वस्तूसपरेक्ता ) 
(२) रात्रिका अन्धकार क्या दै, मानो भधर जगोंको खीप रहा हो, मानो आका्य 
काजरु वर्सा रहा हो । ( जनुक्तविषया वस्तूप्येक्ता ) 
(३) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमल चरण रक्तो गयेहै। 
( सिद्धविषया हैतू<मेत्ता ) 
( य्ह सुन्दरी के चरणो का रक्तस्व स्वत सिद्ध है, कवि ने इसका हेतु भूतरू पर चरुना 
सम्भावित किया हे 1) 
(४) हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा तुम्हारे मुख की काति को प्राच करने की इच्छा से उस 
काति को धारण करनेवाले कमर्छो से वेर का आचरण कर रहा है । (असिद्धविषया हेतूसमेक्ञा) 
( यहम चन्द्रमा के उदय पर कमल बन्द हो जाते है, इस तभ्यसें कवि ने यह सभावना 
की हे कि चन्द्रमा कमल से वैर करता है तथा इस हेतु की सभावना स्वत षिद्ध नहीं है।) 
(५) हे सुन्दरि, क्या स्तर्नो को धारण करने के ङिष्‌ ( तुम्हारा ) मधभ्यभाग सोनेकी 
जजीरो ( त्रिवलिर्यो › से बाधि विया गया है ! ( सिद्धविषया फलरोखेक्ता ) 
( यहौँ मध्यभाग मे त्रिवलि की रचना इसकिष की गई है कि स्तनो को रोकाजां 
सके, यह फक की सम्भावना है 1 ) 
(६ ) हे सुन्दरि, ये कमल जरु में इसरिए तप किया करते हँ कि तुम्हारे चरणो 
ॐ साथ जद्ेतता प्राक्च कर सके । ( असिद्धविषया फलोतरे्ा ) 
( कमर स्वाभाविक खूप से जर मे रहते हे, पर कवि ने उस पर सुन्दरी के चरणों का 
फेक्य प्राक्च करने की कामना से जलमन्न हो तपस्या करने कौ खभावना की है । ) 
रिष्पणी-- रहो रस बात की प्रतीति होती है कि कमरू वैसे हौ जरमश्च हौ तपस्या कर रहा 
है, जेसे कोड तपस्वो उच्पद की प्रापि करने के छिए-ईश्वर के ताद्रूप्य के रि-तपस्या करता है 1 
इस पक्ति मे 'अन्जः स फिसी एक कमल का तात्पयं न होकर समस्त कमर-जाति ( 10४8 &8 
प, 10८5 88 ४ ०९३8 ) अमीष्ट हे 1 
जहौ विषयी ( अन्य ) के ध्म के आधार पर विषयी के अन्यतादात्य की समावना 
हो, वरह उस्रा होती हे । यष्ट उस्ेश्ला तीन प्रकार की होती है --वस्तस्मेश्ठा, हेतृस्पेश्षा 
तथा फरोसक्षा । इनमे जरह किसी एक वस्तु ( उपमेय, शरत ) की किसी दृर्सी 


द कुवलयानन्दुः 








संभावना प्रथमा स्वरूपोसेकतेत्युच्यते ! अहेतोरहैतुभवेनाफलस्य एलत्वेनोस््ेश्चा 
हेतूसपरेश्षा फलोसरेकेत्युच्यते । अत्र आदा स्वशूपोस्रेक्षा उक्तविषयाऽनुक्तविषया 
चेति द्विविधा ! परे हेतुषलोसरेत्ते सिद्धविषयाऽसिद्धविषया चेति प्रत्येक द्विधिषे | 
एवं षरणायुत्रेश्षाणा धूमस्तोममित्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि ! रजनीमुखे सव्र 
षिसृत्वरस्य तमसो नेल्यद्िप्रतिरोधकलवादिध्मसबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन 
सद्य प्रियविधटितसवेदेश्थितकोका्न नाहदुपगतपरज्वलिष्यद्विरहानलभूमस्तोम- 

तादात्म्यसमभावनास्वरूपोसपरक्ष तमसो विषयस्योपादानादुक्तविषया । तमोग्याप- 
नस्य नम प्रशृतिभूपर्यन्तसकलवस्तुखान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तम कतकः 
लेपनतादाल्म्योसखेश्चा, नभ कवृकाञ्जनवषणतादाम्म्योखरेक्षा चालुक्तविषया सखर- 
पोस्ेक्षा, उभयत्रापि विषयभूततमोव्यापनस्यानुपादानात्‌ । नन्वत्र तमसो व्याप- 
नेन निमित्तेन लेपनकठृतादास्म्योसक्षा; नभसो भूपयेन्त गाढनीलिमन्याप्तस्वेन 





वस्तु के (अप्रकृत ) के साथ तादास्य सभावना हो, वह पहटे ठग की उपरक्त है, 
हसे ही स्वरूपोसे्ता कहते है । जरह किसी वस्तु के किसी कायं के हेतु न होने पर उसकी 
हेतुस्वसभावना की जाय, वौ हेतूत्पेक्ञा होती हे, इसी तरह जहौ किसी वस्तु के फर 
(काय) न होने पर उसमें प्रकृत के फरुत्व की सभावना की जाय, वर्ह फरोसपरत्ता होती है । 
इनमें पटी स्वरूपोसक्ता ८ वस्तूतपर्ता ) दो तरह की होती है--उक्तविषया तथा अनुक्त- 
विषया । दृखरो तथा तीसरी उस्रेक्ता-देतुसेष्ठा तथा फरोम्पर्ञा-दोर्न के-मव्येक के सिद्ध 
विषया तथा जसिद्धविषयायेदोदो मेद्‌ द्योते द । इसी प्रकार उस्प्राके द्ध मेद्‌ इए्‌- 
१ उन्तविषया वस्तूरयेश्ठा, २. अनुक्तविषया वस्तूत्पेष्ठा, २ सिद्धविषया देतूलमेखा, 
४. भविद्धविषया हेतूखेचा, ५. सिद्धविषया फकोस््ेश्ा, ६. असिद्धविषया रोस्मेष्ा । 
इन्हीं शहा उस््रेह्ठामेदे ॐ उदाहरण शधूमस्तोमः इत्यादि प्यार्धौ के द्वारा दिये गये है । 
( इन्दी उदाहरणे का विश्डेषण करते है । >) शधूमस्तोमः इस्यादि शछोकाधं उक्तविषया 
स्वरूपोष्येषा का उदाहरण है । यर्हौँ रात्रि के आरभ मे सब ओर फौरुते अधकार का 
वर्णन है, यह स्वतो विस्वर अधकार नीरे तथा दश्िका अवरोध करने वाखा; 
अत यह्‌ धर्मद्रय उसमे धके समान दही पाया जताहे। कवचिने इसीरिष्‌ नीता 
तथा इशिप्रतिंसेधकता आदि धर्मौ के सबघ के कारण--जिखकी व्यजना हो रही हे- 
क्षाम क समय अपने प्रिय से वियुक्छ होती समस्त कोकरमणि्यो ( चक्रवाि्यो ) के 
दय भें स्थित जने के किए उद्यत विरष्टानरु के धूमस्तोम ( धुप के समूह >) के तादास्म्य 
की संभावना की गङई हे, अत. य्ह स्वखूपोस्मेकला पाई जाती हे । हस वाक्य मेँ कवि ने 
स्वयं विषय ( उपमेय )-जघकार-का सा्लात्‌ उपादान किया है, घत. यष्ट उक्षविषया 
स्वरूपोखेक्ठा है ! “ङिम्पतीव, इस्यादि पद्याधं भयुक्छविषया का उदाहरण है । जब भंधकार 
कैखुता है, तो आकाश्च से छेकर पृथ्वी तक समस्त वस्तुः घनी मिन हो जाती है, 
अतः अंधकार कै द्वारा समस्त चस्वुर्भो के मरिन करने के सवध के कारण उस पर अधकार 
केद्वारा की गई खेपन क्रिया के तदास्य की सावना की गद, इसी तरह उस पर 
आकाक्य के हारा बरायै गये काजर के तादात्म्य की संभावना भो गहे! ये दोर्नो 
आयुक्तविषया स्वरूपम दै, क्योकि दोनों स्थर पर ८ 'सिपतीव तर्मोगानिः तथा 
व्वर्षतीरवाजनं नम › मे ) विषयभूत ( उपमेयरूप, प्रकृतं >) तमोष्यापन ( आकाश से थ्वी 
तक धंधंकार के फेरे ) का उपादानं ( स्वशव्दवाच्यस्व ) नदीं पाया जाता । 
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निमित्तेनाञ्जनवषेणकठेतादारम्योस्रेक्षा, चेप्युसरेश्चाद्वयमुक्तविषयमेवास्तु । मेवम्‌, 
लिम्पति-बषंतीलयाख्यातयो कतवाचकत्वेऽपि 'भावग्रधानमाख्यातम्‌" इति स्मते- 
धौसखथक्रियाया एव प्राधान्येन तदुपसजेनत्वेनान्वितस्य कतुरुप्परेक्षणीयतया 
अन्यत्रान्वयासभयात्‌। अत एव [ आख्यातार्थस्य कतुः क्रियोपसजेनत्वेनान्य- 
त्रान्वयासभवादेव | अस्योपमायायुपमानतयान्वयोऽपि दण्डिना निराकृत - 

कतौ यदुपमान स्यान्न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे । 

स्वक्रियासावनन्यग्रो नालमन्यन्यपेक्ितुम्‌ ।! ( कान्यादशे २।२३० ) इति | 

केचित्त॒-तमोनमसो्िंषययोस्तत्कठृकल्ेपनवषणस्वरूपधर्मोसेन्तेत्याह । 
तन्मते स्वरूपोखेक्षाया धम्यु्ेक्षा धर्मोखक्षा वेलेव दविभ्य द्रष्टव्यम्‌ । चर- 


पू्वपक्ली इन उदाहरण मे अनुक्तविषयत्व मानने पर आपत्ति करता है, उसके मत से 
य्ह उक्तविषयता हयी मानना चाहिए । पूर्व॑पकही का मत है कि य्ह अधकार की 
रेपनक्िया के करतां के साथ तादात्मयोपेक्ता व्यापनरूप ध्मसबध के कारण हो रही है, 
इसी तरह आकाश से प्रथ्वी तक गहरे कारेपन के व्याप्त होने के कारण इस धमंसबध 
खे कजख्वर्षणक्रिया के कर्तां के साथ तादाग्म्योतप्त्ता हो रही दहै, इस प्रकार दोनो 
स्थानों पर अन्धकार की उक्त विषयता मानकर दोनो उस्पर्ञाओं को उक्तविषया माना 
जा सकता हे । घिद्धान्तपक्ती इस मत से सहमत नहीं । वह कहता हे, एेसा नहीं हो 
सकता । पूर्वपक्ली का मतत तभी माना जा सकता है जब किं "तम › का अन्वय अन्यत्र हो 
सके, ठेखा सभव नही हे, क्योकि हम देखते है कि यद्यपि “ङिम्पतिः तथा "व्षंतिये दोर्नो 
क्रिया ( आख्यात ) है तथा इनके कर्ता का स्पष्टरूप से उपादान होता है, तथापि 
निरक्तकार के (भावप्रधानमाख्यातः इस वचन के अनुसार धात्वथंक्रिया का ही प्राधान्य 
मानना होगा ( कर्ता का नहीं ), कतां यँ क्या का उपस्कारक वनकर आया है तथा 
उस क्छिया के अगरूप मे वह भी उप्प्ेक्ञा का विषय हो जाता है) इसलिए क्रिया के अग 
होने के कारण इस स्थरू मे कर्ता ( तम ) का अन्यत्र अन्वयन हो सकेगा। इसरिषु 
दण्डी ने, उन स्थरछो पर जही कर्त क्रिया का अग हो गया हे, तथा किया के सादश्य की 
रतीति कराई जाती है, वही कर्ता का उपमान के रूपमे अन्वय होना नही माना हे। जेसा 
कि कहा गया है --“यदि कोई क्ता उपमान हो, किंतु वह क्रियापद्‌ का गौण ( न्यग्भूत ‡} 
हयो जाय, वहा वह अपनी क्रिया की सिद्धिमे ही सखग्न होता हे तथा उससे भिन्न इतर 
कार्य ८ उपमासिद्धि ) की सिद्धि मे समर्थं नही होता 1 ( इस प्रकार निराकाक्त होनेके 
कारण उपमान्‌ के रूप मे उसका अन्वय नहीं हो पाता! ) 


रिप्पणी--यहौँ अप्पय दीक्षित ने अर्कारसवंस्वकार स्य्यक के इस मत का खण्डन किया है 
कि अन्वकार्‌ मेँ ही केपन क्रिया का कठैत्व सम्मावित किया गया हैः । "एतेन" तमि 'रेपनकरवर्व 
म॒स्पेच्यम इति अरुकारसवंस्वकारमतमपास्तस्‌' ( चन्द्रिका प° ३५ ) 

कुद विद्वानों के मत से यहा अन्धकार तथा आकाश्च रूप विष्यो की अन्धकारकव- 
ङेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपधर्मोसपर्ता की गईं हे । इन रोगो के मत से स्वरूपोष्येत्ता दो 
तरह छी होगी, धम्युसमे्ा तथा घर्मेप्परित्ता । 

रिष्यणी--बम्द्िकार के मतानुसार "केचित इस पद से ्न्थकार का अनमिमत व्यक्त होता 
है । इसका कारण यहु है कि इस सरणि मे तमस्‌? तथा (नभस्‌! का दो बार अन्वय करना पडेगा, 
एक बार कर्ता के रूप मै, दूरौ बार विषय कै रूप मे } 


४ इब 





३८ कुवेख्याचन्द्‌ 





णयो स्वत ॒सिद्धे रक्त्िमिनि वस्तुतो विक्तेपण न हेतुरिव्यहेतोस्तस्य हेतुतेन 
सभावना हेतू विक्तेपणरय विपयस्य सन्तात्सिद्धविपया । चन्द्रपद्यधिरोधे 
स्वामाबिके नायिकावदनकान्तिग्रप्सा न हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसभावना हेतूसेक्षा 
वस्तुतस्तदिच्छाया अभावादसिद्धषिपया | मध्य स्वयमेव कुचो धरति न तु 
कनकदामबन्धत्वेनाध्यवसिताया वलितव्रयशालिताया बलादिति मध्यकटंकङुच- 
धृतेस्तत्फलत्वेनोसखरक्षा सिद्धविषया फलोसप्क्षा । जलजस्य जलाबस्थितेस्दवा- 
सतपस्तवेनाध्यवसिताया कामिनीचरणसाय॒ञ्यप्रा्तिने फलमिति तस्या गगनछ्कु- 
सुमायमानायास्तप फलत्वेनोस्ेष्णादसिद्धविषया फलोतमेश्षा । अनेनैव कमे- 
णोदाह्रणान्तराणि- 

बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्रु पलाशान्यतिलोदितानि । 

सद्यो वसन्तेन समागताना नखक्षतानीय वनस्थलीनाम्‌ । 


फेचिदिति तम (तन्मते!) इति च।स्वरसोद्धावनम्‌ ! तद्वीज तु तमोनभक्षो 
कर्तैत्वेन विषयत्वेन च वारद्वयमन्वयक्ले्च । ( चा द्रिका प° ५) 

“स्तौ तवाश्री इत्यादि पद्यार्धं सिद्धविषया देतूस्मेत्ता का उदाहरण है । सुन्दरी 
क दोनो पैर स्वत्त रारू है ( उनकी रखा स्वत सिद्ध है ), अत॒ उनकी रुखाहे का 
कारण पृथ्वी पर सचरण करना नही है, इस प्रकार पृभ्वीसचरण के चवरणरक्तस्व के 
क्रारण न होमे पर भी य्ह उसमें कारणत्व की सभावना की गई है, अत यह्‌ हेतूसेच्छा द। 
यहीं विक्षेपण रूप विषय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हेता है । 

^त्वन्सुखामेच्छुयाः इत्यादि पाध जसिद्धविषयः हेतूसमेष्ठा का उदाहरण है । यदा 
चन्द्रमा तथा कमक का विरोध स्वाभाविक दहै, इस विरोधिता में नायिकाके वदन की 
होभा को प्राप्त करने की इच्छा कारण नरह है, इतना होने पर भी दस इन्द मे उस विरोध 
ॐ हेतुत्व की सभावना कौ गई हे, अत यदं हेतूसरेक्षा है । कवि ने यहा चन्द्रमा की इस 
इच्छा ( विषय ) का, कि वह्‌ नायिका की वदन काति को माप्त करना चाता है, प्रयोग 
नहीं किया है, अत यह्‌ असिद्धविषया एलोरा है 1 

'मघ्य किः इत्यादि पद्चाधं सिद्धविषया फरोसरे्ा का उदाहरण है ! नायिका का 
मध्यभाग स्वय ही स्तर्नो को धारण किह, इसका कारण सोने की जंओीर फेरूप में 
अध्यवसित ( अतिशयोक्ति सर्कार के द्वारा निगीणं ) जिवकि का मन्यभाग मे होना 
नही, इतना होते इए भी कविने मध्यमाग के द्वारा कचो के धारण करने को त्रिवि 
( कनकदाम ) के होने का फर माना ह ! इस प्रकार यदौ सिद्धविषया फलोसपर्ञा हे । 

श्रायोऽन्जः आदि प्ाधं असिद्धविषया फरोष््रा का उदाहरण दहै । यहम कवि ने 
कमल के स्वभावत पानी म रहनेको, जख्वासवाटी तपस्या के द्वारा अध्यवसित 
( निगीर्णं ) किया है ! कमल की इस तपस्या का फल कामिनी चरणसायुज्यप्राति हो ही 
नहीं सकता, क्योकि यष्ट तो गगनङ्खसुम की भति सिद्धहे, फिर भी कवि ने उसे 
तपस्या के फर के रूप मेँ समावित किया है, अतः असिद्धविषया फोसपेष्ठा हे । 

यह इसी ऋम से दूसरे उदाष्टरण उपन्यस्त कर रहे है । 

"विकसित न होने के कारण बारुचन्द्रमा के समान टे, घस्यधिक र्त परडाश्चुकुरः 
रसे सु्ोमिव षो रहे थे, मानो वसन्त ( नायक ) के साथ रतिक्रीडा करने के कारण 
वनस्थलियों ( नायिका ) क ताजा नस्त ह 1 
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अत्र पलाशक्कुसुमाना वक्रस्यलोहितत्वेन सबन्धेन निमित्तेन सदय कृतनख- 
क्षततादात्म्यसभावनादुक्तविषया स्वरूपोसे्ला । 

पू्वोदाहरणे निमित्तभूतघमेसंबन्धो गम्य › इह तूपात्त इति भेद" । नन्विव- 
शब्दस्य साहश्यपरत्वेन प्रसिद्धतरत्वादुपमेवास्तु । लिम्पतीव इस्युदा्रणे 
लेपनकरुपमानस्वाहैरय क्रियोपसजेनत्ववदिह नखक्ष्तानामन्योपसजेनत्वस्यो- 
पमाबाधकस्याभावादिति चेत्‌ , उच्यते--उपमाया यत्र कचिस्स्थितेरपि नखक्षतं 
सह वक्तु शक्यतया वसन्तनायकसमागतवबनस्थलीसधन्धितखस्य विशेषणस्या- 
नपेष्ितत्वादिह तदुपादान पलाशङ्कसुमाना नखक्षततादाप्म्यसभावनायामिव 
शब्दमवस्थापयति । तथास्व एव तद्टिशेषणसाफल्यात्‌ । अस्ति च सभावनाया 
(इवशब्दो षरे तिष्ठनदेवदत्त इवाभातिः इति । 


यहाँ पठाश्मुङ्कलो के टेदेपन तथा रुकाई के सम्बन्ध के कारण हारूमे किये गये 

नखक्तत के साथ उनकी तादात्म्य सम्भावना की गई हे। य्ह उक्तविषया वस्तूप्ेक्ता 
( स्वरूपोप््ेत्ता ) हे । 

परे उदाहरण ( “धूमस्तोमः इत्यादि >) तथा इस उदाहरण मे यह मेद्‌ हे कि वँ 
स भावना के निमित्त, ध्मसबध का साक्तात्‌ उपादान नही किया गयादहै, वह गम्य 
( व्यम्य ) हे, जब कि यह “वक्रस्व' तथा “लोहितस्वः कै द्वारा उसका वाच्यरूप मे उपादान 
पाया जाता है । इस उदाहरण मे इवः ८ नखक्षतानीव ) शाब्द का प्रयोग देखकर पूर्व 
पकती को शका होती है कि यँ "दवः इाब्द्‌ का प्रयोग होने से उपमा अर्ङ्कार हो सकता 
हे, क्योकि इव सादश्यवाचक शब्द है । यदि सिद्धान्तपक्ती यह कहे कि 'दसिपतीच त्मोगानिः 
आदि सें भी “इवः शब्द्‌ का प्रयोग था, जेसे वर्ह उष्मेत्ता मानी गरं वेसे ही यह भी 
होगो-तो इस पर पूर्व॑पक्ी की यह दरीरू है कि वरह तो सिद्धान्तपकरी के ही मत से 
"तमस्‌? के रेपनक्रिया के उपसजेनीभूत ( अग ) बनने कै कारण उसे छेपनकतां का 
उपसमानस्व मानने मे प्रतिबन्धक दिखादई पडता हे, छन्तु नखक्षतानीव वनस्थटीनाम्‌” 
वाछे प्ररुरण मँ तो नखन्तर्तो मे गौणत्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान बनने 
बाधक हो । सिद्धान्तपक्ती पूर्वपक्ती के इस मत से सहमत नहीं । उसका कहना है कि 
यदि एेसी शका उखाई जाती है, तो उसका समाघानर्यो किया जा सकता है । 

यदि उपमा अलङ्कार माना जाय; तो हम देखते है कि उपमा सें तो किन्ही नखन्तरतो 
के साथ ८ पठाश्चङ्कसुमों की ) उपमानिबद्ध करना सभव है, तथा उपमा अल्ङ्कार मे 
नखक्तो के इस विशेषण की कोद आवश्यकता नहीं कि वे , वसन्त नायक के द्वारा सयुक्त 
वनस्थली ( नायिका ) से सबद्ध है । अत उपमा तो इस विशेषण के बिना दही सभव 
थी। पर हम देखतेहे कि कवचिने इस विशेषण का प्रयोग किया हे, अत्त यह प्रयोग 
इसीकिषए्‌ किया गया ह कि वह पराशकुसुमो की नखक्नत के साथ तादात्म्यसभावना 
करना चाहता हे, इस प्रकार (ह्वः शब्द्‌ इस संभावना को दढ करता है । अतः 
पराशकुसुमो की नखक्षततादार्म्यसभावना मानने पर ही ( तथात्वे एव ) कवि के 
दारा उपन्यस्त विहेषण ( स्यो चसन्तेन समागताना ) सफर माना जायगा । 
कोक यह पधे कि "इव" शब्दं तो केवर सादश्यवाचक है, उप्परे्ता मेँ उसका प्रयोग कैसे 
हो सकता है, तो इसका समाधान करते सिद्धान्तपक्षी कहता है कि इव, शब्द्‌ का 
योग सखभावनाभेभी होता देखा जाता दे, उदाहरण के ङिए्‌ इस वाक्य भें-- वह 
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पिनष्टीव तरङ्गा समुद्र॒ फेनचन्वनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गना ॥ 
अत्र तरद्ा्रे फेनचन्डनस्य प्रेरण पेषणतयोसरेद्यते ¦ समूद्रादुस्थितस्य 
चन्द्रस्य प्रथम समद्रपूरे प्रखताना कराणा दिषु व्यापन च सयुद्रोपान्तफेन- 
चन्दनक्रुतलेपनत्वे नोच्यते ! उभयत्र कमेण सयुद्रप्ान्तगतफेनचन्दनपुञ्जी- 
भवन दिशा धयलीकरण च निमित्तमिति फेनचन्द नप्रेरण-किरणव्यापनयोर्धिप- 
ययोरलपादानादयुक्तविपये स्वरूपोसरे्ते ¦ येषा तूपात्तयो समुद्र-चन्द्रयोरेष 
तत्करठृकपेषण-जलेपनरूषधर्मोसपरततेति मत, तेपा मते पूर्वोदाहर्णे धर्मिणि धम्ये- 
न्तरतादात्म्योस्रेक्षा । इह तु धर्मिणि =मससर्गोसिक्षेति भेदोऽवगन्तव्य । 
रात्रो रवेदिवा चेन्दोरभावादिव स प्रमु । 
भूमी प्रतापयशसी सृष्टवान्‌ सततोदिते ॥ 








व्यक्ति दूरसे रेखा बेटा दिलाई देता दे, मानो देवदत्त वेढा हो ।* अत स्पष्टे किं 
“बाछेन्दुचक्राणिः इत्यादि पद्य मे उक्तविषय स्वरूपोपपेत्ता ही हैः उपमा अलङ्कार नदीं । 
अव अनुक्तविषया स्वरूपोप््र्ना का उदाहरण देते ईह । यह सुद र्हरो (--हार्थो) 
के अग्रभाग से मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा है, चन्द्रमा अपनी किरणो ( हार्थो ) 
से;उस (फेन--) चन्दन को रेकर दिश्ारूपी कामिनियो का मानो अनुरेपन कर रहा । 
य्ह छहर के टकराने से उनके अग्रभाग से फेन ( रूपी चन्दन ) उत्पन्न होता दै, 
इस श्रिया में पेषणक्रिया ( चन्दन पीसने ) छी सभावना की गई है । समुद्‌ से निकर्ते 
इए चन्द्रमा की किरणे सबसे पहले समुद्र के मासपास ही परती षै तथा वी से सारी 
दिक्षां मे व्याप्त होती हे, अत ॒चन्दरकिरर्णो का ससुदप्र मे भ्रसरण तथा दिश्ला्भो 
मे व्या होना ससुदरं के प्रान्तभाग मे फेठे हए फेन्वन्दन के छारा दिक्षा्भौ ॐ 
खनुरेपन के रूप मँ सभावित ( उप्प्रेषित ) किया गया हे ।! ( इस प्रकार य्य दो 
उत्प्रता््‌ ई, एक पेषणक्रिया की सभावना वारी उद्ेन्ञा ( पिनष्टीव ), दुसरी रेपनक्रिया 
की सभावना बारी उग्प्रक्ञा ( रिम्पत्तीव ) 1 ) दोनों उस्रेार्ो की सभावना इस आधार 
परद्धीगर्ईहेकि समुद्र के प्रान्तभागे फेनचन्दन का एकत्रित होना तथा दिश्षा्भो 
का धवरीकरण ये दोनों धम समानरूप से पाये जते, इस धर्मसवबध फ कारण ही 
यह सभावना की गई हे, साथ ही यर्हय फेन्न्दुन को उत्पन्न करना ( प्रेरण › तथा 
चवन्द्रकरिर्णो का समस्त दिशाय मे व्याप्त होना--दहन तत्तव उस्प्रश्चा ॐ तन्तस्‌ विक्ष्य 
काकविने काव्य मे साष्ठात्‌ उपादान नरी किया दहे, सतः इन विष्यो का उपादान 
न होने से य्ह अनुक्तविषया स्वरूपोपरेक्ठा पादै जाती है । ( हसी संबध मेँ उनरो्गो का 
मत देना आवश्यक समक्चा गया ह, जो धर्म्योसेक्ञा तथा धर्मोरक्षा ये दो उश्यक्ता भेद 
मानते । ) जो खोग ( र्ण्यकादि ) समुद्र तथा चन्द्ररूप विष्यो के उपादान के कारण 
य्ह उनके द्वारा की गहं पेषणक्छिया तथा छेपनक्छिया का निर्देश होने फे कारण 
धर्मेन्मिकठा मानते है, उनके मत से षष्टे उदाहरण ( *बेन्दु, जादि ) मे धर्मी मेँ दूसरे 
-धर्मी की तादात्य--सभावना पाई जाती है ! य्ह धर्मी ( सञद तथा चन्द्र ) भे अन्य 
ध्म के संसर्गं की स भावना पाईं जाती है--यह दोनो उदाहरण की उमा का मेद्‌ है । 
निश्न पश्च सिद्धविषया फलोसपरे्ा का उदाहरण डे -- 
“उस राजा ने सद प्रकाशित रटने वारे जपने प्रताप तथा यश्च की रखष्टि इसख्िपि की 
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हि रात्रो रवेर्दिवा चन्द्रस्याभाव सन्नपि प्रताप-यशसो सर्गे न हेतुरिति तस्य 
तद्धेतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतूपरेक्चा | 
निवस्वताऽनायिषतेव मिश्रा स्मगोसहस्रेण सम जनानाम्‌ | 
गाबोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्य खलु नान्धकारे ॥ 
अत्र विवस्वता छत स्वकरणे सह जनलोचनाना नयनमसदेष रात्रावान्ध्य 
परति हेतुत्वे नोसेद्यत इत्यसिद्धषिषया देते | 


कि प्रथ्वी पर सूर्यं रात्रि मे भकाित नहीं होता ओर चन्द्रमा का दिनमे अभाव रहता है 
रत्रिं सूयं काअभाव रहताहै तथा दिनि मे चन्दमा का, यह एक स्वाभाविक 
तथ्य है, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यश्च की रचना का कारण नहीं है । इतना 
होने पर भी कवि ने तत्तत्‌ कारु मे सूर्य॑चन्द्राभाव को नृपतिभ्रतापयह् सृष्टि. का हतु 
सभावित ( उस्प्ेक्तित ) किया है । य्ह सिद्धविषया हेत्येच्ता हे । 
८ इस उदाहरण मे “रक्तो” इत्यादि कारिकार्धं के उदाहरण से यह भेदं है कि वर्ह हेत्‌ 
भावरूप (--भू पर चरूना) ह, जब कि यौ यह अभावरूप हे ! ) 


असिद्ध विषया हेतृस्पेक्ञा का उदाहरण अगरा पच है - 

शाम के समय सूर्यं के जस्त हो जाने पर अन्धकार पैर जाता है, अन्धकार के कारण 
लोगो को कुष्ठ भी दिखाई नहीं देता, इसी तथ्य को केकर कवि ने एक उस्रा की हे । 
--भसूर्यं अपनी गायो (-किरर्णो ) के साथ मिली हुई रोर्गो की नेन्र इस दुसरे नाम 
वारी गायो (-जे््रो) को भी चेर छ गया है (८ जिस तरह कोई गवारा अपनी गायों के 
साथ दूसरी गार्यो को भी चरागाह से गौव की ओर घेर ङे जाता है }--यह र त्रिकाटीन 
अन्धता इसीकिष्‌ हो गई हे (--क्योकि रोर्गो के नेत्र तो सूरं के साथ चरे गये है ), 
यह अन्धता अन्धकार के कारण नही हे 

रिप्पणी--“गौ स्वर्गे च बरीवदँ रश्मौ च कुलि पुमान्‌ 1 

खी सौरमेयीदग्बाणदिग्वाग्भूभ्वप्सु भून्चि च ॥ ( मदिर ) 

य्ह “सूर्यं अपनी किरर्णो के साथ रोगो के नेत्रां को नही रे गया हैः किन्तु इतना 
होने पर भी सूं के द्वारा खोकगो (--नयनं) नयनक्रिया की सभावना की गहै, जो 
असत्य है तथा कविने उसी को रात्रिगत न्ध्य का कारण उस्मेक्तित क्रिया है । इस 
म्रकार य्ह जसिद्धविषया हेतृस्परत्ता अलङ्कार हे । 

( इस उदाहरण मँ कारिकाध॑वारे उदाहरण से यह मेद है किं य्ह “अनायिषत इवः 
इस विषयोखरच्वा के द्वारा उसे देके रूप मे सभावित किया गया हे 1 “वन्मुखा- 
सेच्छया' मे इष्डुया' पद्‌ के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता है, जव कि यहा अनाधिषत 
इव, द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता हे । यद्यपि इस पथमे दो उप्परहायं पाई जाती दै, 
एक स्वरूपोस्मे्ता दुसरी हेतूसक्ता-तथापि स्वरूपोस्प्रज्ञा ( अनायिषत इव ) वस्तुत 
हेतूसमेक्ता का अग बन कर आई हे, अत य्ह हेतूखेक्ञा की ही प्रधानता होने से इसको 
हेतूरेष्ठा के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया गया हे 1 ) 

टिष्पणी--इसत प्य मे कड अल्कार ह । सूये दोनो गायो (किरणो तथानेन ) कैष्ुल भिक 
जानि के कारण उनके भेद को न जान सका, ग्रह सामान्य अरूकार व्यग्य है । (स्वगोपहलेण समः 
मे सद्येक्ति अरूकार है । इसका तथा सामान्य अलङ्कार का सहः चन्द मेँ प्रवे दिने कै कारण 
एफवाचकानुप्रवेश सकर पाया जाता है 1 यहं सकर “पैः चन्द के ष्ट प्रयो पर अआगधृत है, अत 
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पूर विधुषेधंयितु पयोघे शङ्केऽयमेणाङ्कमणि कियन्ति | 
पयासि दोग्धि प्रियविप्रथोगे सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
अत्र चन्द्रेण कृत समुद्रस्य च्रहण सदेव तदा तेन कतस्य चन्द्रकान्तद्राव 
णस्य कोकाञ्चनाबाष्पखावणस्य च फलत्वेनोसपेद्यत इति सिद्धविषया फलोस्मेक्षा | 
रथस्थिताना परिवतेनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्‌ | 
उत्पत्तिभूमो तुर्मोत्तमाना ठिशि प्रतस्थे रषिरुत्तरस्याम | 
अत्रोत्तरायणस्याश्वपरिवतेनमसदेव फलत्वेनोप्परेदयत इयसिद्धविषया फलो- 
स्रक्षा ! एता एबोसेक्षा । 


त 

श्प तथा उद्युक्त सकर का यगागिमाव सकर हे । इसके दारा उप्प्क्षा का प्रतीति होती ह, अन 
उमके साथ दतत क्षकर का जगागिभाव सकर है । इस उ्रेक्षा से अचेनन सू फ शिष्ट पिन्पर्णो के 
कारण किमी चेतन व्यक्ति ( ग्वाले ) का व्यवहार समारोप पाया जाता है, अत समासोक्तिफेये 
सभी पूर्वोक्त कार्‌ जग वन जति हे । साथ दही यद्य "मनुष्यो की नखो का ज्योनिरहिन होना 
दस उक्ति के समयेन के लिए समथेक पूवे वाक्यार्थं का प्रयोग किया गया हे, अत काव्यर्हिग अल्कार 
भी हे) उसका उभ््क्षा व समासोक्ति के साय एकमाचकानुप्रवेद्य मकर पाया जाना टे नाथल 
उयोततिरटितता के कारण सधकार के हैतुत्य का निषेव कर सूरय केद्वारा गौ (नर्न) के पहरण 
रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा जपह्ननिगमां हे 


सिद्धविषया हेतू्मेत्ता का उदाहरण निम्न पद्य है - 

'चन्दमा समुद्र के जरु कौ बढाने के छिएु चन्द्रकान्तमणि के किंतने ही (अत्यधिक) 
व को तथा चक्रवाक (प्रिय) के चियोग के कारण दुखी चक्रवाकी के नेत्रो के कितने ही जरः 
को दुहता हे ।' 

यदौ चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तरति होना स्वत सिद्धै, किंतु कविने 
उस उन्तरख्ता को चन्द्रकातमणि के द्रव तथा कोकागना ( चकवी ) के आंसु का फर 
समाचित क्रिया है, अत यह सिद्धविषया फलोप्रत्ता है 1 य्ह कोकागना के अर्ज का 
कारण ्रियवियोगः बताया गया हे, अत काव्यङ्ग अल्कार मी दहे।) 

असिद्धविषया फलोे्ठा जेसे - 

“सूयं, मानो जपने रथ में जते पुराने घोदो को बदलने के किए, उत्तम जाति के घोड़ो के 
उव्पत्तिस्थान उत्तर दिश्या को रवाना हो गया } 

य्ह उत्तरायण का कारण घो को बदख्ना नहीं है ८ घो को बदरुने का फक 
उत्तरायण नहीं हे), कंतु फिर भीकविने उत्तरायण कोषो ॐ बदर्ने छा फर 
सभावित किया है, अत असिद्धविषया फोव्येक्ता हे! साथ ही यरय साधारण विच्ेष्णो 
के कारण सूयं पर चेतन तुरगाधिप का ध्यवहारसमारोप भी प्रतीत ्टोतता है अत. 
समासोक्ति मी हे। श्रायोऽब्न' तथा इस उदाहरण में यह मेद्‌ है कि वह गुण की फकरूप 
में सभावना की गद है, यहम परिवतंन क्रिया की ! ) 

८ इस सबध में पू्पद्ची को यह शंका हो सकती है कि जरुकार सर्च॑स्वकार ने तो भौर 
अरक्रार की मी उस्मे्षायें मानी है, यथा जात्युत्मेत्ता, क्रियोत्परे्ता, गुणोखेक्षा, उभ्योस्ेदठा-- 
तो अप्ययं दीदित ने उनका सकेत क्यो नीं किया, इसी का समाधान करते द -) 

टिप्पणी--सा च जातिक्छियायुणद्रन्याणामप्रक्ृताभ्यवसेयत्वेन चतुर्धा। (अ ० स° पृण ७२) 

( साथ ष्टी इनके उदाहरणों के किट देखिये वदी, ¶० ७३-७४ ) 


उस्परेकारुङ्कार. ७३ 








मन्ये-शङ्के-ध्रव-ग्रायो-नूनमिस्येवमादिमि । 
उत्पक्षा उ्यज्यते शब्देरिवशब्दोऽपि तादश ॥ 


इत्युतर्षाव्यञ्जकसेन परिगणिताना शब्दाना प्रयोगे बाच्या । तेषामप्रयोगे 
गम्योत्पक्षा । 
यथा- 
त्वत्कीर्तिभ्रेमणश्रान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम्‌ ॥ ३२-३५॥ 





उत्प्रेक्षा केवर इतने ही प्रकार की होतीहे। येसभीदो तरह की होती ह~ 
वाच्योप्म्क्ता तथा गम्योस्पर्ता । जरह उस्प्रक्ञा-व्यञ्जको की कोरिमें परिगणित शब्दों मंसे 
किसी का प्रयोग हो, वर्हौँ वाच्योख्े्ता होती है। जेसा कि कहा है-- “मन्ये, शके, धव, भाय , 
नून इस्यादि शर्ब्दो के द्वारा उस्मेक्षा की च्यजना की जाती है तथा इवः शब्द्‌ भी रेसा 
( उ्रेत्षाव्यज्ञक ) ही है । इनमे से किसी शब्द्‌ का प्रयोग न होने पर गम्योर्पे्ता होती 
हे । जेसे इस उदाहरण मेँ--हे राजन्‌ , तुम्हारी कीतिं घूमते-घूरु्ते थककर आकाड्च गगा 
म मिरु गई! (यह कीर्ति के स्वर्गगा मेँ भवे की सम्भावना म वस्तू है, तथा ससार 
मे घूमने से थकने की सभावना में हेतसेक्ता की गड हे । ) 


रिप्पणी--उप्परेक्षा के ले मेद माने जति है--वाच्या तथा प्रतीयमाना ! अत यह शका होनी 
आवरयक है कि प्रतीयमाना को अलूकार मानना वीक नदी, क्योकि वरहो तो व्यग्य होने के कारण 
वह ध्वनि मे अन्तमांवित हो जायगी । इसका निराकरण करते हुए रसिकरजनीकार गगाधर ने 
वताया है पि जहो उग््रेक्षाप्रतीति के पिना वाक्यार्थं ठीक नही बैठ पाता, व्य वह उत्रक्षा अलकार 
याच्यायै का उपस्कारक होने कै कारण युणीमूत हो जाता है। (त्वत्वीतिः इत्यादि उदाहरण मे 
श्रान्ता इव ( मानौ थककर ) इस अथ॑ की प्रतीति कै विना वाक्याथ सगत नही बैठ पाता । दस्लिए 
यह उत्प्रेक्षा व्वनि मे कैसे अन्तर्माधित हो सकती है । वरहो तो व्यग्याथै वाच्यार्थं का उपस्कारक 
नदीं ह्योता । उप्प्रेक्षा ध्वनि तो वरहो होगी जहो वाक्याथ स्वत पयवसित हो जाता ह्यो, तदनन्तर 
दान्न्दाक्ति या अ्थ॑दक्ति के द्वारा उत्प्रेक्षा कौ प्रतौति हयो जेसे किशेपु सस्थापिति मे, 
जहो वाक्याथ पूणं हो जाने पर मी इस बात की व्यजना होती है कि पराजाके द्वारा जयश्री का 
सुरताय केदायहण करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोदीप्त इडं गुफा्े राजा के ाञ्खुओं 
कौ अपते कठ मेँ यहण करती है ( मानो भाक्िगन कर लेती है ) । यद्य यह उस्परेक्षाभ्वनि वाच्याय 
दाक्ति से अनुप्राणित होती है। 


"नु, प्रतीयमानोस्प्ताया कथमलङ्कारवर्गे परिगणन, च्यग्यतया तस्या ध्वनावन्त- 
मावादिति चेन्न । व्यंग्यत्वेऽपि नास्या ध्वनावन्तर्भाव । यत्र हि उस्मरेल्ाप्रतीतिमन्तरेण 
न वाक्यार्थनिर्वाह तत्र भतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारव्वेन गुणीभावाव्‌ । 
न हि स्त्वकीर्ति्मणश्रान्तेः त्यत्र श्रान्तेवेति इवा्थप्रतीतिमन्तरेण वाक्या्थपरिपोष । 
अत प्रत्तीयमानोतेत्ताया न ध्वनावन्तर्भाव । यत्र पुन पर्यवसिते वाक्यार्थे श्ब्दशक्त्य 
थ॑शचक्तिभ्यामुरेत्ताभिव्यक्तिस्तत्रेवोय्येक्ताध्वनि । यथा "केसेसु बलामोडितेण समरम्मि 
जअसिरी गहि} । जह कदराहि विडरा तस्स दिढ कण्ठअम्मि सखविजा ॥ केशेषु बला- 
तक्कव्य तेन समरे जयश्रीगृंहीता । तथा कदराभिर्विधुरास्तस्य दढ कण्डे सस्थापिता ॥ इति। 
वाक्या्थंबोधे परयंवसिते जयश्रीकेदाय्रहाचलोकनो दी पितमदना इव कन्द्रास्तान्विधुरान्कण्ठे 
गहन्तीवेव्युखेक्लाध्वनिरथंश्चवच्युद्धवोऽनुरणनरूप इति ।* ( रसिकरजनी टीका ¶० ६७ } 


४४8 कुवख्यानन्द 
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१२ अतिश्रयोक्त्यलङ्कारः , 
(क योरि यो ८४4 भ 
रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीयाभ्यवसानतः । 
पश्य नीरोत्पलदन्द्रान्निःसरन्ति शिताः शराः ॥ २६ ॥ 
विषयस्य खशब्दे नोल्लेखन विनापि विषयिवाचकेनैव शब्देन महण धिषय- 
निगरण तपूवक विषयस्य विषयिरूपतयाऽध्यवसानमाहा्निश्चयस्तस्मिन्सति 
रूपकातिशयोक्ति । यथा नीलोत्पल-शरशब्टाभ्या लोचनयो कटा्षाणा च 
मरहणपू्ेक तद्रपताध्यवसानम्‌ । 
यथा वा- 
यापी कापि स्फुरति गगने तत्पर सुद्मपव्या 
सोपानालीमधिगतवती काञ्चनीमेन्द्रनीली | 





१२ अतिशयोक्ति अकार 


२९--जरहां विषयी (उपमान ) विषय ( उपमेय >) का निगरण कर उसके साथ अध्य- 
वसान ( अभेद ) स्थापित करे, वर्ह रूपकातिशयोक्ति अरुकार होता है । जैसे, देखो, 
नीरुकमरू से तीच्ण बाण निकर रहे $ । 

( या सुन्दरी के नेर्घो ( विषय ) का नीकमोत्पर ८ विषयी > ने निगरण कर छिया हे, 
दसी तरह उसके कारतो ( विषय ) का तीच बाणो ( विषयी ) ने निगरण कर किया हे । 
अत यहा रूपकातिशयोक्ति अरुकार है ! 


रिप्पणी--ूपकातिशयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्दरिकाकार के दारा यौ करिया गया है 
'अनुपात्तविषयधर्मिकाहायेनिश्चय विषयीूत विषय्यभेदतादप्यान्यतरगुपकातिक्षयो क्तिः 1" 
यर्दा अनुपात्तमिपयधमिकः यिदेषण रूपक अल्कार्‌ का वारण ` करता है, -करयोकि वहः निषय 
( उपमेय ) का उपान होता है, 'नानिपरी म~ पद्‌ मे आ्ातिमान्‌ अल्कार का वारण होना 
हे क्योकि यँ धिषय मे यिषयी का क्ञान कदिपत होता है, श्राति मे वट जनादायं होना है, 
चिश्चयनिषयीभूत पद से उपरे का वारण देता है, व्योमि उत्मक्षा मे सभावना होती हे, निश्चय 
नहीं । उस्रेक्षा मे विषय नथा पिषयी की अभिन्नता माध्य होती हे, जव कि अतिशयोक्ति मे वहु मिद्ध 
होती है, मत" यहोँ उसका निश्चय होता है । 


जर्हो विषय ( उपमेय >) का स्वकाब्दं से उपादान न किया गया हो जौर विषयी 
( उपमान ) के वाचक शब्व्‌ क द्वारा ही उसका बोध कराया जाय, वह विषयी के हारा 
विषय का निरारण कर्‌ छया जाता है । हस विषय-~निगरण के ह्वारा विषय का विषयी 
रूप मे अध्यवसान होना आहायंनिश्वय है, इस अध्यवसान ॐ होने पर रूपकातिश्ययोक्ति 
जरुकार होल हे । उदाहरण के छि्‌, कारिका क उत्तरां भे नीलोत्पल तथा शार शाब्द 
विषयी (उपमान > के वाचक ड, इनके द्वारा नेत्र तथा कटाक्च रूप विष्यो ( उपमेय > का 
तिगरण कर उनके रूप मे उनकी अध्यवसिति हो गई हे, अत यहौ रूपकातिश्वसीक्ति 
जकार है । इसका अन्य उद्षहरण निम्न ह 
को कवि नायिका के अगो का-मध्यदेश से ठेकर सुख तक का--वर्णन कर रहा है ! 
भाकाक (जाक के समान दुरखदय मध्यभाग) सें कोई अतिकाय सुंदर बावरी (बावरी के 
समान गम्भीर नामि ) सुशोभित हो रही है । उसके उपर हन्द्रनीरुमणि से बनी एक 


अतिशयोक्त्यलङ्कार | 
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अग्रे शैलौ सकृतिसुगमौ चन्द नच्छन्नदेशौ 
तत्रयाना सुलमभमग्रत॒सनिधानास्सुधाशो ॥ 
दिशब्दे € [९ € [भ हो (^ 
अत्र बाप्यादिशब्देनमिप्रश्रतयो निगीणां । अव्रातिशयोक्तो रूपकविशेषण 
रूपके दर्थिताना विधानामिहापि सभवोऽस्तीव्यतिदेशेन प्रदशंनाथम्‌। तेना- 
बराप्यभेदातिशयोक्तिस्तादरप्यातिशयोक्तिरिति दवेविध्य द्रष्टव्यम्‌ । तत्राप्याधिक््य- 
न्यूनताविमागश्चेति सवेमनुसधेयम्‌ । 





छोटी सी पगडडी ८ कारी रोमावलि ) दिखाई दे रही हे, जो सोने की सीढियो (त्रिवङि ) 
` तक जा रही है । इसके आरो चदन के द्वारा के हुए दो पर्व॑त (स्तन) है, जौँ पुण्यशादी 
व्यक्ति ही प्च सक्ते है । जो व्यक्ति इन पवतो तक पर्हच जाते ईह, उन्हे चन्द्रमा ( सुख ) 
के समीप होने से अग्रत ( अधररस ) की प्राति सुख से हो सकती हे । 

यहम वापी, गगन, सूच्मपद्या, सोपानाली, रोर, अशत तथा सुधा खूप विषयी 
( उपमार्नो )के द्वारा कमश नासि, मध्यभाग, रोमावङि, त्रिवलि, स्तन, अधररल तथा 
सुख रूप विषय (उपरमेर्यो) का निगरण कर लिया गया है। इस मेदे अभेद्रूपा अतिशयोक्ति 
को रूपकातिकश्योक्ति इसरिए कहा गया हे कि (रूपकः विशेषण के प्रयोग के द्वारा इस 
चान का निर्देश करना अभीष्ट कि रूपक मे प्रदरित भेद यौ भी हो सकते ई । अत 
य्ह इस अलङ्कार के उदेश्य (नाम ) मे “रूपकः का प्रयोग अतिदेश ( सादृश्य ) के 
आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया है। इसकिषए जिस धकार 
रूपक मेँ अभेदरूपक तथा ताद्ुप्यरूपक दो भद्‌ माने गये हे, वेसे ही यँ भी अभेदा 
तिश्योक्ति तथा ताद्ृष्यातिशयोक्ति ये दो भद्‌ माने जाने चाहिषु । इसी तरह 
लेखे रूपक मे आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग बताया गया हे, वेसे ही य्ह भी यह 
मेद मानना चाहिए । 

रिप्पणी--अप्पय दील्लित के मतानुसार रूपकातिक्छयोक्ति मे मी विषय्यमेद पाया जाता है । 
नव्य आर्कारिक इस मत से सहमत नहीं है । उनके मत से अतिदायोक्ति मे खास चीज विषयी 
कै द्वारा विषय का निगरण द्योता है । अत निगरण मेँ सवत्र विषय कौ प्रतीति विषयितावच्छेदक- 
वर्मके रूपमे दहोती है ( यथा मुख की प्रतीति चन्दरत्वावच्छेदकधमंरूपेण हयेती है ), विषय्यमिन्नत्व 
( विषयी से मभिन्न होने) केरूपमे नही । अत अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक की 
समस्त विधां की यद्य कल्पना करना व्यर्थं है । इस मत का सवेत करते पडितराज ङिखिते है - 

"एव च निगरणे सर्वत्रापि विषयितावच्छेद्कधरम॑रूपेणेव विषयस्य भानम्‌, न विषय्य- 
भि्नसेनेति स्थिते “रूपकातिशयोक्ति स्था्ञिगीयाध्यवसानत » इ्युक्स्वा 'अत्रातिश्चयोक्तो 
रूपकविदेषण रूपके दरदिताना विधानामिहापि समवोऽस्तीत्यतिदेशेन भ्रदशंनार्थम्‌ः तेना 
त्राप्यमेदातिशशयोक्तिस्तादरुप्यातिशयोकिरितिः कुवकयानन्दे यदुक्त तज्निरस्तम्‌ इति नव्या ।› 

( रसगगाधर्‌ प्र० ४१२ ) 

प्राच्य जाल्कारिक अतिरयोक्ति मेँ भी विषय्यभेद मानते है! यह अवदय है किं यहो 
प्रधानता ( विधेयता › निगरण की ही होती है यदी रूपक से इसकी विरिष्टता बताता है । अध्य- 
यमाय ( मिषय्यमेदप्रतीति › यध सिद दयता है, उच््ेक्षा की मति साध्य नही होताः साथ ही यद 
व्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जव कि उत्का मँ समावना मात्र होती है, अत इस दृष्टि से 
यह उत्मेक्षा सै विरिष्ट है । रूपक से इसका! यह भेद है कि यँ निषयीके द्वारा निगीणं विषय मेँ 
जध्यवसाय ८ पभिषस्यमेदप्रतिपत्ति ) होता है । 





७६ कुवर्यानन्द्‌ 
यथा वा (विद्ध भ )- 
सुधाबद्धभरासैरुपवनचकोरेरलुखता 
किरञ्ग्योत्लामच्छा लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराम प्रहिणु नयने तकेय मना- 
गनाकाशो कोऽय गलितहरिण शीतकिरण. ॥ 
इत्यत्र कोऽय गलितहरिण शीतकिरणः इप्युक्तया भ्रसिद्धचन्द्राद्धेदस्तत 
उत्कषेश्च गर्भित । एवसमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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“प्राञ्चस्तु रूपक इवान्नापि विषय्यमेदो भासते । पर तु निगीर्णे विषये इति रूपका- 
दस्या विशेष । अध्यवसायस्य सिद्धस्वेनाप्राधान्याज्िश्चयात्मकस्वाच साध्याध्यवस्लानाया 
समावनात्मकोप्पर्ताया वेरुक्षण्यम्‌, इत्याहु । ˆ अत एवातिशयोचछावभेदोऽनुवाद्च एव, न 
विधेय इति भाचायुक्ति सगच्छुते ॥° ( वटी १० ४.५) 

रूपकातिश्ञयोक्ति का दूसरा उदाहरण निन्न है -- 

'जरा इस परकटे के अगछे हिस्से पर तो दष्ट डरो, ऊद अनुमान तो समासो कि 
आकाश के चिना दही, उस परक्छोटे पर विना हिरण वाखा ( जिसका हिरण का कर्क गरु 
गया हे ), यह चन्द्रमा कौन है ? यह चन्द्रमा चा ओर स्वच्छ चौदनी को चिटा रा 
है, ओर ख्वटीलता के फके फो के समान शेत चन्द्रिका को अग्रत का मासं समश्च 
कर म्रहण करने वारे, उपवन के चकोररो के द्वारा उसका पान किया गया हे, 

( यह विद्धश्चारुभजिका नाटिका मेँ राजा की उक्तिहै। राजा चिदूषक से नायिकाके 
मुख की भक्सा कर रहा है । य्ह नायिकाञुल ( विषय ) का निगरण कर चन्द्रमा 
( विषयी >) के साथ उसका जध्यवसाय स्थापित करिया गया ह । ) 

य्ह “क्ोऽय गर्ितहरिण श्ीतकिरण › पद्‌ से इस चन्द्र ( सुख ) का प्रसिद्ध चन्द से 
मेद्‌ एव उत्कर्ष व्यञ्जित किया गया ह । इसी प्रकार अन्य स्थरो मे भी रेखा ही सम्चना 
'वाहिप्‌ । 

रिष्पणी-चन्दिकाकार ने इमी ग का एक दस्रा पय दिया है, जहौ मी विषयी ( उपमान ) 
इसी तरह करिषिन ह -- 

अनुच्ष्टो देवैरपरिदकितो राहुदशने करूकेनाश्िष्टो न खदु परिभूतो दिनकृता । 

कुहूभिर्नो रिक्षो न च युवतिवक्रेण विन्नित करानाथ. कोऽय केनकरूतिकायाञयुद्यते ॥ 

यह प्रि. चन्द्र से इम चन्द्र (सुख ) की अधिकता वारी उक्ति है । यहु उक्ति "्युनतापरक्‌ 
भी हो सकनी है, जेसे--कोऽय भूमिगतश्चनद्र ? मे जँ चन्द्रमा कौ “अदधिग्यताः ( भूमिगत्तत्व ) 
रूप न्युतता पाइ जाती है । दीक्षित तथा चद्धिकाकार दारा उ्राहृत पर्ययो मे भयः का प्रयोग होनेसे 
य विषय ( उपमेय › का उपादान हयो गया दै, अत अतिशयोक्ति कैसे ह्यो सकती है ८ रूपक 
अल्कार होना चादिए ), इ शका का समाधान चन्द्रिकाकारने यो कियाहै। ययय का 
प्रयोग चिषथी के विङ्ेषण के रूप मेँ किया गया है ( यह यदहं “चन्द्रमा का विदोषण है, सुख" का 
बोधक नहीं ) इस स्थिति मेँ यदह मतिशयोक्ति अरूकार हयी होगा, यद्वि इसमें पिषय | मुस ) की 
चिङेषणता मानना अभीष्ट ह्ये तौ रूपक अलकार होगा । इसीकिए मम्मट ने रूपक तथा अतिद्यायोक्ति 
के सन्देह सङ्कर भ--“नयनानन्ददायींदोर्बिम्बयेतत्‌ प्रसीदति" यदह उद्राहुरण दिया हे, जर्हा "एत्त्‌? 
कों भम्ब का विद्ञेषण मानने पर अत्तिरयोक्ति होगी, सुखः का बोधक मानने पर रूपक । 

रूपकातिश्षयोक्ति के बाद्‌ अतिशयोक्ति कै अन्य भेदको रहे, 


अतिक्योक्स्यर्ङ्कारं `" ७ 


यद्यपहूतिगभेत्वं सेव सापह्वा मता । 
त्वरछ्क्तिषु सुधा राजन्घान्ताः पर्यन्ति तां विधो ॥ ३७ ॥ 
अत्र स्वत्सुक्तिमाधुयेमेवागरतम्‌' इसयतिशयोक्तिश्चन्द्रमण्डलस्थमयरत न भव- 
तीरयपहतिगमां । 
यथा वा- . 
सुक्ताविद्रुममन्तरा मधुरस पुष्प पर॒ धूषह 
पराेयदुतिमण्डले खलु  तयोरेकासिका नाणेवे । 
तच्चोदञ्चति शङ्खमृ्चिं न पुन पूबोचलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषा न सा दक्पथे ॥ 
अत्राधररस एव मह लायविदायोचिः पुष्परसो मधुरसो न मवतीत्य- 


पह्तिगमो । अलङ्कारसवेस्वकृतीं तु स्वरूपोसेक्षाया सापहवत्वमुदाहतम्‌- 


२७-यदि यही अतिशयोक्ति जपहुति अरुकार से युकच्छ हो, तो सापहवा अतिशयोक्ति 

होती है ! ( भाव यह है, अतिशयोक्ति दो तरह की होती हे-सापद्धवा तथा निरपहवा ! ) 
सापह्ववा का उदाहरण यह हे । हे राजन्‌ , तेरी सूक्तिमे ही अख्रत है, मूर्खं रोग उसे 
चन्द्रमा मे देखा करते है । 

य्ह तेरी सूक्ति की मधुरता ही अष्त है" यह अतिश्ययोक्ति हे, इसके साथं कवि ने 
चन्द्रमण्डलस्थित अश्रुत अग्रृत नहीं हे, इस प्रकार वास्तविक अगरतस्व का निषेध किया हे 
जत यह अतिशयोक्ति जपहुतिगर्मां हे । 

रिष्पणी--पडितराज जगन्नाय ने दीक्षित के इस नतिद्ययोक्तिमेद का खण्डन किया है 
पडितराज पयेस्तापह्ति वौ ही अपहृति नदी मानते । जत ॒एतन्मूकक अपह्ृतिगमा अतिद्ययोक्ति कं 
मानने के पक्षम मीनदीहै - 


यत्तु कुवर्यानन्दे--शयद्यपह्ववगभेत्व ता विधौ" इत्यत्र पयंस्तापहुतिगर्भामति 
शयोक्तिमाहुस्तचिन्त्यम्‌ । पयंस्तापहुतेरपहुतिस्व न प्रामाणिकसमतमिति प्रागेववेदनात्‌ 


( रस्गगाधर ए० ४२०; 
इसका अन्य उदाहरण निन्न हे - 


कों कवि किसी सुदरी के अर्गो का वणेन कर रहा हे -सचा मधुरस यदि कहीं है, 
तो वह मोती ( दतपंक्छि ) तथा विद्रुम ( जधर ) के बीच मेँ ह, पुष्पों का रस सचा मधुरस 
नहीं है, खारी उसने मघुरस का नाम धारण कर रखा है ! ये मोती जौर विदरूम सञुदर मँ 
नही पाये जाते, यहि ये कीं एक साथ पाये जाते है तो चन्दरमाके मडल ८ सुख › मे ही 
यह चन्द्रमा पूं दिशा के ्जचकरू मेँ नहीं उदित होता, अपितु शख ( ओवा ) के सिर पर 
उदित होता है--जिन रोगो के नयनपथ मे बह सुदरी अवतरित नहीं होती, बे ही लोग 
इन तत्तत्‌ वस्तुर्भ के विषय मे विकल्प ( तकंवितकं ) किया करते हे । 

यहो अधररस ही मधुरस है" यह अतिशयोक्ति "पुष्परस मधुरख नहीं, इस अपहति 
कै द्वारा गर्भित हे ! ८ इसी तरह सुख ही चन्द्र है" श्रीवा ही शाख हेः ये दोनो ज तिद्ययो- 
क्िर्यौ भी “मोती ओर विद्वुम समुद मे नहीं पाये जाते" तथा श्चन्द्रमा पूरवदिश्ला ञं उदित 
नदीं होता" इन अपहुतिर्यो से सयुक्त द । ) 

अरंकारसरवंस्वकार रुय्यक ने तो स्वरूपोत्े्ता मे भी सापहव मेद्‌ माना हे । इसके 
उदाहरण म उन्न निन्न प्च दिया है ~ 


७८ कुवरूयानन्द 
गतासु तीर तिभिघह्नेन ससश्रम पौरविलासिनीपु । 
यत्रोह्लसत्फेनततिच्छलेन युक्तादृहासेव विभाति शिप्रा ।+' इति । 
ततस्प्वियानच्र मेद । एतम्त॒ शुद्धापहुतिगमंम्‌ । यत्र फेनततित्वमपहुत 
तत्रैवाटृदासत्वोसेक्षणात्‌, इह तु पयैस्तापहुतिगभेत्वमिन्दुमण्डलादावपह्वतस्या- 
खतादे सूक्त्यादिषु निवेशनात्‌ । इद च पयेस्तापहुतिगभेखसुस्ेक्षायामपि 
सभवति । 
तच्र सखरूपोसेक्ञाया यथा ( ने° ७३९ )- 


जानेऽतिरागादिदमेव बिम्ब बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्‌ । 
(~ ष 
दयोर्विशेषावगमाश्रमाणा नान्नि च्रमोऽभूदनयोजनानाम्‌ ॥ 
अचर प्रसिद्धबिम्बफले विम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन दमयन्त्यधरे तदु- 
(क ¢ ्लखिते ६ 
सरेक्षा पयेम्तापहुतिगमां । हेतूतेक्षाया तद्भभत् प्रा हेतूरपर्रोदाहुरण एव 
दश्यते । तत्र चान्धकारेष्वान्ध्यहेतुप्वमपदहत्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ । 


< न न ~ न ज~ 








'जव जरू ऋडा करती पुररमगियौ मद्ुसि्यो के सवपंण से उर करं तीर पर चरी 
जाती है, तो सिप्रा नदी उफनते हुए फेन के बहाने ( उनको उरा देखकर >) जद्ृहाक्च करती 
सुशोभित होती हे ।° 

इस उदाहरण सरे ऊपर वारे सापह्वव अतिश्शयोक्तिके प्रकार मे यह मेद्‌ है कि "गतासु- 
तीर' इत्यादि प्य में ॒द्धापह्वतिगर्भां उस्यत्ता पाईं जाती है, क्योकि जरह फेनतति के धमं 
( फेनततित्व ) का नियेध करिया गया है, वहीं जह्ृहास की उस्परक्ञा ( सम्भावना » की 
गह हे 1 जव कि स्वत्सुक्तिघुः तथा क्ता विदुममन्तरा' आदि उदाहरणा में पयंस्तापडूति 
गर्मा अतिक्चयोक्ति पाई जाती है, क्योकि यरय चन्द्रमण्डकादि मँ अश्तस्वादि का निषेधं कर 
उसकी स्थिति सूक्ति आदि मेँ बताई गई है । यह पयंस्तापहुति उप्प्र्ता म भी प्रयुक्त हो 
सकती हे । स्वरूपोप्परह्ा मेँ पयंस्तापहुतिमर्मस्व का उदाहरण निन्च दै - 


नेषधीय चरित के सक्षम सम॑ से दमयती ॐ नखशिख वर्णन का पद्य है । कवि दुमयती 
के अधर का वणन कर रहा है-सुक्षे फेसा प्रतीत ष्टोता है फि सच्चा “बिम्बः, बिचाफरु तो 
यही ( दमयन्ती का अधर ही ) द, क्योकि इसमे चिव नाम से प्रसिद्ध फर से अधिक 
खुखादईं पाई जाती है, खौर बिव नामक फर इससे सचमुच निङ्कष्ट कोटि का ( अधर 3 । 
साधारण बुद्धि चारे खोग हस बात का तारतम्य न समश्च पाये किं सचा बिंब यष्ट ह, ओर 
सच्चा विंवाधर ( चिब से अधर, निङ्कष्ट ) वह फर । हस मेद्‌ फे न जनेके कारणदही 
रोगो को इनके नामे अमदो गया। (फक्त वे बिव को बिबाधर कहने खगे जर 
भिम्बाधर को बिम्ब 1 ) 


य्ह प्रसिद्ध बिम्बाफरु सँ बिम्बता ( धमं ) का निषेध कर अतिराग रूप सध के 
कारण दमयन्ती के अधर से बिम्बत्व की सम्भावना की गर हे, अत यह पयंस्तापहुतिगमां 
रम्ये है । हेत्‌त््ेद्ा मे पर्यस्तापद्वति का गर्भ॑ पिरे हेतूस्मेष्ा के उदाहरण (--गावोऽपि 
नेत्रापरनामघेयास्तेनेदमान्ध्य खद नान्धकारे ) म दी देखा जा सकता हे । य्ह अन्धकार 
स॑ आन्भ्वहेतुत्वरूप धमं का निषेध कर उसका अन्यन्न सनिवेश्च किया गया ह । फलोस्मेक्ता 
मँ पर्स्तापहुतिग्मस्व का उदाहरण निन्न है ~ 


अतिक्षयोक्त्यरूड्ार ७९ 





फलोसेक्षाया यथा- 
रषितपघ्रो गज पद्मास्तदुगृह्यान्बाधितु धरम्‌ । 
सरो विशति न स्लातु गजखान हि निष्फलम्‌ ॥ 
अत्र गजस्य सर प्रवेश प्रति फले साने फलखमपदहत्य पद्मबाधने तन्निवे- 
शितम्‌ 1 अलसमनया प्रसक्तानुप्रसत्त्याः ध्रङक्ृतमनुसराम ॥ ३७ ॥ 
मेदकातिश्चयोक्तिस्तु तस्येवान्यत्ववणेनम्‌ । 
अन्यदेवास्य गाम्भीयमन्यद्धेयं महीपतेः ॥ ३८ ॥ 
अत्र लोकप्रसिद्धगाम्भीयो्यमेदेऽपि भेदो वर्णित । 
यथा वा- 
अन्येय रूपसपत्तिरन्या वैदग्ध्यधोरणी । 
नेषा नलिनपत्राक्षी सृष्टि साधारणी विषे ॥ ३८ ॥ 
संबन्धातिश्षयाक्तिः स्यादयोमे योगकट्पनम्‌ । 
सोधाम्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डरम्‌ ॥ २९ ॥ 





ष्दाथी सरोवर से इसरिष्‌ घुसता है कि वह उसे तपाने ( परेशान करने >) वारे सूर्य 
के पक्त वारे ( मित्र ) कमलो को परेशान करना चाहता है, वह इसङिए्‌ सरोवर मे नही 
घुसता कि नहाना चाहता है, क्योकि हाथी का स्नान तो निष्फर हे 

यही "हाथी सरोवर मे नहाने के रिष्‌ घुसता है" सर प्रवेश क्रिया के इस वास्तविक 
फर का गोपन कर “कम को परेशान करना! उसका फर सम्भावित किया गया हे । 
( इस उदाहरण में प्रस्यनीक अलकार भी है । ) इस प्रसगवज्च उपस्थित प्रकरण ८ उस्ेत्ता 
अरृकार के विषय ) का अधिक विचार करना व्यथं हे, प्रत प्रकरण ( अतिशयोक्ति ) का 
अनुसरण करते दहै । 

( मेद कातिशयोक्ति ) 

३८--जर्हौ उसी (विषय ही) को अन्य कै रूप में वर्णित किया जाय, वर्ह भी भेदका 
तिश्योक्ति होती है । जसे, इस राजा का गाभीर्य दूसरे ही ढग काहे, इसका धेयं भी 
अन्य प्रकारकादहे। 

यर राजा का गास्भीर्य तथा चैर ्रसिद्ध गामीर्यं तथा घेर्यसे भिन्न नहींहे, शिर भी कवि 
ने उसके अन्यत्व की कल्पना की है । इ प्रकार धहौ गाभीर्यादि के अभिन्न होने पर भी 
भिन्नता बताई गई डे! ( इसी को प्राचीन आलकारि्को ने अभेदे मेदरूपा अतिशयोक्ति 
कहा है । ›) इसका अन्य उदाहरण यह हे - 

यह कसर के समान खो वारी सुन्दरी बह्मा की साधारण सृष्टि नहीं है । इसकी 
रूपश्लोभा कुच दूसरी ही है, इसकी चातुर्यपरिपादी (चतुरता) मी दूसरे ही भकारं की ह । 

हौ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववणंन किया गया है, अत भेद 
कातिदायोक्ति अरूकार हे । 

२९--जर्हौ असम्बन्ध मे सम्बन्ध का वंन किया जाय, वर्हौ सम्बन्धातिशयोक्ति 
भर्कार होता है, जेसे, इस नगर के महर के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डल को चते हे ! 

( यर सौधाग्र तथा चन्द्रमण्डरू के असवध में भी सब्ध का वर्णन किया गाया है । ) 


५ कुब० 


० कुवर्यानन्द्‌ 








भः 


यथा वा- 
कतिपयदिवसे श्छय प्रयायात्‌ कनकगिरि कृतवासरावसान । 
इति सुदमुपयाति चछमाकी वितरणशालिनि वीररद्रदेवे ॥ 
अत्र चक्रवाक्या सूयंस्तमयकारकमहामेरुक्चयसभावनाप्रयुकतसतोपासबन्धेऽ- 
पि तस्सबन्धो वर्णित ।॥ ३६ ॥ 


रिष्पणी-टस उदाहरण के मम्बन्ध म॒ चद्धिकाकार न एक यका उठा कर उकस्तका समाधान 
किया ह । -नका कहना है कि सौधाम्ाणि पुरस्यास्य स्प््तीवेदुमण्डरम्‌, पाठ रखने पर ध्य" 
क प्रयोग से यर्दा उत््क्षा अरूकार हौ जाता हे । अत सस्पृश्चति पिधुमण्टलम्‌ वलेिपाठमे द्यानि 
कै अप्रयोग वाली गम्योप्मे्ता क्यो नही मानी जाती ? क्योकि हम देखते है कि जहौ दयाटि का 
प्रयोग ह्योने पर वाच्योष्मेक्षाहोतीदहे, वही दहवाटि कै अप्रयोगमे गम्थोप््रेक्षाहोतीहै। साथी 
ठेसा न मार्गे नो गम्योप््रक्षा के उदाहरण सत्वत्कातिभ्रेमणश्नाता विवेच स्वर्मनिश्रगाम्‌"मे भी 
गम्योत्य्क्षा न हो सकेगी । 

नचद्धिकाकार न दम रका का समावान यो कियाहट -नापका यह्‌ नियम बही खग लेगा, 
ज्य कोड अन्य ( उप्पक्षा भिन्न) नरूरका विषयनद्ये। अगरषेसान माना जायगा, नौं 
“नून मुख चन्दर ' मे वाच्योप््ेक्षा मानने प्र “नून के अप्रयोग पर मुख चन्द्‌ "मे मम्पोप्प्क्ष 
माननी पडेगा, ज कि यद्य रूप्रक अलछकार दगा । ठम स्वलमे मी भसवधे सयपरूपा अनिच 
योक्ति का पिपय ह, न गस्योत्मक्षा नही मानी ना सकती । साय ही त्वत्कीर्ति” वाके उद्राहरण 
मे गम्योपप्रक्षा दमन “आरमणश्राताः दम हष्वयमे मानी दह स्वगगाप्रवे्रायः मे नही ऊपर जिम 
टाका का स्येन कर चद्रिकाकार ने समाधान किया है, वह पटितसज जगन्नाथ कामत ह । ( दे०- 
रसगगाधर ए० ४२०-४२९ ) पडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते ह॒ कि असनध सबधरूपः मतिश्चयोक्ति 
का उदाहरण रेसा देना चाण जिसमे गम्योष्परेक्षान दहो प्के । वे स्वय अपने द्वारा द्रात पथ 
का सफेन करते ह, जो उग््रेक्षा से अमश्िष्ट हं । 

"तस्मादुस्पेक्नासामग्री यन्न नास्ति तादश्चयुदाहरणञुचितम्‌ । ८ वही ० ४२४ ) 
मका शुद्र उद्दाहर्ण पडितराज का यह प्य है । 
नधीरध्वनिभिररु ते नीरदं मे मासिको राभ । 
उन्मदवारणद्ुद्धया मध्येजटर समुच्डुरुति ॥* 

कोर श्ेरनी बादल से कहु रद्य है--हे बादर, गम्भीर ध्वनि न कर, मेरा एक महीने का गर्म, 
यह समञ्च कर करि बाहर को मस्त हाथी एचघाट रहा है, पेट के भीतर उष्टक रहा है ।' 

यँ शेरनी के रक्षका उद्लनाः इस असबव मे भी उद्धल्ते रूप स्वध की उक्ति शेर कै 
दौर्यातिदय की बोनकौँ है, अत यह असवये सनधरूपा मतिशशशयोक्ति ह । ( अत्र सिष्टीवचने समु- 
ण्ठुरनाऽसबघेऽपि सथुच्छुरनसवधोक्ति. शौ्यातिद्यायिका । ( वही ए० ४१६ ) इम उलाहरग 
मे उत्परक्षा मामग्री का मवंथा जमाव 
सका अन्य उदाहरण यह दे - 

कोई कवि रुदरदेव नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता हे -- 

श्वीर सूददेव ॐ दानश्षीरु होने पर चक्रवाकी इस्रिषए्‌ प्रसश्च हो रही है कि अव दिनि 
का अन्त करने वाला सुवणं का पव॑त ( मेर ) कुष्ट ही चिन मे समाप्त हो जायगा । 

यष्हौ “सूर्यास्त को करनेवारूा मेर पव॑त शीच्र ही समाप्त हो जायगा? इस सम्भावना के 
द्वारा प्रयु चकवाकी के सत्येष के असबध मेँ भी उसके संध का वणन किया गया है । 

हसी शो अन्य आरुकारिको ने असबधे सबधरूपा अतिशयोक्ति माना डे । 











अतिशयोक्त्यर्ङ्कार ९९१ 


योगेऽप्ययोगोऽसंबन्धातिशयौक्तिरितीयंते । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र ! स्वदधमान्नाद्वियामहे ॥ ४० ॥ 
0 खद्रमेष्यादरसवन्धेऽपि तदसबन्धो वणित इत्यसबन्धातिशयोक्ति । 
अनयोरनवा्गि । स्तनयोजेम्भमाणयो । 
अवकाशो न पयोत्रस्तब बाहुलतान्तरे ॥ ४० ॥ 
अक्रमातिक्शयोक्तिः स्यात्‌ ससे हेतुकाययोः । 
आलिङ्न्ति समं देव ! ज्यां शरा पराश्चते ॥ ४१॥ 
अत्र मौन्यौ यदा शरसधान कृत तदानीमेव शत्रव शितौ पतन्तीति हैतु- 
कायेयो" सहत्र वणितम्‌ | 
यथा वा- 
मुख्छति युच्ति कोश भजति च भजति प्रकम्पमरिवगे' । 
हस्मीरवीरखडगे त्यजति स्यजति क्षमामाश॒ ॥ 


( असबधातिशयोक्ति ) 

४०-जर्हौ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असम्बन्ध की उक्ति पादं जाय, वर्ह जसस्बन्धा- 
तिश्षयोक्ति होती है ! ( यह अतिशयोक्ति पे वारी अतिशयोक्ति की उल्टी हे । इसे ही 
अन्य आलकारिको ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति माना है । ) जेसे, कोई कवि किंसी राजा 
की दानज्ञीरुता की प्रशसा करता कहता है-दे राजन्‌ , तुम जेसे दानी के होने पर हम 
कल्पवुर्तो का भी आद्र नहीं करते । 

यर याचक रोगो का स्वम ( कल्पन्त ) के प्रति आद्र पाया ही जाता हे, तथापि 
इस सम्बन्ध म असम्बन्ध ( आदर न होने) का वर्णन क्रिया गयाहै, अत यह 
असम्बन्धातिक्षयोक्ति का उदाहरण हे । 

असम्बन्धातिशशयोक्ति का अन्य उदाहरण निन्न है - 

कोई कवि ( अथवा नायक > किसी सुन्दरी के स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा हे - 
हे अनिन्ध अर्गोवारी सुन्दरी, तेरे बढते इए स्तर्नोके रिणिर्बिंके बीच पयां 
अवकाक्ञ नहीं है । 

य्ह बाहुरुताओ के वीच स्तर्नोके रिष पर्याक्च अवकाश दे, दिन्तु फिरभी 
कवि ने जवकाश्ञाभाव बताया है, अत सबध मे असबधं का वर्णन पाया जाता हे । 


( दअकमातिशयोक्ति ) 

४१--जर्हौ कारण तथा कार्यं दोनो साथ साथ हो, वर्ह अक्रमातिश्योक्ति होती हे, 
जैसे (को कवि छिसी राजा की वीरता की भरश्चसा करते कहता हे ) हे राजन्‌ , त्हारे 
बाण गौर तुम्हारे शन दोनों साथ-साथ ही ञ्या ((्रस्यञ्चा, परथिवी) का आकिगन करते है । 

भ्स्यञ्चा मँ जब बाणस्धान किया लाय (कारण) तभी ह्श्रु परथिवी (पर गिरेगे 
( कायं ), इस प्रकार कारण का कार्यं से परे होना आवश्यक है, किन्तु यर्हौ जिस 
समय प्रत्यञ्च मँ बाणसधान किया गया दीक उसी समय शच्च राजा जमीन ६. # 
पडे--हस वणन मे कारण तथा कायं का सहभाव निर्दिष्ट हे, अत यर्हौ अक्रमाति 
अलङ्कार है 1 अथवा जेसे- 

कोई कवि राजा हम्मीर की वीरता का वणन कर रहा है । जब वीर हम्मीर का खड्गः 


2 9 ॥ ` 0 9 00 00 0 


अत्र खड्गस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणा धनगृहप्यागादि वणितम्‌ ॥४९॥। 
चपरातिद्योक्तिस्त॒ कार्ये देतुप्रसक्तिने । 
यास्यामोत्युदिते तन्व्या बलयोऽमवदूमिका ॥ ४२ ॥ 
अत्र नायकप्रचासप्रसक्तिमात्रेण योषितोऽतिकाश्य कायेमुखेन दशितम्‌ । 
यथा घा-- 
आदातु सकृदीक्धितेऽपि कुमे हस्ताम्रमालोहित 
लाक्षारञ्जनघार्तयापि सहसा रक्त तल पादयो । 


अब्खानामनुक्लेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावह 
हन्ताऽधीरटश किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते ॥ 





(च 0 ककन 








अपना म्यान छोडता है, तो उसके द॒ खजने का प्याग करते ईँ, ज्र खड्ग शचुर्ओं 
का सहार करनेकेच्षएु हिल्ताहै, तोवे कम्पित होने रुगते दहै ओौर जब सङग क्षमा 
छोढताडहै, तोवे प्रथ्वीको छोड देते ( रणस्थल को छोडकर याराञ्यकोस्याग कर 
भाग ख्डे होतेह )। 

यँ हम्मीर के खड्ग के कोश्चादित्यागरूप कारण के साथ साथ दही शज्ुओं के धन- 
गरहस्यागादि कार्य का होना वर्णित क्रिया गया है, अत अक्रमाति्ययोक्ति अलङ्कार है । (इन 
दोनों उदाहरण ने ज्या, कोश्च, क्षमाश्दो के शिष्ट प्रयोग पर अतिद्ययोक्ति आत है ) । 

रिप्पणी-- 1क्रमातिदयोक्ति का प्क अशिष्ट उदाहरण यह है - 

सममेव समाक्रान्तं द्वय द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासन पिन्यमलिरु श्वारिसण्डटसर ॥ ( रघुवर ) 
{ चपरखतिशयोक्ति ) 

&२--जर्हौ कारण के ज्ञानमात्र से टी कायं की उत्पत्ति हो जाय, वर्म चपरातिश्चयोरक्ति 
होती हे । जेसे, श्रवास के शिएु तत्पर नायक के यह्‌ कहने ही पर कि भँ जाङ्गाः, नायिका 
की ऊगूही हाथ का फगन बन गई । 

नायिका के काश्यंरूप कायं का कारण नायक का विदेश्गमन हे । इस उक्ति मेँ नायक 
के विदेश जने के पहरे ही, उसके भ्रवासख की बात सुनने भर से (कारण के ज्ञानमान्रसे) 
नायिका के जतिकाशयं ( अत्यधिकं दुबद्ी होने ) रूप कायं का वणन किया गया है, अत 
य्ह चपकातिशयोक्ति सखुकार है । 

किंसी विरहिणी की सुकुमारता का वर्णन है । जब वह फ़ूर को प्रण करने के किष 
एक बार देखती है, तो उतने भर से उसका करतरू खार हो जाता है, एल को हाथमे 
केने की बात तो दूर रही, जब उसके सामने महावर लगाने की बत की जातीहै,तो 
उसके पैरो के तद रुक हो उर्तेहे, पैरो मे महावर ख्गानातो दर रहा, अर्गोमं 
अयुकेयन्‌ खुगाने का स्मरण करने मर से उसे अष्यधिक कष्ट होता दै, अगरेप रुगाने की 
घात तो दूर हे । बड़े दुःख की बात ह कि उस चञ्चरु (अधीर) नें वारी सुकुमार युवत्ती 
केरिष्टुजौरतो क्या, बालो को सुगन्धित बनाना भी बोक्षा-सा क्गताहे। 

यर्हौ छ को हण करने ढे छिष्‌ देखने भर से हार्थो का छार हो जाना तथा तत्तत्‌ 
कारेण से तत्तत्‌ क्छिया के उत्पञ्च होने का वर्णन, कारणभ्रसक्छि मात्र से कार्योष्पत्ति का 
वर्णन दै, अत चपकातिश्चयोकति जरूकार पाया जाता हे । अथवा जैसे- 


अतिरहायोक्त्यरुङ्कार प्म 








यथा वा- । 
यामि न यामीति धवे बदति पुरस्तारक्षणेन तन्वद्ग" थाः । 
गलितानि पुरो वलयान्यपराणि तथेव दलितानि ।॥ ४२॥ 
अस्यन्तातिशयोक्तिस्त॒॒पौवापयव्यतिक्रमे । 
अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता भ्रियेण सा॥ ४३॥ 
( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिनि । 
यास्यामीत्युदिते तन्व्या बलयोऽमघदूर्मिका ॥ ) 


` गा कनयनवमवे.1 कथयसीति 4.48. न. प वया व ध भोय शकन्न सिदित भेक िकेकयननयवक 





ने जाता ह" अच्छा, मे नही जाता हूः इस प्रकार पत्ति के द्वारा सिन्न भिन्न प्रकार के 
वचन कहने पर कोमलागी के कुं ककण तो हाथ से खिसक पड़े ओर ऊ ककण टूट गये। 

यहौँ पति के चै जाता हूः वाक्य को सुनकर वह एक दम दुबरी हो गई, फर्त उसके 
हाथमे ककण न रह पये, वे नीचे खिसक पडे, दूसरी ओर उसी त्षण पतिके ने नही 
जाता ह? वाक्य को सुनकर वह्‌ हर्षित होने के कारण प्रसन्नता से एर उटी जीर उसके 
रहे सहे ककण ( चृडिर्या ) हाथ मेँ न समाने के कारण चटक पडे । 

रिष्पणी--यदहो नायक के विदेद्धगमन तथा विदेरागमन के ज्ञानमात्र से नायिका ङ 
तथा पुष्ट होना वणित हुमा है, अत यह चपरातिश्योक्तिका उदाहरण है) प्राचीन विद्वान्‌ 
दम मेद्‌ को का्यंकारणसम्बन्धमुखा अतिद्ययोक्ति मे नही मान्ते, क्योकि उनका मत है कि जहा 
कही कारण का अभाव दयेन पर भा का्यौत्पत्ति हो, वहो निभावना होती है कायंहेतुज्ञानमाच्र से 
कार्योत्पत्ति मँ एक तरह से कारणाभाव मेँ कार्योत्पत्ति होने वाली षिभागनाका ह्य चमपकार है। 
सनौ वात को गगार्वर वाजपेयी ने रसिकरजनी मे निदिष्ट किया है - 

न्अन्न प्रसिद्धप्रवासादिकारणाभावेऽपि वनितागकाश्यादिरूपकायोत्पत्तिवणंनात्‌ "विभा 
चनारूकारेणेव चमत्कारात्‌ न चपलातिक्षयोक्तिर्नामातिरिक्तोऽलङ्कार उररीकायं । नद्यरा 
क्षारसासिक्त रक्त त्वच्चरणद्रयम्‌ । इति लाक्ञारसासेचनरूपकारण विरहेऽपि रक्तिमरूपकार्यो 
त्पत्तिवर्णनरूपविभावनातो माच्र वेखन्तण्य पश्याम । इयास्तुमेद । यत्तन्न कारणाभावो 
वाच्य । अत्र कारणप्रसक्ल्युक्त्या कारणाभावो गम्यत इत्यनेनेवाभिप्रायेण भाच्ञो नेना 
व्यवजद्ुरिति ।' ( रसिकरजनी प° ७६} 


४३--( अस्यन्तातिश्चयोक्ति ) जरह कारण तथा कायं के पौर्वापर्यं का व्यतिक्रम कर 
दिया जाय, अर्थात्‌ कार्यं की प्राग्भाविता का वर्णन किया जाय जौर कारण की परभाविता 
का, वहौँ अप्यन्तातिश्चयोक्ति अरूकार होता है, जसे नायिका का मानतो पहरेदही चखा 
गया, पीड्धे नायक ने उसका अनुनय क्रिया । 

८ यह नायिका का मानापनोदन कार्यं हे, यह नायक की अनुनय क्रियारूप कारण 
ढ़ पूर्वी हो गया है ! यद्यपि कारण सदा कार्य के पूर्वं होता हे, तथा कायं कारण के वाद्‌ 
ही, किंतु कचि अपनी प्रतिभा से इनके पौवापय मे उकरूरफेर कर देते हे । यह व्यतिक्रम 
कार्यं की किप्रता ( ज्ोध्रता ) की व्यजना कराने के छिषएु किया जाता है । कारण तथा कायं 
का सहभाव, कारणक्ञानमान्र से कार्योखत्ति, कारण के पूर्वं ही कार्योप्पत्तिः ये तीन कविता 
की बाते, ङोकममे तो कारणके बाद ही का्यंहोतादे, क्योकि कारण मे कायं से नियत 
प्राग्भाविता का होना आवश्यक है । ) 


५ ङुवर्यानन्द 








यथा घा-- 
कवीन्द्राणामासनम्‌ प्रथमतरमेवाङ्गणमुच- 
अलद्भृज्ञासङ्लङकुलकरिमदामोदमधुराः। 
अमी पश्चात्तेषामुपरि पतिता रुद्रचृपते 
कटाक्षा क्षीरोदगप्रसरदुरुवीचीसहचरा ॥ 
एतासिखोऽप्यतिशयोक्तय' कार्यशेभ्यप्रत्यायनाथौ ।! ४३ ॥ 





इसका अन्य उदाहरण निख्न है 1 

कोद कवि राजा र्द्रकी दानवीरताका वर्णन कर रहाडहै। (महाकविर्यो के अगन 
परे ही चञ्च भौसो के कारण ग्याङ्कर हाथिर्यो के मद की सुगन्ध से सुगन्धित हो जाते 
है, इसके वाद्‌ कीं जाकर राजा रद्र के दुग्धसमुद की विशा कहर के समान (कृपा-) 
कटाक्त उन पर गिरते । 

( य्ह राजा र्द का भ्रसन्न होना, उसके कृपाकटाक्त का पात, कारण हे, जिषसे कविर्यो 
के आँगन का हस्तिसङ्कक होना रूप कायं उस्पन्न होता है । य्य कवि ने कायं का प्रहे 
होना वर्णित किया है, कारण का बाद्‌ मे, अत यह अस्यन्तातिक्रयोक्ति है । ) 

ये तीनो अनिशयोक्ति्यौ कायं की शीघ्रता की व्यजना कराती ईै। 


रिप्यणी--भतिद्ययोक्ति के प्रकरणका उपहार करते हए चन्द्रिकाकार ने टस बात पर्‌ पिचार 
किया है कि रूपकाति्योक्ति से इतर भेदो का अतिश्रयोक्ति मे क्यौ समावे्ञ किया गया ? पूर्पक्षी 
की शका हे कि उपयुक्त भेदो मँ समान प्रवृत्तिनिमित्तत्व नहीं पाया जाता, फलत उन समौ को 
अतिङयौक्ति क्यो कहा जाता है ? चस्धरिकाकार इसका समाधान करते कहते हैँ पि इन भेर्दो मसे 
कोड णक मेर का होना यदी मबको जनिदयोक्ति सिद्ध करता है, अतिच्यौक्ि का सामान्यरक्षण 
पी इतना ही हे फि जरह इनमे से कोड एक मेल द्येगा, बह्म अतिदायोक्ति होगी । चन्दिकाकार ने 
दमी सम्बन्धमे नश्य नाल्कारिर्कोका मनमी दवियाह । नय आल्कारिकोके मत से कैव 
निगीयान्यप्रनानत्व हा अिष्चयोक्ति क रक्षण ह, फ़लन खूपक्रानिचयोक्ति से भिन्न भेदो मे अन्य 
अरकार मान जाने चाहिप, यतिक्योक्ति के मेन नही) यरि नाप यह क िजौर मेर्नैमेमी 
अन्यत्वादवि कै द्वारा विपय का निगरण पाया नानादहै, तो यह दलील ठीके नही । क्योकि नन्यत्वादि 
( यथा अभेदे मद्रूप अतिद्धयोक्ति ) में उसकी अभिन्ने चस्तु ह्यन फी प्रतीति द्यी चमत्कारकासी 
होनी हे, अत उसे अभेदरमरतीति का कारण मानना अज्तुभव विरुद्ध जान पडता है । 

चन्दरिकाकार इम नव्यमत से सहमत नदी ! वे नतिरायोक्ति का कक्षण देकर उसकी मीमासा 
करते है! भनिच्ययोक्ति का स्रामान्यलक्षण यट है --रूपकमिश्नत्वे सति चमच्कृतिजनकाहार्या- 
रोपनिश्चयविषयत्व (एव) अ्तिहायोक्तिसामान्यरक्चणम्‌। यद्य “रूपवभित्तत्वे सत्ति" के द्वारा रूपक 
का, आहायांदि के हारा भाति का तथा निश्चयादि के इवास उ्ेक्षाका वारण किया गया दहै । इन 
सामान्यरक्षण के मानने पर तद्विदिष्ट न्वमक्करतिजनकविषयत्व? इन सभी मेँ मँ पाया जाता । 
रूपकातिरायोक्ति मेँ यह अमेद्र काह, हित्ीय भेद मे अन्यत्व का, तीसरे मेद मेँ सम्बन्ध का, च्यौभे 
म अस्तम्बन्ध का, पचम मेँ सहत्व का, षष्ठ मेँ हेतुग्रसक्तिजन्यत्व का तथा सप्तम मेँ पूरवव्वापरत्व का । 
हस प्रकार ेसे आरोपतरिषयत्व के कारण ममी भेदौ मै रक्षण समन्वय हो जाता है । यद्वि पूर्वपक्षी 
यह रका करे कि णेसा मानने पर्‌ तो रूपक तथा सखभावौक्ति स॒ इतर सभी अर्काय मँ भतिश्च 
योक्ति की अतिन्याक्ति द्योगी, तो यह ठीक नदीं, कर्यौकि यड हमरे इष्ट फे विरुद्ध होगा । जह करी 
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१४ तुस्ययोगितालङ्ारः 
वण्यानामितरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता । 
संहचन्ति सरोजानि स्मैरिणीवदनानि च ॥ ४४॥ 
स्वदङ्धमादेवे द्षे कस्य चित्ते न भासते । 


टम अल्कारो का नाम करण करते है, वहा भ्राधान्येन ग्यपदैश्चा भवन्तिः इस न्याय का अनुसरण 
करते है । अनिदयोक्ति से इतर अल्कासें मे अतिद्चयोक्ति नि सन्देह रती हे, वितु व्ह वहो 
प्रधानत्तया स्थित नद्ध होती । वयः चमत्कार का प्रसुख कारण कोई दस्रा ही अलूकार होता है, 
तथा उमके अग रूप मे अतिकयोक्ति पाई जाती है । अत उन स्थरो मे हम अतिश्चयोक्तिकानाम 
कसे दे सकते है । क्योकि दसरे अरूकार प्रधान है, अत उन्ही का नामकरण करना होगा । दसाच्छिए 
कान्यप्रकाद्लकार मम्मटाचा्यं ने पिशेषारुकार के प्रकरण मे यह बताया है वि रेस स्थरो प्र सेत 
अ तिद्धयोक्ति प्राणरूपप मे विचमान दौती है, क्योकि उसके विना अरूकार नही रह पाता। 
सर्वत्रेव विषयेऽतिश्चयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । ता विना प्रायेणाङंकारस्वाभावात्‌। 
ठाक यहा बात मामह ने भी कही है, जहौ उनकी वक्रोक्ति अन्य आल्कारिको कीया कुतक 
क्रो वक्रोक्ति न ह्येक अतिश्योक्तिकाही दसरा नाम जान पठताहै। भामहने भी वक्रोक्ति 
( -अतिद्योक्ति ) को समस्त अलकां का जीवित माना है । 
सेषं सवत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाश्यते। 
यत्नोऽस्या कविना कायं कोऽलकारोऽनयाविना ॥ 
दण्डी ने भी जतिरयोक्ति को समस्त अरकारोँ म निहित माना है - 
अरृकारान्तराणामप्येकमाहू परायणम्‌ । 
चागीश्चसदहितासुक्तिमिमामतिश्चयाह्याम्‌ ॥ ८ काव्याद २२२० ) 
४ तुल्ययोगिता अकार 
४७--जर्ह प्रस्छुतो ( वर्ण्यो ) अथवा अप्रस्तुतों मेँ एकधर्माभिसम्बन्ध ८ ध्मे्य ) हो, 
वरह तुल्ययो गित! नामक जलरुकार होता है, जेसे, चन्द्रोदय के होने पर कमर तथा कुर 
रां के सुख सद्धचित होते है 
(यर्हौ कमरू तथा स्वेरिणीवद्न दोनो अस्तुत ई, इनके वर्णन मेँ सकोचक्रियारूप एक- 
धर्माभिसम्बन्ध का उपन्यास क्रिया गया है, अत यह तुस्ययो गिता है। चन्द्रोदय छे ससय 
कुरुटाओं के मुख इसरिए सुचित होतेह, कि वे भधकारमं दही अभिसरणादि करना 
चसद करती ह, चन्दधोद्य के कारण उनके स्वेरविहार मेँ विघ्न होता है!) 
रिष्पणी--तुद्ययोगिता का लक्षण चग्द्रिकाकार्‌ ने यह्‌ दिया हे -अनेकप्रस्तुतमात्रसबद्धेक- 
न्वमर्कारिधमनिकाप्रस्तुतमात्रसबद्धेकधर्मान्यतरत् रुक्ञण बोध्यम्‌ । धर्दो “अनेकः “व्िद्धोषण करा 
योग इसरि्ट किया गया हे कि श्ुख विकसितस्मित वशितवक्त्नप्ेक्तितः इत्यादि पव मं इसकी 
अतिव्याप्ति न हो रके, कयोकिः वरहो मुख मे अनेक वर्ण्य के साथ एक ही धमं का प्रयोगं नदी पाया 
जाता! साय ही द्रीपक जल्कार का वारण करने के किए मात्रः चन्द का प्रयोग किया गयाद्दै-- 
माव यह है, तुव्ययोगिता वही होगी; जरौ केवल प्रस्तुतो या केवल प्रस्तुत का एकषमभि- 
सवध होगा, जर्हा अस्तुत अप्रस्तुत दोनो होगे वरहो दीपक होगा । छक्षण में अन्यतरत्वः इन्द्रका 
सनिवेदा श्सखिए पिया क्या ह पि इम अरूकार के दो मेद्‌ होते ह, एक प्रस्तुतगत ठलुस्ययोगिता> 
दृसस अप्रस्ततगत वरुस्ययोगिता 
( ऊपर वाछे कारिकार्धं का उदाहरण प्रसतुतगत तुर्ययोगिता का है, अव ग्रस्तुक्तात 
तुल्ययोगिता का उदाहरण देते 
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मारुतीशकभृरलेखाकदलीनां कठोरता ॥ ५५ ॥ 
्रस्तुतानामप्रस्तुताना बा गुणक्रियारूपेकधर्मान्ययस्तुल्ययोगिता । सककुच- 
न्तीति प्रस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम्‌ । तत्र प्रस्तुतचन्द्रोदयकायंतया वणेनी- 
याना सरोजाना प्रकाशमीरस्वेरिणीवदनाना च सकोचरूपेकक्रियान्वयो दर्थित । 
उन्तरश्ोके नाथिकासौक्कमायेबणने प्रस्तुतेऽग्रस्तुताना मालव्यादीना कटोरतारू- 
पैकरणान्वय' । 


यथा वा 
। जातपत्रकरान्वितानि समुद्रहन्ति स्फुटपारलत्वम्‌ | 
विकस्वराए्यकेकरामिमशोदिनानि पद्यानि च बृद्धिमीयु ॥ 


कोई प्रिय प्रेयसी से कह रहा है-े प्रिय, तुम्हरे अगो की कोमरता देखने पर पसा 

ौन होगा, जो मालती, चन्द्करा तथा कदली मे कठोरता का अनुभव न करे ।' 
(रहौ मारुत्यादि अप्रस्तुतों का कठोरता धमे के कारण एकधर्मांभिसबध पाया जाता है!) 

जौँ प्रस्तुतो या अप्रस्तुतों का गुणक्रियारूप एकधर्मामिसबध ( एकधर्माम्वय ›) टो, 
वरह तुल्ययोगिता होती है । (सङचन्तिः इस्यादि पद्यां प्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण 
हे । वरह प्रस्तुत चन्द्रोदय के कार्यरूप मेँ प्रस्तुततरूपमे वणंनीय कमलो तथा प्रकाशसे 
डरी हुई ऊरिरार्ज के सुखो मेँ सकोचरूप एक ही क्रिया का सबध वर्णित किया गया 
है । दूसरे शोक मे नायिका की सुकुमारता के वणन मे मारुती आदि पदार्थो का वर्णन 
अम्रस्तुतं है ! इन जग्रस्तुत पदार्था मँ कठोरतारूप गुण का सबध वर्णित किया गया ह) 
८ षत यह अप्रस्तुत तुस्ययोगिता का उदाहरण है ! ) 

रिष्पणी--प१डितराज जगन्नाथ मे द्धक्षिन के तुस्ययोगिता के रक्षण मेँ प्रयुक्त शुणक्रिया- 
खूपैकधर्मान्वय › पद मे नेप बनाया हे कि वह संकुचित लक्षण है । दीक्षित का लक्षण सस्यकः 
के मतानुसार ह । पटितराज दोनो का खटन करते कटते हे मि तुल्ययोगिता में गुण तना क्रिया 
के अतिरिक्त भमावादि वर्मका अन्वय मी हो सकता है, अतन लक्षण में श्युणक्रियादिरूपेक- 
धर्मान्वय.> का प्रयोग करना नावदयक ट, जेमा कि हमने पिया है । स्य्यक्‌ तथा भप्पय्‌ द्रीक्षित 
के सक्षण कै अनुसार चो निश पद्मं तुस्ययोगिता न हो सकेगी- 

श्चासति स्वयि है राजन्नखण्डावनिमण्डनम्‌ । 
न मनागपि निधिन्ते मण्डले शाश्रुमिन्नयो. ॥ 

यक्ष शशु तथा मित्र रूप पदार्थ स गचिन्तामावः ( निश्चिन्ते) रूप एकथमान्वय पाया जानां 
है, जो सुण याक्रियाम्ते अन्यतर नींद । भन इका समाविश्च करने के ङिण हरये (भादि पद 
का प्रयोग करना उचिनहै, ( दवे रसगमाधर्‌ पू ४२५-२६ ) 

इन्दीं के क्रमश्च दो उदाहरण देते दै - 

भीष्म ऋतु का वर्णन हे ! ८ पुराने परतो के चल्तत मे क्षङ्‌ जाने के कारण ) नये पत्तो 
के समूह से युक्त प्रफुद्धित्त पाट के दृष्ठ वारे तथा सथं की किरर्णो से देदीप्यमान दिनि 
तथा नये पर्त वारे, विकसित एव रारू रग वारे तथा सुय की किरणो के सम्पकसे 
विकसित कमर दोनो दी ब्द्धि को प्राक्षद्यो गये, 

यहाँ ्रीष्म का वर्णन सभिप्रेत है, उसके अंगभूत होने के कारण दिवस तथा परश्ोका 
चरणन भी भस्सुत है, इन दोन प्रस्तुतों के साथ श्वद्धिमीयु." का प्रयोग कर वदधंन स्िया- 
रूप एकम का सबघ वर्णित किया गया है, जत. यर्हौ प्रस्तुत तुल्ययोगिता दे 1 
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नागेन्द्रहस्तास्तचि ककंशत्वादेकान्तशप्यात्‌ कदलीविशेषा । 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूप जातास्तदूर्वो रुपमानबाह्या ॥ 
अन्न भरीष्मबणेने तदीयत्वेन पस्तुताना दिनाना पद्माना चेकपरियान्वय । 
ऊरुषणनेऽप्रस्तुताना करिकराणा कदलीविशेषाणा चेकगुणान्धय ॥ ४४-४५॥ 


हिताहिते ध्रत्तितौस्यमपरा तुस्ययोगिता । 


प्रदीयते पराभूतिमित्र्ात्रवयोस्त्वया ॥ ४६ ॥ 
अत्र हिताऽदहितयोर्मित्र-शात्रपयोरक्छृष्टमूतिदानस्य पराभवदानस्य च श्लेषे- 
णामेदाभ्यवसायादुवृत्तितौल्यम्‌ | 
यथा वा- त ॥ 
यञ निम्ब परशुना, यश्चन मघुखपिषा | 
यश्चन गन्धमाल्याद्ये सवेस्य कटुरेव स ॥ 


पावती के उखयुगरू का वर्णनदहै। रेष्ठ हाथिर्योकी सुंडमें यह दोषहेकिउनकी 
चमडी बड़ी शवुरदरी ह ( जब कि पाव॑ती के उर्युगरू की चमडी बहुत चिकनी व मुलायम 
है), कदी में यह दोषहै कि वह सद्‌ा शीतक रहती है ( जब रि पार्वती का उश्युगल 
कभी उष्ण रहता है, तो कभी शीतर ›) दखङिषए विक्ञाल रूप को प्राप्त करने पर भी ये 
दोनो पदाथ पावेती के उस्युगर की उपमान-कोरि से बाहर निकार दिये गये हे । 

य्ह पावेती के उरवणंन में हाथी के शण्डादण्ड तथा कदखियो का उपादान अप्रस्तुत 
के रूपमे किया गया हे, यह इन अप्रस्तुर्तो मेँ “पार्वती के उपमान से बाह्य हो जाना 
( तदूरूपमानवाद्यत्व ) रूप गुण का एकधमाभिसबध वर्णित किया गया हे । यह अ्रस्तुत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण है ! 

४६--जहँ हित तथा अदित, मित्र तथा श्रु के प्रति समान भ्यक्हार ( इत्तितीटयः, 
च्यवष्ार-साम्य > वर्णित किया जाय, वर्म तुल्ययोगिता का दूसरा भेदं होता हे । जेसे, 
हे राजन्‌ ; तुम मित्र तथा शञश्रु दोनों के रिषि पराभूति (मित्र पक मे, अतुलनीय उच्छृ 
विभूति ( सप्ति ), शश्रुपकर मे पराभूति ( पराजय >) प्रदान करते हो । 

य्ह मित्र तथा श्न्चु दोर्नो के प्रति राजा पराभूति का दान करता हे) य्ह पराभूतिं 
शब्द्‌ के द्वारा शेष से तत्तत्‌ पक्त मे उत्कृष्ट भूतिदान तथा पराभवदान अभिग्रेत हे। य 
दान शेष के अभेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते इए भी अभिन्न वणित किया गया हे । 
अत हित तथा अहित दोनों के साथ एक सा बर्ताच ( कृत्तितौस्य ) पाये जाने के कारण 
यह तुल्ययोगिता का अपर सेद्‌ पाया जाता हे । 

रिप्पणी-पडितराज जगन्नाथ ने इमे अरग तुस्ययोगिता मानने का भिरोव किया है, क्योकि 
दसके भर्ग से लक्षण मानने कौ कोई जरूरत नहीं । यह भी वरण्यानामितरेषा वा धरमक्य तुस्य- 
योगिता वे लक्षण म समाहित हो जती हे । 

“एतेन--“हितादहिते समा इत्यादिना तुल्ययोगिताया प्रकारान्तर यच्छुवर्यानन्ददरता 
कक्ितसुदाहृत च तत्परास्तम्‌ । अस्या अपि व्वण्यानामितरेषा वा ध्क्य तुत्ययोगिता ।” 
इति पूवंरुक्तणाक्रान्तस्वात्‌ ॥ ( रसतगनाधर पर ४२६) 

अथवा जेसे- 

जो नीम को फरसे से कारताहे, जो इसे शहद जर घी से सीचतादे, जो इसकी 
गधमालखछादि से पूजा करता है, उन सभी के रए यष नीम का वेद्‌ कडवा ही रहता है । 
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अत्र बृश्चति-सिञ्चति-अचेति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि । पू्दा- 
हरण स्तुत्तिपयेवसायि, इद ठु निन्दापयवसायीति भेद । इयं सरस्वतीकरठाभ- 
रणोक्ता तल्ययोगिता +। ४६ ॥ क 
गुणो समीन्रत्य वचोऽन्या तुस्ययोगिता । 
रोकयालो यमः पाशी श्रीदः शक्रो भवानपि ॥ ४७ ॥ 


( यौ नीम को काटने चारे, सीखने वारे तथा पूजा करने वारे सभी तरह क र्गो 
के साथ एक सा ही व्यवहार पाया जाता हे । ) 

इस पद्य मे @ृश्वति, सिचति तथा अचति" ( काटता हे, सचता ई, पूजा करता है ) 
इन क्रियाओं का अध्याहार करके तत्तत्‌ वाक्यो को पूणं बनाना होगा । इन दौर्नो उदाहरणं 
मे कारिकां वारा उदाहरण स्तुति (राजा की स्तुति ) मे पर्यवसित होता है, दूसरा 
उदाहरण नीम की निदा मँ पयंवसित हो रहा है ! तुक्ययोगिता का यह मेद्‌ भोजदेव के 
सरस्वतीकटाभरण में निर्दिष्ट हे, अत तदूयुसार ही वर्णित किया गया है । 

रिष्पणी--तुव्ययोगिता के इन भेदो के विषय मे चन्द्रिकाकार ने ण्क शका उठाकर उसका 
समाधान किया है । अचर केचिदाह --नेय तुल्ययोगिता पूर्वोक्ततुल्ययो गितातो भेदमहति । 
ध्वपर्यानामितरेषां षा" इत्यादि पूर्वोक्तरुक्तणाकान्तत्वात्‌ । एकायुपूर्वीबोधितवस्तुकम॑कदान- 
मात्रत्वस्य परम्परया तादशङ्ञब्दस्य वा धर्मस्येक्यात्‌। यश्च निम्ब” इत्यत्रापि कट्त्वविशिष्ट- 
निंस्येव परम्परया द्वेदक-सेचक-पूजकत्वधर्मसभवात्‌? इति तदेतद्पेशरुम्‌ । तथा हि~ 
यन्रानेकान्वयित्वेन कातो धर्म॑स्तेषामौपम्यरामकस्वेन चमत्कुतिजनकस्तन्र पूर्वोक्तप्रकार , यन्न 
तु हिताहितोभयविषयशुभाश्वभरूपैकव्यवहारस्य भ्यवहतंगतस्तुतिनिन्दान्यतरथ्ोतकतया 
चमस्कृतिजनकसत्व तत्रापर इति भेदात्‌ । नस्वत्र "पराभूतिचब्दस्य तद्थंक्मदानस्य वा 
परम्परया शयमिग्रत्वेन भानम्‌, अपि तु श्रेषवरादेकत्वेनाध्यवसितस्य तारृशदानस्य राज- 
गतस्वेमेवेति कथ पूर्वोकरच्चणाक्रान्तत्वस्‌ ¢ एतेन भ्यश्च निव, इर्यत्र कटुस्वविशिष्टनिवस्येव 
परम्परयः छेदक ~सेचक-पूजकधमंस्वमिति निरस्तम्‌ । वस्तुगत्या तद्धमस्वस्यारूकारतासम्पा- 
द्कस्वामावात्‌ ! अन्यथा 'सङ्कचन्ति सरोजानि" इत्येतावतैव तुल्ययो गितारुकारापएत्ते । किं 
स्वनेकमतस्वेन ज्ञायमानधर्मस्वस्येव तुक्ययो गिताग्रयोजकव्वमिति तद्भावे तदन्तगंतकथन्‌- 
मसखमजसमेव । अथाप्युक्तोदा्टरणयोस्तथा भानमस्तीव्याग्रह › तथा तथापि न पूर्वोक्तरच- 
णस्यान्र सम्भव । श्वमोऽथं इव पूरण॑श्रीस्त्वयि राजन्‌ , चिराजतेः इति प्रकृतयोरुपमाया- 

मतिभ्याक्तिवारणार्थमनेकानुगतधम्वपयांक्चविषयितासबन्धाचच्छिश्ावष्छेदकताकचमस्कृति- 

जनकताश्रयक्ञानविषयधसंस्वमिति धिवक्तायास्तन्रावश्यकस्वात्‌ , प्रकते च हितस्वाहितस्ा- 
दर्चिंषयस्याधिकस्यानुप्रवेक्नादिति विभावनीयम्‌ ।* ( चम्दरका प° ५० ) 

४७-जर्हौ श्रेष्ठ गुणो वारे पदार्थौ के साथ साम्यविवक्षा कर वचन का प्रतिपादन 
किया जाय, वहौँ तुल्ययोगिता का इतर भेद होताहे । जेसे, हे राजन्‌+यमराज, वरुण, कुबेर 
८ श्रीद >, इन्दर जौर आप भी छोकपारू है । 

टिष्यणी--सरस्वतीकटामरण मे शस तुदययोगिता का रक्षण र्यो दिया दै -- 

विवक्षितगुणोष्छृष्ेयत्समीक्रष्य कस्यचित्‌ । 
कीर्तन स्तुतिनिन्दाथ सा मता तुल्ययोगिता ॥ 

कुबरुयानन्द के निग्रयसागर सस्करण के सम्पादक ने गलती से इस रक्षण को ४६ वी कारिका 

वाङ तुस्ययोशितः मेद की परादटिप्पणी मेँ दिया है । यथपि दीक्षित ने य सरस्वतीकठभरणी्ता 
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थि 


थथा वा- 
सगतानि म्रगाक्षीणा तडिदिलसितान्यपि । 
क्षणदय न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि सख्यम्‌ ॥ 
ूषेत्र स्तुति", इह तु निन्दा । इय काव्याद दर्शिता । इमां तुल्ययोगिता 
सिद्धिरिति केचि्यवजह । यदाह जयदेव"-- 
सिद्धि ख्यातेषु चेन्नाम कीत्यत्‌ तुस्यतोक्तये । 
युवामेवेह विख्यातौ त्व ॒बलैजलधि्जलै" ॥ 
इति । मतान्तरेष्वत्र वदेयमाणं दीपकमेव ॥ ४५ ॥ 
१५ दीपकालङ्कारः 
वदन्ति वण्योवप्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधाः । 
मदेन भाति करुमः प्रतापेन महीपतिः ॥ ४८ ॥ 





तुल्ययोगिता" यह वृत्ति ष्द्वीकारिकामंहीदादहे, तथापि प्रस्तुत लक्षण्७्यी कारिका वाले 
तुल्ययोगिता के रक्षण से मेर खाता है--यह लधियोँ के दारा विचारणीय है । 

यहम वर्णनीय राजा को खोकपारष्व के भाधार पर शक्रादि के समान बताया गया है । 
अथवा जेसे- 

हिरो के ने्रोके समान नेन्नवारी सुन्दरि्यो की आरम्म मे अत्यधिक निबिड सगति 
तथा मेघो के द्वारा आरञ्ध बिजली की चमक, दोनो ही दो क्षण भी नहीं उहरतीं । 

इस तुस्यथोगितामेद के उदाहरण मे श्रथम उदाहरण मेँ राजा की स्तुति अभिप्रेत ह, 
जव कि द्वितीय उदाहरण में चिर्यो के प्रेम तथा विजटी की चमक की क्षणिकता बताकर 
उनकी निदा अभिप्रेत हे। दण्डी ने कान्यादाक्चं मे इस वुल्यथोगिता मेद को दर्शाया हे । 
द अ इसी तुल्ययोगिता को सिद्धि भी कहते ई । जेसा कि चन्द्राखोककार जयदेव ने 
चताया हे 

"जरह भरसिद्ध पदार्थो मे तुल्यता बताने के किए उनका व्णंन क्रिया जाय, वर्ह विदि 
नामक अरूकार होता है ! हे राजन्‌, आप दोनो ही इस ससार मेँ प्रसिद्ध हे, आप वरू ॐ 
कारण ओर समुद्र जर के कारण ।" 

दूसरे अरूकारिको के मत से यहाँ वच्यमाण दीपक अरकार ही पाया जाता है, करयो 
यद्य अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धर्मैक्य का वर्णन पाया जाता हे । 


१५ दीपक रलकार 

४८--विद्धान्‌ खोग दीपक उसे कहते है, जरह चण्यं ( प्रस्तुत >) तथा अवण्यं (अभ्रस्तुत) 
का धमैक्य ( एकधर्माभिसम्बन्ध >) वर्णित किया जाता है । जेस, हाथी मद्‌ से सुशोभित 
होता डे, ओर राजा प्रताप से सुशोभित होता हे । 

टिप्पणी--चन्दरिकाकार ने वयप्क का लक्षण यौ दिया है--वर्ण्यावण्यान्वितेकचमस्कारिधर्मो 
दीपकम्‌ । य्ह जक्षणकार ने सद्दय चन्द का प्रयोग न कर उपमा का वारण किया है तथा वर्ण्या 
वरण्यास्वितः के द्वारा तुल्ययोगिता का वारण किया है, क्योकि वहाँ “वण्ये या अवण्येः मँ से अन्यतर 
का ए्कधर्माभिसम्बन्धय पाया जाता दहै, 





&9 ऊवटखया नन्द्‌ 
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त जि म कोक == 


प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधमौन्वयो दीपकम्‌ । यथा, कलभ-मदहीपालयो प्रस्तु- 
ताप्रस्तुतयोर्मानक्रियान्वय । 
यथा वा- 
मणि शाणोघ्लीट समरविजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नाग शरदि सरित श्यानपुलिना । 
कलाशेषश्चन्द्र सुरतमृदिता बालवनिता 
तनिश्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु चपा ॥ 
अत्र प्रस्तुताना नृपाणामप्रस्तुताना मस्यादीना च शोभैकधमोन्वय । प्रस्तु- 
तेकनिष्ठ समानो धमं ॒धसङ्गादन्यत्रोपकरोति भरासादारथमारोपितो दीपं इव 
रथ्यायामिति दीपसरम्यादीपकम्‌। “सज्ञया च्‌ ( वा° २४५८ ) इति इवाथं कन्‌ 
प्रत्ययं ¡ य॒दयपि- ` ` । 
ति सुबणेपुष्पा प्रथिवी चिन्वन्ति पुरूषाख्रय । 
रार्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थो का एकधर्मान्वय दीपक कहराता है । जसे, इस उदाहरण 
मे हाथी तथा राजा रूप प्रस्तुताप्रस्तुत का भभानः क्छिया रूप एक धमं के साथ अन्वय 
किया गया है । अथवा जसे, 
शाण पर उल्लिखित मणि, युधो के द्वारा कतविक्तत सग्रामजेता योद्धा, मदजरू से 
प्रीण हाथी, श्रारद्‌ ऋतु मे स्वच्छ एव शुष्क तीरवारी सरिताए्‌, कठामान्नावशिष्ट चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के कारण स्कन नवयौवना, तथा याचको को सखद्धि देकर गङ्ितिविभव राजा 
रोग कृशता के कारण सुशोभित होते है । 
य्ह प्रस्तुत राजा तथा अ्रस्तुत मणि सादि पदार्था का श्लोमन क्रिया रूप एक धमा- 
न्वय पाया जाता है । इस अरूकार को दीपक इसकिए्‌ कहा गया ह, कि य्ह प्रस्तुत के 
किए भ्युक्त समानधमं भसगत' अन्यन्न ( अप्रस्तुतों मेँ ) भी अन्वित होता दहै, यह्‌ दीक 
वसे ही है, जेसे महरू पर प्रकाशन के छिएु जराया गया दीपक गदी मे भी प्रकाश्य करता 
है, अत्त दीपक फे समान होने से यह दीपक कटहराता है ।! 'सक्ाया च, इस वार्तिक ऊ 
जाधार पर यर्हो "कीप इव दीपक › ( दीप + कन्‌ ) इस इवार्थ मे यर्हौ कन्‌ नामक तद्धित 
प्रत्यय पाया जाता डे । 
डस सम्बन्ध मे अरन्थकार एक शका उठाकर उसका खमाधान करते है । श्षका यह है 
कि दीपक जककार के नामकरण मे दीपक का साम्य शरषु्तिनिमित्त होने के कारण यह 
घावरयक है कि जरह धर्म का परे प्रस्तुत पदार्थं मै अन्वय हो जाय, पश्चात्‌ अन्यत्र 
( अभ्स्तर्तौ मे ) उसका भ्रसगत अन्वय ( प्रसगोपकारित्व ) हो, वष्ट यह अकार हो 
सक्षेगा, फिर तो पेसे स्थरो पर जहर पटर अप्रस्तुत क साथ धर्म का अन्वय पाया जाता 
ह, वाद्‌ सें प्रस्तुत के साथ, वर्ह दीपक कैसे होगा इसी का समाधान करते ह । ) 
, हम देखते कि कटं पेसे स्थल, जहौँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थो के साथ समान 
धमं का अन्वय साथ-साथ ही होता दै, जेते निन्न पथ अ- 


शरस सुवणंपुष्पा पृथिवी का चयन तीन छोग ही कर पाते है, वीर, भरसिद्ध विद्धान्‌ , 
तशा वह व्यक्ति जो सेवा करना जानता है । ४ ॥ च 


„ ( चहो शरम्‌, इतविश्च तथा सेवनक्रियावित्‌ भ्यक्ति इन प्रस्तुताप्रस्त॒त पदार्थौ के समान 
धमं शसुवणडुष्पप्रथिवीच्यनक्रिया, का एक साथ वर्णन किया गया हे । ) 
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इत्यत्र प्रस्तुतानामभस्तुताना युगपद्धमोन्यय प्रतिभाति । “मदेन भाति 
कलभः इत्यत्रप्रस्तुतस्येव प्रथम धमौन्वय › तथापि प्रासङ्गिकत्व न हीयते, 
वस्तुगत्या प्रस्तुतोहेशेन भ्रवरृत्त्येव बणेनस्याप्रस्तुतेऽन्वयात्‌ । नहि दीपस्य रथ्या- 
प्रासादयो्यगपटुपकारत्वेन जामाव्रथं श्रपितस्य सुपस्यातिथिभ्य प्रथमपरिवेष- 
णेन च प्रासङ्गिकत् दीयते । तुल्ययोगिताया त्वेक प्रस्तुतम्‌ , अन्यद्श्स्तुत- 
मिति विशेषाम्रहणात्‌ सर्वोहिशेनेव धमौन्वय इति विशेष । अय चानयोरपरो 
विशेष --उभयोरनयोरुपमालङ्कारस्य गम्यत्वाविशेषेऽप्यत्राप्रस्तुतसुपमान प्रस्तु-' 
तञुपमेयमिति व्यवसित उपमानोपमेयभाव , तत्र तु विरोषाग्रहणारैच्छिक 
स इति ॥ ४८॥ 











इसी तरह "मदेन भाति कर्म › वारे उदाहरण मे पहर करभः रूप अप्रस्तुत के साथ 
शोभनक्रियारूप ध्म ए अन्वय होता है, तदनन्तर राजा ( भरस्तुत ) के साथ । तो एेसे 
स्थो पर धमं का श्रसगोपकारित्वः कैसे घटित हो सकेगा, जेसे महर का दीपक भ्रसगत 
रभ्या को उपङत करता हे १ यह पूर्वपक्ली की शका हे । 


( समाधान ) यद्यपि सुवर्णपुष्पा" इत्यादि उदाहरण मे मस्तु तथा अप्रस्तुत दोर्नो 
का धर्मान्वय साथ साथ ही होता दिखाई पड़ता हे, तथा (मदेन भाति करुम ` मे पहरे 
अप्रस्तुत का ही धर्मान्वय पाया जातां है, तथापि इससे प्रस्तुत के धमं का अप्रस्तुत के 
किए पास्रगिक होना अपास्त नही होता । वास्तविकता तो यह है कि प्रस्तुत के ठि प्रयुक्तं 
अप्रस्तुत का पहरे अन्वय हो जाता हे, कितु वह अप्रस्तुत प्रस्तुत के उद्देश से ही तो कान्य 
मँ वर्णित हुषा है । दीपक पक साथ गी तथा भ्रासाद्‌ को प्रकाशित करता है, तो इसी 
कारण से उसका प्रास गिकत्व नही हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के ङिष्‌ बनाये गये 
सूप को पहरे अन्य अतिथिर्यो को रख दिया जाय, तो उन्हें पहर परोस देने भर से सूप 
का भ्रासगिकस्व नहीं हट जाता । भाव यह है--दीपक वसे तो महर के किए जराया गया 
हे, पर बह साथ साथ गरी को भी प्रकाशित करता है, इसी तरह सूप खास तोर पर 
जामाता के किष बनाया गया हे, पर पहर दृखरे मेहमान को परोख दिया गया-तो क्या 
इतने भर से इसका प्रसगोपकारित्व ट्त हो जायगा ! अत अप्रस्तुत के साथसाथदही 
प्रस्तुत का एकधर्माभिसम्बन्ध वर्णित करने से या अम्रस्तुत के साथ धमं का अन्वय 
पष्टङे होने भर से, वर्ह दीपक अरूकार न होगा, पेसी शका करना व्यर्थं है । तुल्ययोगिता 
अरुकार मँ इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदाथ प्रस्तुत हो ओर 
दुसरा अप्रस्तुत ( क्योकि वर्ह या तो समी प्रस्तुत होते है, या सभी अग्रस्तुत ), अत 
सभी फे साथ समान रूप से धमं का अन्वय हो जाता है, दीपक से तुल्ययोगिता मे यह 
मेद पाया जाताहे। साथ दही इन दोनों म दूसरा मेद यह भी है । वैसे तो तुस्ययोगिता 
तथा दीपक दोनो ही अरूकारो मेँ उपमारूकार न्यग्य रहता है, इस समानता के होते इष 
भी दीपक अर्कार मे ( यँ ) अप्रस्तुत उपमान होता है, प्रस्तुत उपमेय, इस प्रकार 
दोनो म उपमानोपमेयभाव पाया जाता हे, तुल्ययोगिता मं रेखा कोई सेदक नहीं पायाः 
जावा, जत किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि की इच्छा पर निभेर 


( रेच्क ) है । 
६ कुब० 


त ____ अ कुवर्यानन्द्‌ 


^ + + ^ + + की क, 9 क + 9) [क छ, सा श । 


१६ आचत्तिदीपकालङ्कारः 
तरिविधं दीपकाटततो भेदावर्तिदीपकम्‌ । 
वर्त्यम्बुदमालेयं वषेत्येषा च श्ैरी ॥ ४९ ॥ 
उन्मीडन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोद्रमाः । 
मादयन्ति चातकास्तप्रा मान्ति च शिखावराः ॥ ५० ॥ 


दीपकस्यानेकोषकाराथेतया दीपस्थानीयस्य पदस्यार्थस्योभयोवोऽऽदृत्तो चिवि 
मरिवीपकम्‌ | केणानयणोदादरणनि वरि | करमेणार्त्रयेणोदाह्रणानि दशितानि । 








१६ श्रघ्रत्तिदीपक शअल्कार 


५०--जहौ दीपक की आवृत्ति हो, वर्ह आवृत्तिदीपक जअरुकार होता हे । ( यद तीन 
श्रकारका होता हे, पदावृत्तिदीपकः, अर्थादरक्तिदीपक तथा उभयादृत्तिदीपक्‌ । इन्हीं के 
उदाहरण क्रमश्च उपरिथत करते ह । ) 

टिप्पणी--रण्डी ने भी आवृत्तिदपक के तीन भेद मने हे - 

अ्थाँबुत्ति पदादरततिरुमयान्रिरिष्यपि । 
दीपकस्थानमेवे्टमरूकारत्रय यथा ॥ ८ काव्यादौ ? ११६ ) 

से, (४) यष मेघपक्ति बरस रही है, ओर य रात्रि वपं के समान आचरण कर रही 
हे ( किसो विरहिणी नायिका छो परिय ढे वियोग के कारण रात वषं के समान म्बी ' तथा 
दुःसह रुग रही है।) 

( य पदाषतिदीपक का उदाहरण डे, यहो "वर्षति, क्रिया रूप एक धमं की पुन 
आवृत्ति की गद हे । यह आत्त कवर प्व्धति पद की ही ह, क्योकि दोनों स्थानो पर 
उसका एक दी अथं नहीं है, प्रथम स्थान पर उसका अथं “बरस रही हे" हे दृसरे स्थान पर 
"वस ॐ खमान आचरण कर रही है !› ) 

(२) कदम्ब के फर विकसित हो रहे है, कुटज की किया एर रही द । 

( यह का उदाहरण ह, य्ह कदम्ब तथा कुटज खूप पदार्थौ के साध 
भविकास, क्रियारूप एकधमोमिसंबंष वर्णित किया गया हे! इसमे कदिने दोनों स्थानो 
पर विभिशच पद उन्मीलन्ति तथा शस्ुटन्ति' का प्रयोग किया हे, अत यष्ट अथाँृत्ति 
दीपक का उदाष्रण डे 1 ) 

( ३) बादर को देखकर चातक तृ हो छश ( मस्त ) हो रहे है ओर मयूर भी मस्त 
हो रहे) 

( य्ह चातक तथा मयूर दन पदार्थो के साथ मोदृन्छिया खूप एकधर्माभिसबध 
पाया जावा ह, इसके सिप कवि ते उसी अथं म उसी पद्‌ की पुनराषृत्ति की है, अत. यह 
उभयाद्ृत्तिदीपक का उदाहरण है) ) 

दीपक अकार म समानधमे अनेक पदार्थो का उपकार करता दै, अतः वह दीप के 
खमान होता है 1 इस प्रकार दीपक के खमान एकधमंबोधकं पद्‌ या एकधर्मबोधकः अथं 
या पक्मबोधक पदार्थोभय मे से किसी प्क कको आदति होने पर ाद्चिदीपक होगा 
इस भरकार अध तीन भरकार होमा । कारिकामाग के तीन पचार्धौ के दारा क्रमक्ष' इनका 


उदाहरण दिय यया हे । 


भरतिवस्तृपमारुङ्कार द्र 








यया वा- 
उत्कण्ठयति मेघाना माला वगं कलापिनाम्‌ | 
यूना चोत्कर्ठचत्यद्य मानस मकरध्वज ॥ 
शमयति जलधरधारा चातकयूना दृष ॒चिरोपनताम्‌ । 
क्षपयति च वधूलोचनजलधारा कामिना प्रवासरुचिम्‌ ॥ 
वदनेन निर्जित तव निलीयते चन्द्रबिम्बसम्बुधरे । 
अरबिन्दमपि च सुन्दरि । निलीयते पाथसा पुरे ॥ 

एव चावृत्तीना प्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण 
दीपकन्यपदेश । ४६-५० ॥ 

१७ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः 
वक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूषमा मता । 
अथवा जेसे- 

वषांकार में मेर्घो की पक्ति मयुरो के समूह को उत्कण्ठ ( उन्मुख, ऊचे कण्ठ वाखा) 
बना देती है, साथ ही कामदेव युवकों के मन को उच्कण्ठित कर देता दे । 

( यर्हा मयुरडन्द्‌ तथा युवकमन इन पदार्थो का उक्कण्ठित होना रूप एकधरमाभि- 
सबध वर्णित है । यर पदाबरत्तियमक है, क्योकि 'उक्कण्टयतिः पद्‌ की आब्ृत्ति 
पाईं जाती हे। ) 

मेघो की जङ्धारा चातको की बडे दिनो से उसन्न प्या को शात करती हे, 
नायिकां की अश्चुधारा नायको की विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती हे । 

८ वर्ह ^मेषधारा' तथा "वधूलोचनजकूधारा, रूप पदार्थो का तत्तत्‌ पदार्थं को शात 
कर देना रूप पुकधर्माभिसबध वर्णित हे । यर्हौ कवि ने एक स्थान पर शमयति, का 
प्रयोग किया है, दूसरे स्थान पर “हपयतिः का कितु अर्थ दोनोका एक ही हे, अत. यह 
अर्थाच्त्तिदीपक का उदाहरण हे । ) 

शह सुद्रि, तेरे सुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में चिप रहादहै, साथ ही तेरे मुख 
के द्वारा पराजित कमर भी जलसमूह में दिप रहा है । 

( यहा कमर तथा चन्द्रमा दोनो के साथ निङीन होना रूप समानधर्मं वर्णित हे । 
इसके किए कविने एक ही अथं मेँ उसी पद्‌ ( निरीयते ) का दो बार प्रयोग कियाद, 
अत यह उभयाघ्त्तिदीपक का उदाहरण हे । ) । \ 

आवृत्तिदीपक मे दीपकसामान्य की ति कोर रेखा नियम नहीं है कि यह वही 
होता हो, जहाँ पस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थौ का धर्मेक्य पाया जाता हो, यह तो प्रस्तुत 
या अप्रस्तुत दोनों तरह के पदार्थो का रेचक निवधन पाया जातादहै, (उदाहरण के 
सिए “उक्कण्डयति मेधाना' तथा (शमयति जरूधारा इन दोनो पर्चो मे वर्षाकार कै वर्णन 
भे दोनो पदां प्रस्तुत है, जब कि "वदनेन निर्जितः में चन्द्रविब तथा कमर दोनो अप्रस्तुत 
है--दस प्रकार आवृत्तिदीपक के उदाहर्णो से स्पष्ट दै कि यर्हौँ वेसा को नियम नहीं 
पाया जाता जसा तुल्ययोगिता तथा दीपक मँ पाया जाता है ) इतना होने परर भी दीपक 
के सादृश्यमात्र के कारण इसे भी दीपक ( आवरत्तिदीपक ) की सक्ता दे दी गई हे । 

१७ प्रतिचस्तृपमालकार 
५१--जर्हौ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य मँ एक दही समानसं पथक्‌-पृथक- 


29 ऊवर्यानन्द्‌ 


५७, 


तापेन भराजते सरः शरथापैन राजते ।॥ ५१॥ 


यत्नोपमानोपमेयपरबाक्ययोरेक समानो धमे" प्रथ निर्दिश्यते सा प्रति- 
वस्तूपमा । प्रतिषस्तु प्रतिवाक्यार्थसुपमा समानधर्मोऽस्यामिति व्युत्पत्ते. 1 
ॐ ९ ॥ 
यथाऽत्रैव भ्राजते राजत इव्येक एव घमं उपमानोपमेयवाक्ययो" पृथगम्भिन्नप- 
दाभ्या निर्दिष्ट । 
यथा बा- 
सरा शैली गुणवता खलबुद्ध.या न बाध्यते । 
रन्नदीपस्य हि शिखा बात्ययापि न नाश्यते । 
यथा वा- 
तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
सितेऽरविन्दे मकरन्दनि्भैरे मधुव्रतो ने्चुरस समीक्षते ॥ 
अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अवीर्ेति धर्ममेद भरति- 














रूप से निर्दिष्ट हो, वर्हौ प्रतिवस्तूपमा अलकार होता है 1 जे सूर्थं तेज कै कारण प्रकाशित 
होता है, वीर धनुष से सुशोभित होता हे, 

जरह उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाक्यो मे एक ही समान धमं पथक्‌ सूप से 
निर्दिष्ट हो, वर्ह प्रतिवस्तूपमा अल्कार होता है । प्रतिवस्तूपमा शब्द्‌ की ययुत्पत्ति यह 
है-जर्हौ प्रतिवस्तु अर्थात्‌ श्रस्येक वाक्यार्थ मे उपमा अर्थात्‌ समानधर्म॑पाया जाय। 
जैसे, ऊपर के कारिकाधं मे “राजतेः तथा राजतेः पर्दोके द्वारा एके ही समानधमं 
पथक्‌ रूप से निदिष्ट इजा है। यहाँ राजतेः उपमानवाक्य में प्रयुक्त इजा है, “राजतेः 
उपमेयवाक्य म। 

तिवस्तूपमा के जन्य उदाहरण निश्न ह - 

दुरो की उदधि गुणवान्‌ म्यक्तिर्यो के स्थिर सद्वयवहार को काधा नहीं पर्हुचा सकती, 
रज्लदीप की ज्योति को तूफान भी नही उुश्वा सकता ।? 

( य्ह “स्थिरा, इत्यादि पूर्वाधं उपमेयवाक्य हे, ररल्लदीपस्यः इस्यादि उपमानवाक्य । 
इनके “खरबुद्धथा न बाध्यते तथा "वात्ययापि न नाश्यतेः के द्वारा समानधमं का पथक्‌ 
णथक्‌ निरदेश्च पाया जाता है 1 ) 

कोड भक्त इष्टदेवता से आ्थंना कर रदा है --ि मगवन्‌, तुम्हारे अश्तव्षी चरण- 
कमर मे अनुरक्तचित्त व्यक्ति दूसरी वस्तु की दश्छा केसे कर सकता हे १ मकरन्द से 
परिपूणं कमल के र्ते इए भौरा इ्ठरस को नदीं देखता 

इस प्च के उपमेयवाक्य में अनिष्छा" तथा उपमानवाक्य में अवीच्लाः नामक धमं 
का उपादान किया यया है, अत. यष्ट शका उटना सभवे कि दोनों धर्मो में समानता 
गृही दिखा देती, ठर इते प्रतिवस्तूपमा क उदाहरण कते माना जा सकता हे ! इस 
"छक! कव समाधान करते कहते ईहे .- 

यथ्चषिं इस पद्य के उपमेयवाक्य मे अनिश्छा तथा उपमाचचाक्य मे अवीक्षाका 
श्रयोग होते खे आपाततः धर्मभेद प्रतीत दोलाह, तथापि अनिष्ट वीकणमान्र को हम 
मिरी सरह वष्र रोक सकते, यह प्रतिषरेधानहं है, इसि भवीक्ा' के द्वारा इम इण्डा- 
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भाति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावजंनीयस्य प्रतिषेधानहत्वादिच्छापूबकवीक्षाप्रति- 
षेधोऽयमनिच्छापयेवसित एवेति धर्मेक्यमयुसधेयम्‌ । अथाोटत्तिदीपक भ्रस्तुता- 
नामप्रस्तुताना वा, प्रतिवस्तूपमा तु प्रस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेष । अय चापरो 
विशेष --आवृत्तिदीपक वैधर्म्येण न समवति, प्रतिवस्तूपमा तु वेध्येणापि 
दश्यते । यथा- 





पूवक वीक्ताप्रतिषेध ८ इष्छा से किसी वस्तु को देखने से अपने आपको रोकना ) की 
प्रतीति करेगे, इस प्रकार “अवीक्ताः रूप अर्थं अनिच्छा मे ही पर्यवसित हो जाता हे) 
अत दोनो मे समान ध्म ( ध्मक्य ) हेंडा जा सक्ता है । 

रिष्पणी -दस प्य का रसिकरजनीकार सम्मत पाठ दृमरादयी है, उसका चतुथ चरण 
'मधुत्रतो ने्धरक हि वीक्ततेः है! यही पाठ पण्डितराज जगन्नाथ तथा नगेश्च ने माना है । उसका 
अथदहोगाः मोरा ताल्मखने ( इश्चुरक ›) को नही देखताः । पण्टितराज ने अप्पय दाक्षित के 
इस प्म दोष मानादहै। वे बताते है फि कुवल्यानन्दकार ने यथपि भिसी तरह इस पच में 
ववीक्षणःको मी इच्डप्रतिषेधरूप धमं मँ पयेवसित करके उपरमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य में 
धमैक्य प्रतिपादित कर दिया है, नदी तो यदं इच्छतिः तथा ववीक्षतिः एक ही सामान्य धमं न 
मानने पर ( वस्तुप्रतिवस्तुभाव घटित न हयेने पर ) बिम्बप्रतिनिम्बभाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस पय का जिस रूपम पाठ दिया गया है, उसमे उपमेयवाक्य मेँ "पादपक्जे 
निवेक्षितात्माः भक्त का पिशेषण है, तथा ययँ आधार सप्तमी पाई जाती है, जव वि ,उपमानवाक्य 
म 'स्थितेऽरविन्दे ( सति >)” इस सतिसप्तमी का प्रयोग करने पर यह अश्च भ्रमर ( मधुत्रत ) का 
विरेषण नदी बन सकता । इस प्रकार यह सति सप्तमी न तो वस्तुप्रतिवस्तुभाव के ही अनुरूप है, 
न बिम्बप्रतिनिम्बमावके ही, इस तरह दस पच मे रिपिल्ता तो वना ही रहती है! यदि इसे 
तृतीय पदमेदहैरफैर करप््यकोयों बना दिया जाय तो सन्दर रहेगा - 


(तवाखतस्यन्दिनि पाद्पकने निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छुति । 
स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनिभरे मधुतो नेक्रक हि वीक्नते ॥" 
^एवम्‌-- (तवा वीच्ते, इति कुवलयानन्दोदाहृते आदुवन्दारस्तोत्रप्ये वीन्षणमान्न- 
स्यावजंनीयस्य मरतिषेधानहंत्वादिच्छापूर्वंकवीक्तणग्रतिषेधस्य च “सविशेषणे हि-' इति 
न्ययेनेच्छाप्रतिषेधधमपयंवसायितया यद्यपि धर्मेक्य सुसपादम्‌ । अस्तु वा दष्टन्तारङ्कार । 
तथापि पादपङ्कजे निवेशषितास्मेत्याधारसक्तम्या स्थितेऽरविन्दै इति सतिसक्तमी वस्तुप्रति- 
वस्तुबिम्वप्रतिबिम्बभावयोरन्यतरेणापि श्रकारेण नानुरूपा, इत्यसष्टुरुता स्थितेव । 
°स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनिभेरेः इति चेच्छियते तदा तु रमणीयम्‌ 1 (रसगगाधर एर ४५१-५२) 
साथ ही देखिये रसिकरजनी--* अत्रो दाहरणे ^स्थितेऽरविन्देः इति न युक्त पाट । 
तथात्वे “निवेक्षिताप्मेति उपमेय विदोषणस्योपमाने प्रतिविकशेषणाभवेन विष्छित्तिविदोषा- 
भावप्रसगात्‌ । अत *स्थितोऽरविन्दे' इति युक्त पाट । (¶ ८६) 
अर्थाकृत्तिदीपक मे भी तत्तत्‌ वाक्य में पृथक्‌ परो के दारा समान धमं का निर्देश 
पाया जाता हे, तो फिर प्रतिवस्तूपमा मे उससे क्या मेद्‌ है-इस जिक्ासा का समाधान 
करते कहते ईहै--अर्थावरत्तिदीपक मे उपमान तथा उपमेय दोनो या तो भ्रस्तुत होते ह, 
या भप्रसतुत, जब कि प्रतिवस्तूपमा में पुकवाक्य भस्तुतपरक ( उपमेय ) होता है, 
दृस्लरा अप्रस्तुतपरक ( उपमान )1 साथ ही इनम दुसरा मेद्‌ भी पाया जाता है, बह 
यह कि आदृत्तिदीपक सद्‌ा साधम्यं मे ही पाया जाता है, उसे वेधरम्य्॑ेटी से उपन्यस्त, 


"३ कुवख्यानन्द. 








विद्वानेव हि जानाति विद्ठल्ननपरिश्रमम्‌ | 

न हि बन्ध्या विजानाति गुवीं प्रसववेदनाम्‌ ॥ 

यदि सन्ति गुणा पुसा विकसन्त्येव ते स्वयम्‌। 

न हि कस्तूरिकामोद शपथेन विभाग्यते ।। ५१॥ 





नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तुपम। बेधम्य के दवारा मी उपस्थित की जा सकती 
हे, जैसे निश्न उदाहरण मे.- 

रिप्पणी--्रतिवस्तुषमा का रक्षण चद्दिकाकारनेर्यो दिया है --भिन्नशब्दबोध्येकधर्मगम्य 
प्रस्तुताप्रस्तुतवाक्यार्थ॑सादश्य भरतिवस्तूपमा 1 इममे 'भित्नशब्दः इत्यादि पद के दारा इष्टान्त का 
वारण किया गया है, क्योकि दृष्टान्त मेँ एक्‌ ही धम नदी पाया जात्ता, वह तो निवप्रतिविवभाय 
रूप साष्ृरय पाया जाया है । प्रतिवस्तूपमा मँ वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टान्त मेँ विवम्रति 
बिवभाव । इमी पद के गम्यः शब्द्‌ कै द्वारा वाक्यार्थोपमा (--दिवि भाति यथा भावुस्तथात्व 
जसे भुवि ) का वारण किया गया है, क्योकि उक्त उपमा मे सादररय वाच्य होता है, यद मम्य्‌ 
८ व्यग्य ) । अर्थावृत्तिदीपक के वारण के किट श्रस्तुताप्रस्तुतः इत्यादि पद का प्रयोग किया गया है, 
क्योकि श्रस्तुताप्रस्तुतः परतिपस्तूपमा मेँ होते है, जव कि अर्थावृत्तिदीपकर्मे या तो दोनो प्रस्तुत होगे 
या दोर्नो अप्रस्तुत । वाक्यार्थमाद्दयः का प्रयोग स्मरण का वारण करने के छिए हुजा है । स्मरण 
अलकार, जेते दस पच सै--"भानन स्गश्ावाच्या वीचय रोखारुकानरृतम्‌ । अमदमरसकीण 
स्मरामि सरसीरुहम्‌? । इस प््यमँ मी स्मरणरको हटा ठेने पर (लोलारुकादृन आनन श्रमद्‌- 
भ्रमररूकौणे सररीरुह के ममान हैः ( तादशसरोरहसद्दा तादशमानन ) दस पदाथेगता 
उपमा कौ ही प्रतीति होती है । अत इसके ढारा स्मरणकामी वारण हौ जाता है) 

ग्िद्धान्‌ के परिश्रम को विद्धान्‌ ही जानता दै। बौँक्च महती प्रसववेदना को 
नष्टं जानती } 

"यदि र्गो गुणै, तो वे स्वय ही विकसित होते ई । कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द्‌ 
से नहीं जानी जा सकती }: 

( यर्हो प्रथम शोक मे प्ूर्वाधिं उपमेयवाक्य है, उत्तरार्धं उपमानवाकष्य, इसी तरह 
द्वितीय शोक मे मी पूर्वां उपमेयचाक्य है, उत्तरार्धं उपमानचाक्य 1 यर्हौँ दोनो स्थानो 
पर वेधम्यं के द्वारा समान धं का पृथक पृथक्‌ निर्देश किया गया है । ) 


रिप्पणी--श्यदि सन्ति गुणा? इत्यादि पय मे वरेषम्य॑गतप्रनिवस्तूपमा कैसे हो सकती है ? इस 
शका का समाधान यो किया जा सकता है । इकाकार की राका यह है --वेधम्यं उदाहरणः हम 
उते कहते दै, जौँ प्रस्तुत धिषिदेष के साथ प्रयुक्त अर्थ को दढ बनाने के छि अप्रङ्कत अथैके 
रूपमे किमी रसे अन्य धर्मीका वर्णनं किया गयाहो, जो प्रस्तुत धर्मींके द्वारा आक्षिप् अपने 
व्यतिरेक ( प्रतियोगी ) का समानजातीय हो 1 ( वैधर्म्योदाहरण हि प्रस्तुतधर्मिविक्ेषोपारूढा- 
यदाक्याय स्वाक्ि्स्वन्यतिरेकसमानजातीयस्य धर्म्यन्तरारूढस्यापरक्तार्थस्य कथनमर 1 ) 
इसका उद्राहरण यद है -- 
व॑ंश्चभवो गुणवानपि सगविहोषेण पूज्यते पुरुष. । 
न।हि तुम्बीफरुदिकटो प्रीणादण्ड, प्रयाति महिमानस्‌ ॥ 
दसं परय मे“संगविदोषेण पूज्यते" इस प्रस्तुत अर्थं के द्वारा “सयविहेष के निना नदीं पुजा सकता 
श्स व्यतिरेकरूप अथं का आष्षेप होता है, इस व्यत्तिरेकरूप अर्थं कै समान जातीय अन्य धमीँ सै 
बद्धः अप्रकृत यथं का श्रयोग तुबी के फल से रहित वीणादण्ड अष्दर प्राप्त नदीं करता इस श्प 
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१८ द्मान्तालङ्ारः 
चेद्धिम्बग्रतिमिम्बस्वं दष्रान्तस्तदलंकृतिः । 
त्वमेव कीतिमाच्‌ राजच्‌ ! विधुरे हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 





म किया गया है । इस प्रकार यह वैधम्योँदाहरण है । यदि सति गुणा पुसा इत्यादि पमे 
उपमेयवाक्य मँ श्युण स्वय विकसित हो रहे है कोई दूसरा पदाथं उनका विकास नही करता, इस 
प्रस्तुत अर्थं का सजातीय अप्रकृत अर्थं ही शपथेन न विभाव्यते कितु स्वयमेव, इसके दवारा प्रतीत 
हय रहा है, क्योकि अप्रकृतं अर्थं प्रक्रत अर्थं के समान ( अनुरूप ) ही पयेवसित हो जाता है। 
माव यह है यदहो (वपथ से नही जानी जा सकती अपितु स्वयदही जानीजा सकती हैः इस 
अर्थापन्तिगम्य अर्थं के द्वारा उपमानवाक्य वाखा अथै उपमेय वाक्य का सजातीय ही बन जाता दहै, 
फिर यह उदाहरण वैधम्यं का केसे हआ ? यह शाका पण्डितराज जगन्नाथ की है । ( दे ० रस्गगाधर 
पृ० ४४६-४८ ) 


-वन्द्रिकाकार ने यह शका उठा कर इसका समाधान यो मिया है --यापके वशभवो 
गुणवानपि, इत्यादि प मँ मी वैधर्म्यादाहरणत्व केसे हैँ ? वरहो भौ (तुम्बी फलविकल वीणादण्ड 
आदर नदी पाता, किन्तु तुम्बीफट्युक्त ही जादर पाता है इस प्रकार अप्रकृत प्रकृत का सजातीय 
( अनुरूप ) हो जाता है ! जर्हो कही वैधर््योदाहरण दोगा, वहो समी जगह साधम्येपयेवसान 
मानना ही होगा, क्योकि उसके विना उपमा हो ही न सकेगी, यदि णेला न करेगे तो साधम्यं ही 
समाप्त ८ उच्छिन्न ) हयो जायगा 1 यदि उस पच को आपने इसकिष वेधम्योदाहरण के रूप मे दिया 
हे कि वहो आपातत वैधम्यं पाया जाता है, तो यह वात ध्यदि सति गुणा › वारे अस्मदुदाहृत पय 
पर मी छाग होती है । साथ ही आपने ववेधर्म्योदाहरण हि" इलादि के द्वारा जो वैषर्म्योदाहरण 
का निर्वचन किया वह मी दुष्ट है, क्योकि देसा निवैचन करने पर तो निम्न वेधम्यंदष्टान्त मे उसकी 
अन्यापि पाद जाती है - 


"भटा परेषा विशरारतामयुर्दधस्यवाते स्थिरता हि पांसव ॥ 


८ क्योकि यदौ “भटा परेषा विल्रारता अगु › ( रओं के योद्धा सुक्तवाण हो गये ) यद 
प्रसतुतवाक्या्थं अपने व्यतिरेक का आक्षेप नही करता, जव कि यहो अवाते पासव स्थिरता दधति" 
( हवा न चलने पर धूर कै कण शात रहते ह ) यह अप्रस्तुत वाक्याथ अपने व्यतिरेक ( वाते 
वाति सति पासव स्थिरता न दधति >) का आक्षेप करता है तथा उससे उपमेयवाक्य के साथ 
निम्बप्रनिबिम्बभाव घटित होता है । तव किर आपके निवेचन का श्तराचिक्स्वव्यतिरेकसमान 
जातीयस्य धर्म्यन्तरारूढाप्रङ्तार्थ॑स्यः वारा अश्च केसे सगत हौ सकेगा? अत स्पष्ट है 
बेधम्योदाहरण मे व्यतिरेक का आक्षेप ्रस्तुताथ या अप्रस्ठुताथै मे से कोद एक कर सकता है । 


१८ टष्टन्त श्रलद्कार 
५२--जहौ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य मे निर्दिष्ट भिन्न धमो मे बिम्बभ्रतिषिम्ब- 
भाव हो, वहौँ दृष्टान्त नामक अलकार होता है 1 जसे, हे राजन्‌ , ससार मे भकेरे तुम ही 
यशस्वी हो तथा अकेखा चन्द्रमा ही कातिमान्‌ है । 


८ यह प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) मे कीर्तिमस्व धरम॑निर्दिष्ट हे, द्वितीय वाक्य 
८ उपमान वाक्य ) में कांतिमत्व, य्ह कीतिं तथा कति मे निम्बप्रतिनिम्बभाव दे । ) 


६८ कुवख्यानन्दं 





यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोरभिन्नावेव धमं चिम्बध्रतिविम्बभावेन निर्दिष्टो तत्र 
दृष्टान्त । (त्वमेव कीतिमान्‌ इत्यत्र की्तिं-कान्स्योनिम्बप्रतिबिम्बभाव ` । 
यथावा (रघु° €।२२)- 
काम चृपा सन्ति सहखशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्ष्रतारा्रहसक्कुलापि ब्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि ॥ 
यथा बा- 
देवीं वाचसरुपासते हि बहव सार तु सारस्वत 
„ जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारि कवि । 
अन्धिलष्खित एव बानरभटे कि सस्य गम्मीरता- 
मापातालनिमस्रपीवरतनुजोनाति मन्थाचल ॥ 
„ नन्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञोनमेक एव धमं इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता । 
मेवम्‌ , अचेतने मन्थाचल्े ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्न जानातीत्यनेन सागराध- 


जर्हो उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य मे मिन्न-भिन्न धर्मौ का विम्बग्रतिबिम्बभाव 
से निदेश किया गया हो, वर्ह दृष्टान्त अरुकार होता है । जेसे स्वमेव कीर्तिमान्‌? इत्यादि 
उदाहरण मेँ कीतिं तथा काति मे बिम्बपरतिविम्बभाव पाया जाता हे) 
रिप्पणी--उपमानोपमेयवाक्यार्थघटकधर्मयो विम्बप्रति विम्बभावो दृष्टान्त इति रुष्णम्‌ ! 
से ( चन्द्रिका ¶ ५७ ) 
अथवा जसे- 

सुनन्दा नामक प्रतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का वर्णेन कर रही है ! यद्यपि इस 
पृथ्वी पर अनेकों राजा है, तथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्वती कष जाती हे । 
यद्यपि रात्रि सेको नक्त्र तथा तारो से युक्त होती है, तथापि वह चन्द्रमा के ही कारण 
ज्योतिष्मती कहखाती हे । 

( यह राजन्वती तथा ज्योतिष्मती मे बिम्बग्रतिनिम्बभाव पाया जाताहै। पहर 
उदाहरण से इस उदाहरण मे यह मेद्‌ है कि वर्ह कीतिं तथा कांति के चिम्बप्रतिविभ्बभाव 
के द्वारा उपमेय ८ राजा >) तथा उपमान (चन्द्रमा) के मनोहारि्वरूप सादृश्य की प्रतीति 
पर्थौ हे, जव कि इस उदाहरण मे राजा तथा चन्द्रमा के परशषसनीयत्व ( प्रा्चस्त्य ) रूप 
सा्श्य की प्रतीति शाब्दी है । ) अथवा जेसे- 

धवसे तो अनेका रोग वाग्देवी सरस्वती की उपासना करते है, किन्तु "गुख्कुर में 
परिश्रम से अध्ययन करने वाडा अकेठा (यह) मुरारि कवि ही सरस्वती के रहस्य (सार) 
को जानता है । अनेकां अन्द्रों ने समुद को पार किया है, किन्तु हस समुद की गम्भीरता 
को 1 मन्द्राचर्‌ ही जानता हे, जो अपने पुष्ट शरीर से पातारू तक समुद मे 
दरब चुका दे) 

यहो उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य दोर्नो स्थानो पर शक्ञान रूप धमं, ( जानीते, 
जानाति ) का दी प्रयोग किया गया दै, अत यह शंका होना सम्भव है कि य्ह दृष्टान्त 
मे हो कर परतिचस्तुपमा जरुकार होना चाहिए । इसी शका का निषेध करते कते दै कि 
इन कोने वाक्यम क्षान रूप एक दही धमं का निर्देश चाया जाता दहे, अत य्ह प्रति 
व्तृषमः होगी चाहिष-रेसा कहना ठीक नर । क्योकि अश्वेतन मन्दराचरु के साथ 
“जानातिः किया का प्रयोग छान के अर्थ में बाधित होता है ( भका अचेतन पर्व॑त ्षान- 


निद्नालङ्कार, ६९ 


सतलावधिसस्पशंमात्रस्य विवध्ितत्वात्‌ । अत्रोदाहरणे पदावरृत्तिदीपकाटिशेष 
परवैवप्मस्तुताप्रस्तुतविषयत्वङ्रतो द्रष्टव्य" । बधमम्येणाप्यय दश्यते- 
केत च गवौमिमुख मनस्त्वया किमन्यदेव निहताश्च नो द्विष. | 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदज्ुमान्न यावदाया्युदयाद्िमोलिताम्‌ ॥ ५२॥ 
५ १६ निदशनालङ्ारः 


वाक्याथयोः सद्शयोरेक्यारोपो निदश्चेना । 
यदातुः सोम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकरङ्ता ॥ ५३ ॥ 


क्रिया का कर्ता कैसे बन सकताहे, जो चेतन का धर्मे )। इसकिएु मथाचकू के पत्त 
म जानातिः पद से ( रुक्षणा से ) कवि की विवक्ता सिर्फ़ यह है कि उसने सागर के निश्च 
तक तक का स्पक्ञं किया है । ( इस प्रकार यहौँ सार-क्ञान तथा निश्नतरूरपशं दोर्नो मेँ 
बिबप्रति्बिवभाव धरित हो हयी जाता है, तथा दृष्टान्त भी घटित होता है । ) इस उदाहरण 
मे पदाच्रत्ति दीपक से यष मेद है कि वर्हौँ या तो दोनों भ्रस्त या दोनों प्रस्तुत काही 
उपादान होता हे, य्हौँ एक (ुरारित्तान्त) प्रस्तुत हे, दृक्षरा ( मन्द्रद्त्तान्त ) अप्रस्तुत । 

रिष्पणी-तथा च धर्ममेदान्न प्रतिवस्तूपमा, किन्तु सारस्वतसारक्ञानसागराधस्तछाव- 
धिसस्पशंयोबिम्बप्रतिबिम्बभावाद्‌ ष्टान्तारूकार एवेव्याक्ञय । ८ चन्द्रिका प° ५८ ) 
दृष्टान्त का वेधम्य॑गत प्रयोग भा देखा जाता है - 

कोड मच्री राजा से क रहा है '-े राजन्‌ , तुमने अपने मन को गर्वाभिशचुल बनादिया 
है ( अर्थात्‌ स्वय मन को गर्वयुक्त नदीं करिया है ), जौर क्या चाहिए, हमारे शञ्जु पेषे ही 
( शखरादि के बिनाही) मार दिये गये (न कि अव मारे जा्येगे ) । जव तक सुं उद्या. 
चरू के मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खडा रह पाता हे 1" 

( हौ मन का गर्वाभिमुखीकरण तथा वैरिहनन राजा का धमं है, इनका वेधभ्य॑ से 
“सूयं का उदयाचरमस्तक पर न आना तथा (अन्धकार की स्थितिः रूप सूयं के धमं के 
साथ क्रमश्च बिबप्रतिर्चिवभाव पाया जाता हे । ) 

टिप्यणी--अन्र मनोगर्वाभिुखीकरणवेरिहननयोरश्चमदुदयाचरूमस्तकानागमनतम, 
स्थिस्योश्च यथाक्रम वैधर्म्येण विंबप्रतिविवभाव । ( वही प० ५८ ) 

रस्िकरजनीकार का कहना है कि दृष्टन्तारुकार मे स्वैर मूरू मे काव्यक्गि अङकार पाया 
जाता है! किन्तु इस बातत्ते यह शका करना व्यथै है पि फिर इष्टान्तार्कषार मानना ही व्यथं है। 
यचपि दृष्टान्त स्वैर काव्यल्गि के द्वारा सकीणं ह्येता है तथापि यहं दृष्टान्त वा शेष चमत्कार 
का सत्ता होती है, भत उसका अनुभव होने के कारण इसे अल्ग से अल्कार माननादह्यी होगा । 
सेमे सदोक्ति आदि कद अरुकार सदा अतिदयोक्तिसकीणं दयी होते है, अतिशयोक्ति के बिना उनकी 
सत्ता नष्टी होती, तथापि उन्हे अख्ग अरूकार मानने का कविसिद्धान्त है ही, सीकवेते दी यर 
भी दृष्टान्त को अरग ही मानना चाष्िए 1 

“सर्वत्र दृष्टान्तस्य काभ्यङ्िगसकीर्णतेव । न चासकी्णतदुदाहरणामावेनास्यारुकारस्व 
न स्यादिति वान्यम्‌ । सकीण॑स्वेऽपि तस्करृतविच्छित्तिविरोषस्यानुभूयमानतया अरूकारष्वो- 
पपत्ते, । सष्टोक्त्यादीनामतिक्चयोक्तिविचिक्तविषयत्वाभवेऽष्यरकारान्तरववस्य तिद्धान्तस- 
म्प्रतिपश्चत्वात्‌ । ( रस्तिकरज्जनी पृ० ८९ ) 

१९ निदर्थना अल्कार 
५३-- जह्य दो खमान वाक्यार्थो मे रेक्यारोप हो अर्थात्‌ जरह उपमेयवाक्याथं पर 





७० कवख्यानन्द 





अत्र दाट्पुरुषसोम्यत्वस्योपमेयवाक्याथस्य परणेन्दोरकलङ्कत्वस्योपमानवाक्या- 
थस्य यत्तदुद्यामेक्यारोप । 


यथा चा-- 
अरण्यसुदित छत शवशरीरसुद्रतित = , 
खलेऽब्जमवरोपित सुचिरमूषरे वषितम्‌ । 
शपुच्छमवनामित बधिरकणेजाप कृतो 
धृतोऽन्धसुखदपणो यदबुधो जनः सेवित ॥ 
अत्राबुधजनसेवाया अरख्यरोद नादीनां च यत्तद्‌ दव यामेक्यारोप ॥ ५३॥ 


शिनि रामेम्यः 
उपमा नवाक्या्थं का अभेदारोप हो, वर्ह निदश्ना अरुकार होता है, जेसे, दानी व्यक्तिं 

जो सौम्यता है दीक वही पूणं चन्द्रमा मे निष्करुङ्कता दे । 

यहो दानी व्यक्ति की सौम्यतारूप उपमेयवाक्याथं तथा पूर्णेन की निष्करुकता- 
रूप उपमानवाक्यार्थं मे यत्‌-तत्‌ इन दो पदो ॐ द्वारा रेक्यारोप क्रिया गया है । 

रिष्पणी---पटितराज जगन्नाथ इस लक्षण से सहमत नही । उनके मतानुसार निदशेनामे 
आथ अभेद होना जरूरी है, जय श्रौत (छान्द) अभेद पाया जाता है, वों रूपक ही होगा ! अत 
रूपक कौ अत्तित्यापि के वारण के किए यह भायै अभेद का सकेत करना आवदयकं है । वे स्पष्ट 
कहते है रूपकः तथा अतिशयोक्ति से निदश्॑ना का मे यह है फि वरहो क्रम शाब्द आरोप तथा 
अध्यवसान पाया जाता है, जव पिं यदो जार्थामेद लेता है । “एव चरोपाध्यवसानमार्गबहिभूत 
खार्थं एवामेदो निदक्चनाजीवितम्‌*--( रसगगाधर १० ४६२ ) तभी तो पडिताज निदर्शना का 
रक्षण यो देते दं - 

'उपात्तयोरथंयोरार्थाभेद्‌ जपम्यपय्यवसायी निदक्षना ।' ( बह ९० ४५६ ) 

दसा आधार पर वं थयद्वातु सौम्यता सेय पूरणेन्दोरकर्कता" मे रूपक ही मानते हेः तथा 
दक्षिन का उस परिभाषा नथा उदाहुरम दोनी का खण्डन करते हे । ( दे० प° ८६२ ) 


अथवा जेसे- 

“जिस व्यक्ति ने्मुखं की सेवा की, ' उसने अरण्यरोदन कियाद, सुद के शरीर पर 
उवटन किया है, जमीन पर कमर को रुगाया है, ऊसर जमीन मे बद्धी देर तक वर्षा की 
है, ङे की पूष को सीधा कियाद, बहरेकेकानमे चिह्वायादहै ओौर्ंषेके मुखे 
सामने दपण रक्खा हे । 

( य्ह उपमानरूप म अनेक वाक्यार्थ का प्रयोग किया गया हे, जो निरर्थकता रूप 
धर्यं की दृष्टि से समान है । इन वाक्यार्थो का मूख पुरुष की सेवा रूप उपमेय वाक्यार्थं 
पर धारो किय! गया है ! पहर उदाहरण से इसमे यह भेद है कि वरा उपमेय वाक्यार्थं 
पर एक ष्टी उपमान वाक्यार्थं का रेक्यारोप पाया जाता है, जव फ यष्ौँ अनेकों उपमान 
वाक्यार्थो का रेक्यारोप वर्णित है 1 इस प्रकार यह मारारूपा निदर्शना का उदाहरण है। ) 

य्ह अबुघजनसेवन तथा अरण्यरोदन आदि का यत्‌-तत्‌ पर्दोौके प्रयोगके द्वारा 
फेक्यारोय वर्णित है । 

रिप्फणी-- दस सम्बन्ध मेँ यद जान केना आवरयक होगा कि रज्ञाकरकार शोभाकरमित्र ने 
इस उदाद्रण मेँ निदश्चेना नदीं मानी है। वे शस उदाहरण मे स्पष्टरूपेण मारावाक्यार्थरूपक 
मानते है । उनका कषटना है करि यौ तत्‌ शब्द तथा यत्‌ श्वष्द कै प्रयोग से विषय (अश्ुषजनसेवन) 
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तथा विषयी ( अरण्यरोदनादि ) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है। यह साच्ड दह्येने के कारण 
दसमे शाब्द मालावाक्या्थंरूपक है --“अरण्यसदित सेवित › इत्यादौ सामरध्यंभ्यस्य तच्ु- 
ञ्द्स्य यच्छब्देन सामानाधिकरण्याच्डाष्द्‌ मारूावाक्याथंरूपकम्‌ ।' (रलाकर १० २७) इसी से 
आगे वे आथे वाक्यायैरूपक का जिन्न उदाहरण देते ह, जटा भी सभवत कुर लोग निदरोना ही 
मानने का विचार प्रकट करेगे, 

“स वक्तमखिरन्शक्तो हयग्रीवाश्रितान्‌ गुणान्‌ । 

योऽग्बुङकम्मे परिच्छद्‌ कर्तु शक्तो महोद्धे ॥* 


यच हयभ्रीवगुणवणंन तत्‌ समुद्ाम्बुङुम्भपरिच्छेद्‌ इति भ्रतीते 7 । 
पृ० ३८ 


सोभाकरमित्र ने निदश्ेना एक दही तरहकी मानीदहै। वे केवरु असमवद्ठस्तु सम्बन्ध में 
हा निदश्ैना मानते है --'असति सम्बन्धे निदृशंनाः ( सू० १८ ) 

इसी सम्बन्ध मे एक दासां चल पडा है । अलकारसवंस्वकार ने वाक्याथनिददरौना का एक 
म्रसतिद्ध उदाहरण दिया है - 

त्वत्पाद्‌नखरलाना यदरुक्तकमाजंनम्‌ । 
इद्‌ श्रीखण्डरेपेन पाण्डुरीकरण विधो ॥ 

इस उदाहरण को लेकर रोभाकरभिव ने वताया है कि यह उदाहरण वाक्याथैनिदशेना का 
है दी नदी। 

वे वताते है कि यदह पादनखो का अलक्तकमाजेन तथा चन्द्रमा का श्रीखण्डलेपन इन दोनो 
चाक्यार्थौ में “इदः के द्वारा श्रौत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, अन यह वाक्याथरूपक दही है, 
निदश्षेना नदी 1 यदि यह रूपक न मानेगे तो भमुख चन्द्र " जैसे पदाथेरूपक में भी निददना का 
प्रमग उपस्थित ह्योगा । इस तरह तौ रूपक अकूकार ही समप ह्यो जायगा । 

'स्वत्पादनखरलाना विधो › इत्यादौ वाक्यार्थयो सामानाधिकरण्यनिर्दश्ञच्छौतायो 
पसंद्धावेन वाक्यार्थरूपक वचयत इति निद्शंनाबुद्धिनं कार्यां । अन्यथा सुख चन्द्र" हत्या 
पदाथंरूपकेऽपि निदश्चंनाप्रसग इति रूपकाभाव स्यात्‌, । ( रलाकर प° २१) 

पडितराज जगन्नाथने भौ रस्गगाधरमें इस प्रकरणको स्याह) वेमीरलाकर कीही 
दरलीर देते हैं । वे अककारसर्वस्वकार की खबर ठेते है तथा यर्हो वाक्या्थरूपक ही मान्ते हे । यदि 
कोई यह कहै किं रूपक तथा निदशैना मे यह मेद है कि रूपक मे बिवग्रतिविबभाव नही होता, 
निददनामें होता है, अत यो ्बिनप्रतििबभाव होने से निदशेना ही होगी, वाक्यार्थरूपक नही; 
तो यह दलीकु थोधी हे, हम रूपक के प्रकरण मे वना चुके है कि रूपक में 1ववप्रतिर्विवमाव मी दो 
सकता है | देसा जान पडता है कि किसी आलकारिकमन्य ने तुम्हे लावा दे दियाहेकिरूपकमे 
िवप्रतिनिवभाव नही द्योता “रूपके विवप्रतिविबभावो नास्तीति, केनाप्यारुकारिकमन्येन 
श्रतारितोऽसिः ( रस० प° ३०१ ) । वस्तुत व्यँ भी विवप्रतिविबमाव हो सकता है । 

( दे० हमारी रिप्पणी रूपकम्रकरण } 

“अरुकारस्वंस्वकारस्तु--^्वत्पाद विधो › इति पद्य वाक्याथ निदक्शंनायामुदाजहार । 
आह च~श्यत्न तु प्रक्रतवाक्याथे वाक्यार्थान्तरमारोण्यते सामानाधिकरण्ये न तत्र सम्बन्धा- 
नुपपत्तिमूला निदश्च॑नेव युक्ता" इति । तन्न । वाक्यार्थरूपकस्य दत्तजखाञ्नटित्वापत्ते । 


रूपके बिम्बन नास्तीति तु कपथमात्रम्‌, युक्त्यभावात्‌ + ( रम० प° ४६९-६२ ) 
रसग॑गाधरकार ने बताया हैकि इस पयकोयो कर देने ते निद्या दये सकेगी । 
स्वत्यादनखरल्ानि यो रञ्जयति यावके । 


इन्दु चन्दुनरेपेन पाण्डुरीकुस्ते हि ख. ४ ( वद्य ० ४६३ ) 


कुवर्यानन्द्‌ 
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पदार्थत्तिमप्येवे बदन्त्यन्यां निदश्चनाम्‌ । 
त्वनत्रयुगरं धत्ते रीलां नीखम्बुजन्मनोः ॥ ५४ ॥ 
अत्र नेत्रयुगल्ते नीलाम्बुजगतलीलापदाथौयेपो निदशना । 
यथा वा- 
वियोगे गोडनारीणा यो गरुडतलपार्डिमा । 
अदृश्यत स॒ खजूरीमञ्जरीगभेरेरुषु ॥ 
पूवस्मिन्नुदाहरणे उपमेये उपमानधमोरोप ¦ इह तूपमानेपमेयधमौरोप इति 
मेद 1 उमयत्राप्यन्यधरमस्यान्यत्रासभवेन तत्सदशधमाक्षेपादौपम्ये प्यवसान 
तुल्यम्‌ । इय पदाथंवृत्तिनिदशेना ललितोपमेति _ ललितोपमेति जयदेवेन उ्याहृता । यद्यपि 
“वियोगे गौडनारीणाम्‌ः इति शोक प्राचीनेवाक्याथेवृत्तिनिदशेनायामुदाहत , 





फिनु रल्लाककार दइसरूपमेभी निदरोना माननेको तयारनर्दौगिः ठेसा जान पडतादहैःवे 
यहां आथ वाञ्या्ेरूपक मानना चाहेगे । -यान टाजिये, ऊपर शोमाकरमिवर ने जाये वाक्याथरूपक 
काजो उदराहःण दिया है (“स वक्तुमखिरूाञ्शक्तोः दप्या7ि पच), वह इस पद्य से ठीक मिता हे। 
दोनो मे ममानना हे। रमगमावग्कार कामन दम जदमे योभाकर ते भिन्नदहै, वे वतातेहै पि, जहौ 
शाब्द भाप होगा व्यँ रूपकः लेगा, जहो जायं अमेन लेगा वहो सिदरेना--^्एव चारोपाभ्यव- 
साथमार्यबहिभूंत आर्थं एवामेदो निदश्चंनाजी वितस्रु ॥ (पटी १० ४६३) शोभाकर आय अभेद 
मे मी निदद्च॑ना नदी मानते, रूपक ही मानते हे । हम वना चुके ह, सोभाकर केवल एक हां तरह 
की सिद्र्ेना मानने ह। 

५४--कुदु आरकारिक पदां सम्बन्धिनी ( दूसरी ) निद्श्छंना को भी मानते है \ 
जैसे, हे सुदरि, तुम्हारे दोनो नेत्र दो नीर कमलो की शोभा को धारण करते हे । 

यँ नेत्रयुगरू पर नीरकमर्गत (नीरुकमरुसम्बन्धी ) रीरा रूप पदाथं का भारोप 
पाया जाता है, अत यष निदर्शना है । जथवा जेसे- 

'अपने प्रिय के वियोग के समय गौड देश की खिर्यो के कपोरो पर जो पीरापन होतः 
था वहु सरजूरी र्ता की मजरी के पराग मे दिखादं दिया + 


पष्ट उदाहरण से हस उदाहरण मे यह भेद्‌ है कि वहो उपमेय ( नेत्र ) पर उपमान 
क धर्मं ( नौलान्जखीखा ) का सारोप पाया जाता है, जब छि यष्ट उपमान ( खजुरी. 
मञ्जरी ) पर उपमेयधरमं ८ गण्डतरुपाण्डिमः ) का आरोप पाया जाता है 1 दोनो टी स्थानो 
पर एक चस्तु का धमं अन्यन्न नीं पाया जाता, उसका वह होना असमव है, अतः इस 
घर्णन से उसके समान तद्धस्तुधम का आक्षेप कर लिया जाता हे, इस प्रकार यह भन्य धम- 
सम्बन्ध दोन! उदाहरणा मे समान रूप से उषमा मे पय॑वसित होता है ! इस पदाथ॑डृत्ति- 
निवना को जयदेव ने रङितोपमा माना है । (ऊपर जिस उदाहरण को दिया गया है, 
बह प्राचीन आटंकारिको के मत से वाक्यार्थनिदर्शना का उदाहरण हे, किन्तु अप्पय 
दीक्ित ने उसे पदार्थनिदुरधना ॐ उदाहरण रूप मे उपन्यस्त श्लिया है । अत श्षंका होना 
शवश्यक है । इसी शका का समाधान करते दीक्षित कहते है । ) 

यशि 'वियोमे गौडनारीणाम्‌ः इस्यादि प्च को प्राचीन बारकारिकं ने वाक्याथ 
इृत्तिनिदूर्श॑मा का उदाष्टरण माना है ( क्योकि उनके भत से उपमेय मे उपमानधमरोप 
होने पर पदुथ्ततिनिदर्शना पाई जाती है, उपमान में उपमेयधमांरोप षटोने पर वे वाक्याथ 
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तथापि विशिष्टयोषेमेयोरेक्यारोपो वाक्या्थव्रत्तिनिदशंना । उपमनोपमेययोर- 
न्यतरस्मिन्नन्यतरधमोरोपः पदार्थबृत्तिनिदशनेतिव्यवस्थामाधित्यास्माभिरिहोदा- 
हृतः एवं च~ ` 

स्त्वयि सति शिव ! दातयस्मद्भ्यर्थिताना- 

मितरमच॒सरन्तो दशंयन्तोऽथिमुद्राम्‌ । 
चरमचरणपातेदुयहं दोग्धुकामा 

करभमनुसरामः कामधेनौ स्ितायाम्‌ ।। 
दोभ्यांमल्धि तितीषन्तस्तुष्टवुस्तेः गुणाणेवम्‌ | 


छत्तिनिदश्चंना मानते है ), तथापि हमारे मत से वास्यार्थच्त्तिनिदश्ना बहौ होती हे, 
जहौ उपमेय तथा उपमान दोनों के विश्लिष्ट धमो का बिम्बग्रतिनिरबभाव निबद्ध किया 
जाय तथा पदा्थचर्तिनिदशंना वँ होगी, जहौँ उपमान तथा उपमेय मेँ से किसी एक 
के धमं का किसी दूसरे पर आरोप फिया जाय । ( भाव यह है, जह उपमेय के धर्म तथा 
उपमान के धमे का पथक-प्रथक्‌ रूप से उपादान कर उनका विम्बप्रतिबिम्बभाव निबद् 
किया गया हो, वरहौं वाक्याथंवत्तिनिदशना होगी, जहौ केवर एक ही के धमं का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के धमं का आरोप णियागयादहो या उपमान पर उपमेय 
क धर्म का आरोप हो, वरँ पदार्थवृत्तिनिदकश्चना होगी । ) निदश्चना के दोनों मेदो के इस 
मानदण्ड को मानकर हमने "वियोगे गौडनारीणां' इत्यादि पद्य को पदार्थवृत्तिनिदशंना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया हे 
` (यदि कोद पूवपत्ली इस भेद्‌ का मानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत निद्शना 
पदा्थंञत्ति होती हे, अनेकवाक्यगत ८ वाक्यभेदगत > निदद्च॑ना वाक्यारथरत्ति, तो यह 
रीक्‌ नहीं, इसीरिए अप्पयदीक्तित रेसे स्थर देते ईह, जहौ वाक्यमेद्‌ न होने परभी 
 वक्यार्थनिदशंना पाईं जाती हे >) 
न कुछ उदाहरण छे रू, जिनमें बाक्ष्यमेद्‌ न होने पर भी वास्याथनिदश्शना पाई 
जातं | 
कोई भक्त हिव से कह रहा हैः--हे लिव, हमारी समस्त अभीप्सित वस्तुर्जो 
के दाता तुम्हारे होते इए, अन्य तुच्छ देवादि का अनुसरण कर याचक बनते हुए हमरोग 
कामधेनु के होते हए भी, पिदधे चरणों के फटकारने से दुःख से वश्च मेँ आने वे ऊंट के 
वच्चे के पास दुहने की इच्छा से जाते 
( यँ शिव को छोड कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामधेनु के होते 
 भीदूधकी इच्छा से करम का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गयाहे। 
 थद्यपि यहौँ एक ही वाक्य हे, उपमेयाक्य तथा उपमानवाक्य भिन्न-भिन्न नहीं हे? 
तथापि उपमेय के विशिष्ट धमं (शिव के होने पर भी तुच्छं देरव से य;चना करना ) तथा 
 . उपमान के विशिष्ट धमं ( कामधेनु के होते हए भी दुध के छिषए्‌ उष्टक्षि्यु का अनुसरण >) ` 





मेँ रेक्यारोप पाया जाता दै, अतः यौ वाक्यार्थबरत्तिनिदर्ञंना पाईं जाती है । ) 


हे राजन्‌, “अपने दोनो हार्थो से समुद्र के तेरने की इच्छुावाङे उन रोर्गो ने तुम्हारे 
` गुण न -स 8 समुद्र का स्तवन क्िया।' 





७४ कुवख्यानन्दं 


इत्यादिषु वाक्यभेगाभावेऽपि वाक्याथवृत्तिरेव निदशेना, विशिष्टयोरेक्या- 

रोपसद्धाबात्‌ । 'वाक्याथंयो सहशयो " इति लक्षणवाक्ये वाक्याथंशब्देन बिस्ब- 

प्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयो प्रस्तुताप्रस्तुतधमंयोर्िंवक्षितत्यादिति । 
एव च- 





ज 





(राजसेवा मचुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
पञ्चाननपरिष्वद्धो व्यालीवदनचुम्बनम्‌ ॥ 
इप्यत्र भ्रस्तुताध्रस्तुतवत्तान्तयोरेकेकपदोपान्तस्वेऽपि वाक्याथेघृ्तिनिद शैनाया 
न कचति । तयोर्भिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुबिशिष्टन्यवहाररूपलात्‌ । अत एव 
निदश्चैनाया खूपकाद्धेद । रूपके ह्यविष्टियोरेव मुखचन्द्रादिकयोरेक्यारोप' | 

( इस उदाहरण से भी वाक्य पुक ही हे, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य अरूग 
अलग नही पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य मे उपमेय के विशिष्ट धमं ( गुणस्तवन ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धमं ( हाथो के द्वारा सम्ुद्रदितीर्षा ) मे रेक्यारोप पाया जाता हे, 
अत यह भी चाक्यार्थवृत्तिनिदरधंना है। ) 

इन उदाहरणो मे उपमेय तथा उपमान एव उनके विक्षिष्ट धमो का उपादान एक 
ही वाक्यम पाया जाता हे, पिर भी यर्म वाक्यार्थघृ्तिनिदर्शंना ही हे, क्योकि उपमानो- 
पमेय के तत्तत्‌ विशिष्ट घमो मे रेक्यारोप पाया जाता है । ( इस पर पूरव॑प्ती यह शका 
कर सकता है कि एेसा मानने पर वाक्याथनिद्द्यना का युष्मदुदाहत रक्षण '्वाक्याथंयो 
सदशयो › केसे ठीक बेदेगा, इसी शका का समाधान करने के किए कहते हे । >) चाक्याथं- 
निदर्शना ॐ रुक्तण वाक्यार्थो सदशषयो › मे "वाक्यार्थं" शब्द्‌ के द्वारा केवरु यदी 
विवदित नँ है कि उपमानोपमेय दो वाक्यम हीरो, भपित यह विवदितदहै कि 
प्रस्तुत ( उपमेय ) तथा अग्रस्तुत ( उपमान ) के तत्तत्‌ धमं विवप्रतिर्बिबभावरूपर विशिष्ट 
स्वरूप वाख हौ--भाव यह है भ्वास्यार्थयो सदशयो › छे द्वारा वाक्यद्कयभाव चिवक्षित्त 
न होकर वचिवप्रतिचिवभावरूप से रेक्यासेप प्राक्च करते प्रस्तुत तथा अस्तुत के धर्मो का 
उपादान चिवचित हे! ८ इसीरिषएु यदि कदी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मो का अरग- 
जरूग उपादान न कर समस्त ब्रस्तुत श्रृ्तान्त का एक ही पद्‌ मे, तथा समस्त अप्रस्तुत्त 
गृत्तान्त काभी केवर एकी पदमे वर्णन किया गया हो, वर्ह भी वाक्यार्थृक्ति 
निदर्शना ही होगी! ) 

इस प्रकार-- 

"मनुष्यो के किए राजसेवा तख्वारकी धारका चाटना, शेर का आगन तथा 
सर्पिणी के मुख का चुम्बन हे ।* 

८ यही 'राजसेवाः प्रस्तुत दृत्तान्त है, जो एक ही पद मेँ वर्णित है, इसी तर "भसि 
धारावरेहन, आदि अप्रस्तुत चृत्ताम्त है, वे भो एक ही पद मे वर्नित ह, किंतु यष उपमेय 
धर्म पर तन्तव्‌ उपमानधर्म का रेक्यारोप स्पष्ट हे, अत वाक्याथद्ृत्तिनिदश्षंना षे जाती 
ह । इसमे माकारूपा वाक्याथंडततिनिदरशंना हे । ) 

हस उदाहरण में प्रस्त इृत्तान्त तथा अप्रस्तुत इत्तान्त का पक एकषी पदर्मे 
उपादान किया दहे, फिर मी यर्हौँ वाक्यार्थनिदशंना ण्ण नहीं होती, क्योकि प्रस्तुत 
तथा अग्रस्तुत में िवप्रतिर्बिबमाव को प्राक्त होनेके कारण उनके धिशिष्ट धर्मो का रेक्यारोप 
पाया जाता है ! यष्टी कह भेदकं तच्व हे, जिसके कारण निदश्चंना रूपक से भिन्न सिद्ध 
होती है । रूपक मेँ अविशिष्ट ( धर्मादि से रदित ) युखचन्द्रादि ( विषयविष्यी ) का 





¶। 


निदानालङ्कार ७४५ 








अङ्धिदण्डो हरेरूध्वमुख्िप्तो बलिनिग्रहे । 
बिधिविष्टरपद्मस्य नालदण्डो मुदेऽस्तु ब ॥ 
इति विशिष्टत्रूपकोदाहरणेऽपि न बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवरतुविशिष्टरू- 
पता, विधिषिष्टर्कमलद ण्डविशिष्टत्वरूपसाधारणधमेवन्तासपादनाथेमेष तद्विशे- 
षणोपादानात्‌ । ध्यदातु सौम्यता इत्यादिनिदशेनोढाहरणेषु दाचपूर्णन्द्रादी- 
नामानन्दकरत्वादिनेषात्र विशेपणयोर्विम्बप्रतिविम्बभावाभावात्‌ । यत्र तु षिषय- 
विषयिविशेषणाना परस्परसादश्येन बिम्बप्रतिविम्बभावोऽसि | 


“उयोर्स्नाभस्मच्छ्ुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तधोनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ | 





का रेक्यारोप पाया जाताहै। ( य्ह तक किं जरह विषय ( सुखादि ) तथा विषयी 
( चन्द्रादि ) दोनों के तत्तत्‌ विशिष्ट धर्मो का प्रयोग रूपक के प्रकरण मे देखा जाता हैः 
वहम भी उनमें बिवप्रतिबिबभाव नहीं पाया जाता, इसे सष करने के किए हम रूपक 
का एक उदाह्रणसरेरे।) 


देभ्यराज बि के बन्धन के समय ऊपर उठाया हुभा विष्णु का चरण, जो ह्या के 
आसनरूपी पद्म का नाख्दण्ड हे, आप छोर्गो को प्रसन्न करे । 

यहं विष्णु का चरण ( अध्रिदण्ड ) विषय है, इस पर “नाकूदण्ड इस विषयी का 
आरोप किया गया है, यद्यपि यर्म विशिष्ट ( धर्म॑वििष्ट ) विषयचिषयी का उपादान 
हृभा हे ( अर्थात्‌ उर्ध्व हिक्चत्वविशिष्टाधिदृण्ड ( विषय >) तथा विधिविष्टरपद्मसम्बन्धिष्व- 
विशिष्टनाखदण्ड ( विषयी > का उपादान इभा ह ) तथापि अिचप्रतिबिबभाव वारे तत्तत्‌ 
धमं से विश्चिष्टहोनेके कारण होने वाला रेक्यारोप य्ह नहीं पाया जता, क्योकि 
द्या के आसनरूप कमख्दण्ड से विशिष्टभाव के साधारण धमंको बतनेके र्षी 
इन दोनो विशेषणो का उपादान इभा है । जिस तरह “दातु सौम्यता आदि निदश्ष॑ना के 
उदाहरणा भं दाता ( प्रस्तुत > पूर्णन्दु ८ अप्रस्तुत >) आदि के "सौम्यता तथा "अकरुकता' 
रूप विशेषणो मे “आनन्द्करस्व' पाया जाता हे, अत इनसे विबप्रतिबिवभाव घटित हो 
जाता है, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण मे नहीं हे । ( भाव यह है, य तत्तत्‌ 
उपमेयोपमान ( विषयविषयी ) के साथ जिन विशेषणो ( धर्मो) का प्रयोग हादे 
वे केवर समान धम का सकत करने के किष हना हे, 'ऊर्ध्वोष्किक्तः तथा 'विधिविष्टरपद्यः 
मँ कोई बिवप्रतिबिवमाव नहीं पाया जाता जौरं जब तक बिवप्रतिचिवभाव नहीं होगा, 
तब तक निदकशना न होगी । ) 


( पूर्वपक्ी को पुन यह याका हो सकती है कि उक्त रूपकोदाहरण से निदश्च॑ना वारे 
प्रकरण मँ मेद्‌ हो सकता है, किन्तु सावयवदूपक से क्या मेद है? इसी का समाधान 
करने के किष कहते है । ) 


टम पेसा उदाहरण ङे रे, जरह साचयवरूपक के प्रकरण मे विषय तथा विषयी के 
वन्तत्‌ विशेषणो ( धरम ) मे परस्पर सादृश्य के कारण बिंबप्रतिविबमाच पाया जाता दै, 
जेसे निन्न उदाहरण म- 

्वोदूमी की मस्म रुपेटे उजटी बनी, ता की अस्थियो धारण करती, अपने अतर्धान 


७६ कुवलयानन्दः 
दवीपादुद्रीप रमति दधती चन्द्रमद्राकपाले 
न्यस्त सिद्धाञ्जनपरिमल लान्छनस् च्छलेन ।} 
इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि विषयिषयिणोसतद्िोषणाना च 
भरतयेकमेवेक्यारोप., न तु ज्योस्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिविशिष्ट- 
कापालिकीरूपबिपयिणश्च विशिष्टरूपेणेक्यारोपोऽस्तीति । तस्मात्‌ “राजसेवा 
थेवृत्तिनि दशनैव 
मनुष्याणाम्‌? इत्यादावपि वाक्या युक्ता । मतान्तरे विह पदाथ 
वत्येव निदशंनया भाव्यमिति ॥ ५४॥ 


अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सदथयोः । 
नश्येद्राजविरोधीति श्चीणं चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥ 








के व्यसन मे अनुरक्तं यह रात्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी युद्राकपाल ( खप्पर ) 
मे करक के बहाने सिद्धाजनका चूण रखकर प्रव्येक द्वीप में विचरण कर रही हे । 


( यहाँ सावयव रूपक हे, क्योकि रात्रि ( विषय ) पर कापालिकी (विषयी) का 
तथा उसके तत्तत्‌ अवयव ज्योत्ल्लादि ( विषय >) पर कापालिकी के तत्तत्‌ जवयव भस्मादिं 
( विषयी ) का आरोप क्षिया गया हे । यदम योर्लादि तथा भस्मादि मे परस्पर सादृश्य 
होने के कारण बिवप्रतिचिवभाव पाया जाता दहे, अत तत्तत्‌ धर्मो के बिवप्रतिर्बिबभाव 
होने पर इससे निदशना का क्या मेद्‌ है, यह शकाकार का अभिप्राय है! ) 


यद्यपि यर्हौँ तत्तत्‌ विषयविषयिविशेषणों ८ ज्योत्ल्ाभस्मादि >) के परस्पर सादृश्य के 

कारण उनका विचप्रतिर्विबभाव पाया जाता हे, तथापि यर्हौँ मी विषय (रात्रि) तथः 
विषयी ( कापालिी ) एव उनके तत्तत्‌ विशेषणो ( ज्योस्जञाभस्मादि >) का एक-एक पर 
एेक्यारोप पाया जाता हे । यह आरोप व्यस्तरूपमे होता, विशिष्टरूप मे नटी कि 
उयोत्छादिविश्षिष्ट रात्रिं रूप विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापाङिकीरूप विषयी का 
एेक्यारोप होता हो । ( भाव यह हे यहो, एक एक विंषय रात्रि तथा तद्व्यव उयोर्ल्ञादि 
पर स्वतन्त्रत एक एक विषयी कछापास्िकी तथा तद्व्यव भस्मादि का आरोप पाया 
जाता हे, तदनन्तर सपूणं सावयव रूपक छी निष्पत्ति षती दहे, पेसा नष्ट होता कि 
परे ज्योत्ख्ादि विशेषणो का अन्वय रात्निके साथ धरित हो जाता, इसी तर 
भस्मादि का अन्वय कापाखिकी के साथ, तहुपरान्त तद्िक्षिष्ट रा्चि पर कद्वि्चिष्टकापाकिकी 
का रेक्यारोप होता हो। यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्च॑ना मे जौर सावयवरूपक 
के उदृषहरणो मे मेद न मानने का ्रसग उपस्थित हो सकता है 1 ) अत स्पष्ट है कि ^राज- 
सेवा मरुभ्याणाः इत्यादि पथ मे मी वाक्यार्थवृत्तिनिदशंना मानना ही दीक दै । केवक 
वाक्यद्भय मे ही तथा प्रथक्‌ रूप से प्रस्तुताम्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ धर्म के परथक-षथक्‌ 
उपादान मे ही वाक्याथंृत्तिनिदशंना मानने चारे आरूकं के मत म (मान्ते तु) 
हस पद्य ( राजसेवा, इत्यादि ) मे पदार्थृत्ति निदृशंना ही होगी । 


( निदर्शना का द्वितीय प्रकार ) 
५५. जरह किसी विशेष क्रिया से युक्त पदाथं की क्रिया से असत्‌ या सत्‌ अथं का बोधन 


कराया जाय वरहा मी निदुक्ञना होती है । जेसे, ^राजा ( चन्द्रमा) का विरोधी नष्टं हो 
जाता हे' दसि चन्द्रोदय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया । ८ यह असत्‌ अर्थरूपा 
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~~~ णो 


उदयन्नेव सविता पद्चेष्वपंयति भियम्‌ | 
विभावयन्‌ समृद्धीनां फलं युहदमुग्रहः ॥ ५६ ॥ 


कस्यचिक्किचिक्ियाविशिष्टस्य स्वक्ियया परान्प्रति असत सतो बाऽ्थ॑ख 
जोधन यन्निबभ्यते तदपरा निदशैनामाहु । असदर्थबोधने उत्तरार्धमुदाहरणम्‌। 
तत्र नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदिव्यस्य गम्यमानत्वादप्रयोग । ततश्च 
राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वय नाशक्रियाविशिष्ट तम॒ स्वकीयनाशक्रियया 
दृष्टान्तभूतया अन्योऽप्येव राजविरुद्धशचेन्नश्येदित्यनिष्टपर्यवसायिनमर्थं बोधय- 
देव नष्टमित्यथेनिबन्धनादसदथनिदशीना । तथा उत्तरश्टोके सविता स्बोदय- 
समय एव पद्मेषु लदमीमादधान स्वया पद्मलच्म्याधानक्रियया परान्प्रति सम्- 
द्धीना फल सुहृदुप्रह एवेति प्रेयस्करमथं बोधयन्निबद्ध इति सदर्थनिद शना । 
यथा वा- 
य्नत पदमवाप्य यो लघुदेलयेव स पतेदिति व्रुवन्‌ । 
शेलशेखरगतः प्रषद्रणश्चारुमारुतधुत पतत्यध. ॥ 


अत्र गिरिशेखरगतो ृष्टिबिन्दुगणो मन्द्मारुतमात्रेणापि कम्पित पतन्‌ 
लघोरन्नतपदप्रापति पतनहेतुरिव्यसद्थ बोधयन्निबद्ध इत्यसद्थनिदर्शना । 


॥ 1173111 का उदाहरण हे > "सद्वि का फठ यह हे कि मिनो के प्रति छपा की जायः- 
इस बात को सकेतित करंता सुर्यं उदित होते ही कमलो मे शोभा का.सखचार कर देता हे ।* 

( यह सत्‌ अथंरूपा निद्च॑ना का उदाहरण है 1 ) 

जर्हा किसी विशिष्ट क्रिया से युक्त कोई पदाथं अपनी क्रिया से अन्य व्यक्तिर्यो के भ्रति 
असत्‌ या सतत्‌ अथं का बोधन कराये, वर्ह दू्तरी निदर्शना होती है । प्रथम पद्य के 
उत्तरार्धं मे असत्‌ अर्थं के{बोधन का उदाहरण हे । दसं उदाहरण मे "नश्येत्‌ इति बोधयत्‌ः? 
का रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु कवि ने बोधयत? पद्‌ को व्यग्य रखा डे, अत उसका 
भ्रयोग नहीं करिया हे । इस उदाहरण मेँ राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वय नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता >) अन्धकार अपनी नाषक्रिया के दृष्टान्त से 
इस बात का बोध कराता नष्ट हो रहाहै कि राजा से विरोध करने वाखा अन्य व्यक्तिभी 
इसी तरह नष्ट हो जायगा-इस प्रकार यदौ असत्‌ अथं का बोधन कराने के कारण य्ह 
असदर्थनिदश्चंना हे । दुसरे श्छोक मै, सयं उद्य होने के समय ही कमर्छोमे शोभा का 
सचार कर अपनी पद्मरुच्म्याधान क्रिया ( कमलो मे शोभा का निक्तेप करने की क्रिया >) 
ॐ दवारा दूसरे भ्यक्तिर्यो को इस सत्‌ अथं की सुचना देता है कि सण्द्धि का फल सुहदनु- 
ग्रह ही है“--इस प्रकार यौ सदर्थ॑निदक्च॑ना पाह जाती हे 1 

अथवा जेषे- 

पवंत-शिखर पर आरूढ जलसमूह मन्द हवा के क्षोको से नीचे यह बताते हुए गिर 
सहादे कि छद व्यक्ति को उच्पद्की प्रापि हो जाने पर भी,उसे नीचे गिरना ही पड़तादहे। 

य्ह पवंतशिखर पर पदा इभा बृष्टिबिन्दुसमूह मन्द हवा के क्षेकि से कौप कर 
गिरते हुए इस असत्‌ अथं का बोधन कराता है कि तुच्छु व्यक्ति की उच्पदप्राप्ि उसके 
पतन का कारण है--घत, यहम भसद्र्थनिदर्चना दे । 





७८ ङुवख्यानन्द्‌ 


वि योय दिनक नगान ि . गकि 


चूडामणिपदे धत्ते यो देव॒ रषिमागतम्‌ | ॐ 

सता कायोऽऽतिथेयीति बोधयन्‌ गरहमेधिन ॥ 
अच्र समागत रवि शिरसा सभावयन्ुदयाचल स्वनिष्ठया रबिधारणक्रियया 
समागताना सतामेव गृहमेधिसिरातिथ्य कार्यमिति स्थ नोधयनिबद्ध इति 
सद्थंनिदशंना । अत्र केचित्‌ वाक्याथच्रत्ति-पदाथडृत्तिनिदशेनादयमसमभवद्रस्तु- 
सनन्धनिवबन्धनमिति;, तृतीया तु संभवद्रस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च व्यवह- 
रन्ति । तथा हि-आद्यनिदर्शनाया वाक्याथंयोरेक्यमसभवत्तयो" साम्ये पर्यव 
स्यति । द्ितीयनिदशंनायासपि अन्यधर्मोऽन्यत्रासमवन्‌ वर्मिणो साम्ये पयव- 
स्यति ¡ ठृतीयनिदशैनाया तु स्वक्रियया परान्प्रति सठमदर्थबोधन सभवदेव 
समता गर्भीकरोति । बोधयन्‌ गृहमेधिन › इत्यादौ हि 'कारीषोऽभिरध्यापयतिः? 
इतिवत्सम्थीचरणे णिच प्रयोग । ततश्च यथा कारीषोऽग्नि शीतापनयतेन 
वबद्रनभ्ययनसमथन्करोति एव वस्य॑मान पवेत स्वयमुपमानभवेन गृहमेधिन 
उक्तयोधनसमर्थान्कलुं क्षमते । यथाऽय पवत समागत रविं शिरसा सभावयति, 














८ सदर्थनिद्शंना का उदाहरण निम्न हे ! ) 

(उदयः पर्व॑त का वणन हे । “जो उद्य पर्व॑त गृहस्थो को इस बात का बोधन कराता 
दुभा कि “सन्ननों का अत्तिथिसस्कार करना चाहिए", भपने समीप अये सूयं दैवता को 
मस्तक पर धारण करता है । 


यर्म अपने घर जाये सूयं को सिर से जदर करता ( सिर पर धारण करता ) हुभा 
उदयाचरू अपने मँ निष्ट ( अपनी >) रविधारणक्रिया के दवारा इस सद्धं का बोधन कराता 
वर्णित छ्धिया गया है कि घर आये सजन व्यत्तिर्यो का गृहस्थो को मतिथिसत्कारं करना 
चाहिए्--दस प्रकार यर्हौँ सदुर्थनिदर्चना पाई जाती हे 1 

कटं आरकारिक वाक्यार्थनिदक्ष॑ना तथा पदार्थनिदश्ना को असभवद्वस्तुसंबधरूपा 
निदशना तथा इस तीसरे प्रकार की असत्सदथं निदक्षंना को सभवद्रस्तुसबधरूपा निवरछना 
मानते दै । हसं सरणि से परी निदङ्ना (वाक्यार्थनिदर्शना › सें भ्रस्तुताप्रस्तुत वाक्यार्थ 
का पेक्य होना असमव है, सत यह्‌ वस्तुस्तबध उन दोनो के साम्य में पर्यवसित होता है । 
इसी तरह दुसरी ( पदार्थश्तति ›) निदक्लंना मे एक ( अप्रस्तुत ) का धर्मं अन्यन्न ( र्वु 
मे ) होना असंभव दे, मत वह अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के साम्य की रतीति कराताडै) 
तीसरी ( असस्सदथनिदशंना » निदरछना में अपनी किया के द्वारा दृसररो के भरति भसत्‌ 
यए सत्‌ अथं का बोधन कराना समव हे, अत यह सभव होकर ष्टी उनके साम्य की 
ज्यजना कराता है । "बोधयन्‌ गृहमेधिन › मे “योधयन्‌” रूप णिलंतपद्‌ का प्रयोग अदेतन 
पर्व॑त के साथ कैसे किया गया इस शका का समाधान करने क छि कहते हँ -- बोधयन्‌. 
गरहमेधिन. इस वाक्य मे "कारीषोऽच्धिरध्यापयतिः ( गायके कंडे की जाग बटुरभो को 
पडाती है ) की तरह णिच्‌ ८ मेरणार्थक >) का प्रयोग समर्थाचरण के अथं मेँ करिया गया 
ह 1 इषिप्‌, ससे कारीष अभ्नि बटुर्जो की उड मिटाकर न्दं पठने मे समर्थं बनाती हे, 
उसीं तर वर्ण्यमान उदयाचर मी स्वय उपमान के रूप मे शकर गहरस्थो रो उक्त अथं 
के बोधन मे समं बनाता हे! दोध्य अर्थं यह्‌ है कि "जिस तरह उदयाचर पास भायै 
( अतिथि) सथं छो सिर से धारण कर ठस्तका सादर करताहै, वेषे ष्टी गृहस्थी कोः 
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सबन्ध इति । ५५८५६ ॥ 


[म 1 0 0 | 











गृहागतं सजन का आद्र सस्कार करना चाहिए । इस प्रकार यर बोधनसबध 
सभाव्य हे] 


रिप्पणी-इस सनध मे एक षिचार हो सकता है कि निदशैना के इस तीसरे भेद को उक्षा 
से भिन्न मानना ठीक नदी । हम देखते हे पि नद्येद्राजविरोधीः आदि उदाहरण मे अन्धकार मे 
बोधनक्रिया की समावना की गहं है, जिसका निमित्त "नारा" है! रीक दसी तरह "लिम्पतीव तमोँगानिः 
मे उत्प्रक्षा है दोनो मे कोई खास भेद नदी जान पडता । दोनो मे यह्‌ भेद अवश्य है कि वरहो 
वह॒ वाच्या है, य्ह गम्या । हम देखते है फि “उन्नत पदमवाप्ययो रघुरहैखयेव स॒ पतेदिति 
भ्रुवम्‌” मे ध्रव इस उप्मेक्षात्यजकराब्द का प्रयोग हआ ही है । अत निदश्ञैना केवर असभवद्रस्तु- 
मवधवारी (पदायै तथा वाक्यार्थरूपा) ही होती है । इसमे एक धर्मी मे अन्य धर्मी का तादाल्म्या 
रोप तथा उसके वमौ का मासेप इस प्रकारव्येद्ी तरहकी होती है इसत बात का सकैत गगाधर 
वाजपेयी ने रसिकरजनी मेँ किया है तथा इसे अपने गुरु का मत बताया है । 


अत्रेदु चिन्त्यम्‌ । तृत्तीया निदश्षनानातिरिक्ता अभ्युपगन्तव्या । उपर्येव चारिता. 
ध्यात्‌ । तथा हि--“नश्येद्ाजविरोधी स्यादौ तमसि बोधनमुसरेच्यते नाशेन निमित्तन 
"कम्पतीव तमोऽगानिः इत्यत्रेव । न हि ततोऽत्र मात्रयापि वेरच्तण्यमीक्ञामहे । इयांस्तु 
विरोष । यत्तत्र सम्भावनाद्योतकेवादिक्ञब्दोपादानाद्भाच्या सा । ईह तदनुषादाद् गम्येति । 
अत एव “उन्नत पदमवाप्य यो रघुंख्यंव स पतेदिति धवम्‌ \ इ्युदाहरणान्तरे धव- 
मिव्युस्प्ाग्यज्जकश्ञब्दोपादानम्‌ । एव चासम्भवद्भस्तुसम्बन्धनिबन्धनमेकमेव निदश्चनम्‌ । 
तच्च धर्मिणि धम्यन्तरतादष्म्यारोपतद्धमारोपाभ्या द्विविधमिव्येव युक्तमिस्यस्मदेशिकपरि- 
शीलित पन्था \' ( स्सिकरजनी प° ९७ ) 


मम्मटः ने दीक्षित की पदार्थनिदस्लेना तथा वाक्याथनिदशेना मे असभवद्रस्तुसवबध माना है, 
तम तो उनकी निदशैना की परिभाषा ययो है --“निदश्ेना, अभवन्‌ वस्तुसबन्ध उपमापरि- 
क›८१० ९७) 
वदस्नुम्बधवाली निदद्यना का लक्षण मम्मट नेयो दिया है - 
स्वस्वहेव्वन्वयस्योक्ति च्िययेव च साऽपरा? ( १० २८ ) 
रय्यक ने मम्मट की तरटद्ये रक्षण न देकर एकडा लक्षणमे दोनो का समावेदा 
करेदियाहे) 
€ चस्तुसबन्धेन निदश्ना 
सभवतासभवचता वा त्धेन गम्यमान प्रतिषिम्बकरण निदंशना ।› ( १० ९७ ) 
रुय्यक का यह लक्षण उद्भट के रक्षण के अनुरूप हे -- 
अभवन्‌ वस्तुसबन्धो भवन्वा यत्न कत्पयेत्‌ । 
निद 
उपमानोपमेयस्व कथ्यते सा ना ॥ ८ कान्याकारसारसयरह ५ १६०) 


मम्मट तथा रुय्यकः ने इसे माकारूपा मौ माना है । मम्मट ने इसका उदाहरण 'दोभ्यां तिती- 
तिः इत्यादि रिप्पणी मे पूर्वोदाहन प द्विया हे ! दीक्षित ने भी वाक्याथेदृत्तिनिदद्ैना के प्रसग 
म जो उद्ा्रण दिया है वह ( अरण्यस्दित छत इत्यादि ) रुय्यक के दारा माङारूपा निदञ्चेना 
कै ष्टी प्रसग में उदश्ृत किमा गया है, फलत दीक्षित मी भारारूपा निदरोना का सकेत 
कर रषे है । 


८० ऊुवरख्यानन्द्‌ 








२० व्यतिश्कालङारः 
व्यतिरेको विशेषश्वेदुपमानोपमेययोः । 
रला श्वोन्नताः सन्तः किन्त प्रदृतिकोमराः ॥ ५७ ॥ 


अयमुपमेयाधिक्यपयेवसायी व्यतिरेक । 
यथा वा- 
पज्ञवत कल्पतरोरेष विशेष करस्य ते वीर्‌ 1 । 
भूषयति कणेमेक. परस्तु कर्णं तिरस्छुसते । 


तन्न्यूनत्वपयेवसायी यथा- 
(| ("५ भ] गुणे 
रक्तस्त्व नवपल्लवैरहमपि ण्यं प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखा स्मरधलमुक्तास्तथा मामपि । 
कान्तापादृतलाहतिसतव मुदे तद्रन्ममाप्यावयो 
सबं तुल्यमशोक । केवलमह धात्रा सशोक कृत ॥ 


२० व्यतिरेक श्रल्कार 
“७--यदि उपमान तथा उपमेय मे परस्पर बिरुक्षणता ८ विशेष > पाई जाय, तो 
वहाँ व्यतिरेक अरूकार होता है । जैसे, सजन पर्वतो के समान उन्नत, किन्तु भ्रकृति से 
कोमल होते है । 
८ य्ह सल्लन उपमेय दै, पवंत उपमान । पर्वत स्वभावत. कठोर है, जब कि सव्नन 
प्रकृत्या कोमरू है । इसरिषए उपमेय मे उपमान से विरक्षणता पाई जाती हे 1 ) 
यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पयंवसित होने वके व्यतिरेक का हे । 


रिप्पणी-एव किंचिद्धर्मग्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयो िंचिद्धर्मपरयुक्तवेरुरण्य 
व्यतिरेककरीरम्‌ । वेरुकषण्य तु. छचिदुपभेयस्योक्कर्षे, छचिच तदपकरषे पर्यवसन्न, कचित्तु 
तद्न्यतरपर्यवसान विरहेऽपि स्ववेचित्यविश्रान्तमान्नमिति बोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ए ६६ ) 

अथवा जेसे- 

कोद कवि किसी राजा की दानक्षीरुता की परकष॑सा कर रहा है -हे वीर, तुम्हारे हाथ 
मँ कल्य के पल्लव से यह चिरोषता ( मेद्‌ ) पाद जाती है, कि वह तो (दैवागनार्भो के) 
कान को सुक्ोभित करता दै, जव कि तुम्हारा हाथ दानवीरता मे ( राधापुत्र ) [कणं का 
तिरस्कार करतादे । 


( इस उदाहरण मे पटे उदाहरण से यह भेद दै कि वर्ह उपमानोपमेय का सा्टश्य 
'उक्नतत्व' के द्वारा शाग्ड ३, य्ह वह ( रक्तस्वादि ) आर्थं (गम्य ) है, साथ वह यदम कर्ण 
के शिष्ट प्रयोम पर भी आशत ह । ) 

उपमेय की न्यूनता वाका व्यतिरेक जेसे निग्न पथ म- 

कोई विरही भशोक वृष से कह रदा है" अद्रोक, त॒म प्रवो के कारण रार 
(रक ) छो, म प्रेयसी के भरक्षस्त गुर्णो के कारण अनुरक्त (र्त ) ह, तुम्हारे पास भरि 
( श्िीञुख > माते है, मेरे पास भी कामदेव के धटुष से टे बाण ( क्िखीमुख ) आ रे 
है, प्रेयसी का चरणाघात निस तर तेरे मोद के छिपष्ोतादे, वेसे षी सृशचे खुश करता 


व्यतिरेकालङ्कार ८१ 





काका क ककन 


अनुभयपयेवसायी यथा-- 
हृढतरनिबद्धमुष्टे कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेद ॥ ५७ ॥ 


हे । हे भाई अश्चोक, तुम ओर मे दोनो सभी बातों मे समान है, केवर भेद इतना है कि 
तम अशोक (शोकरहित) हौ, जब किं विधाता ने सुक्षे सश्चोक (शोकसहित ) बनाया है ।' 
( यहा "सशोकः पद्‌ के द्वारा उपमेय ८ विरही ) कौ अनुस्छृष्टता ८ अपक्षं ) बताई 
गड हे, अत यह उपमेयन्यूनत्वपयंवसायी व्यतिरेक दै । ) 
रिप्पणी-उपमान से उपमेय की' न्यूनता मँ व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं । 
“वे रुय्थक के इस मत का खण्डन करते हैः कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता कौ छक्ति 
मे व्यतिरेक होता है  पण्डितराज व्यतिरेक वही मानते है, जहौ उपमेय का किसी विशेष रुण कै 
कारण उपमान से उत्कषं ( आधिक्य ) पाया जाय 1 


(उपमानादुपमेयस्य गुणविज्ञेषवेनोरकषों व्यतिरेक ।१ ( रसगगाधर १० ४६७ ) 
वे अल्कारसवैस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान मे उपमेय की न्यूनता के उदाहरण वारे प्च 
की मीमासा भी करते है | 


न्तीण क्तीणोऽपि शश्शी भूयो भूयोऽपि वधते नित्यम्‌ । 
विरम भ्रसीद्‌ सुन्दरि यौवनमनिवतिं यात तु ॥ 

इस पद मे दोनो ही व्यतिरेक मानते है । भेद यह है, सुय्यक के मतानुसार यदौ कवि की 
विवक्षा चन्द्र कौ अपेक्षा यौवन की इस न्युनतामे है कि चन्द्रक्षीण होने पर भी बढ जाता है, 
यौवन क्षीण होने पर फिर से नही रौटता, जव किं पण्डितराज यहो कवि की विवक्षा चन्द्रकी 
अपेक्षा यौवन के इस उत्कषं मे मानते है कि यौवन वापस न लौयनेके कारण अतिदुछम है, 
अत उसका महव पुन पुनरागमन उकम चन्द्र की अपेक्षा अथिक है इसी आधार पर पण्डित- 
राज अप्पय दीक्षित के द्वारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप मे उदाहत--^रक्तस्स्व नवपश्चवे ' आदि 
की भी जोव पठता करते है । वे यहो व्यतिरेक अल्कार न मानकर उपमाऽमाव ही मानते हैः । 
कुद आर्कारिकों के मत से यर्हो उपमाभावरूप असम अल्कार माना जा सकता है- (तदपि 
चिन्त्यम्‌ । स्याद्यनुककतया कुतश्िदगाद्धषणापसारण यथा क्ोभाविङेषाय भवति, एव 
प्रकृते उपमालङ्कारदूरीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्‌ , न ग्यतिरेक । अत एवा- 
समार्द्कार ्राञ्चो न मन्यन्ते! अन्यथा तवारुकारात्मतया तस्स्वीकारापत्ते ।° (वद्य प ४७६-७७) 

अनुभयपर्यवसायी जेसे- 

कृपण तथा कृपाण म यदि कोई भेद है, तो केवर आकार ८ स्वरूप, आ स्वर ध्वनि ) 
काही है, बाकी सब विरोषताषं दोनो मे समान है । यदि कृपण अपनी सुद गादी बन्द 
किये रहता दहै, तो कृषाण का सुष्टि्राह्य मध्यभाग अत्यधिक कसा ( सबद्ध ) रहता हे, 
कृपण अपने खजने्मेही बेटा रहताहै, तो कृपाण अपने भ्यानमे रहता है, पण 
स्वभावसे ही मरिन होतादहे, तो पाण नीला ( मलिन) रग का होता हे। 

रिष्पणी-- यद्यं मा पण्डितराज व्यतिरेक महये मानते, अपितु उपमा अल्कार हयी मानते है । 
वे कहते हैँ कि न्यतिरेव खकार म “आकारत ` वाला ष भनुकूक नदी होता, अपितु प्रतिकूल 
हे । वस्तुत यदद शब्द्रसाधम्यंपरक ्ेषमूला उपमा ही हे । 

नतश्च निपुण निरीक्तितमायुष्मता ५ तस्मादत्र गम्योपमेव सुप्रतिष्टितेप्यास्ता कट 
काषापणोद्धाटनसम्‌ ।› ( बही ए० ४७९ ) 








कोम जोाकयययेगायनोानोनमयननमनकाेन नण 


२१ सहोक्व्यलङ्धारः 


सहोक्तिः सहभावशरेद्धासते जनरञ्जनः | 
दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह।॥ ५८ ॥ 


यथा वा- 
दाया संश्रयते तज्ञ विटपिनां श्रान्तेव पान्थे' सम 
मूल याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीने सह । 
आचामत्यहिमाशदीधितिरपस्तप्रव लोके सम 
निद्रा गर्भगृह सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजने ॥ 
'जनरञ्जनः इत्युक्ते अनेन सार्ध विहराम्बुराशे ' ( रघु° ६।५७ ) इलयादौ न 
सरोक्तिरलङ्कार ॥ ४८ ॥ 








( यहौँ उपमेय का न तो आधिक्ष्य वर्णित हे, न न्युनत्व ही, पद्य का चमस्कार अपने 
जापमेंही विश्रान्त हो जातादहे।) 


२१ सरौक्ति श्रलङ्कार 

५८--यदि दो पदार्थौ के साथ रहने का वर्णन चमष्कारी ( जनरजन ) टो, तो वहं 
सहोक्तिं अलङ्कार होता है, जेसे, उस राजा की कीर्तिं श्वरो के साथ दिगत में ची गई । 

( यर्हौँ श दिगत मेँ भग गये भौर कीतिं दिगत में फेर गर्द, इन दोर्नो की सहोष 
ष्वमस्कारी हे । ) 

रिप्पणी--इस रक्षण में 'जनरजन › पदर महच्वपुणं है, तभी तो चन्द्रिकाकार ने सदोक्तिका 
लक्षण र्यो दिया है--^्वमत्छृतिजनकं साहित्य सहोक्तिः ' । जरह यनेक [पदार्थौका साहित्य 
वमत्कारजनक न द्यो वर्य यह अरूकार नहीं होगा, इरस॑किए निश्च पद्य में “साहित्य, होन पर उसे 
चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण् सदोक्ति अख्ब्ुरन दहो मकेगा - 


"अनेन साधं चिरहाम्बुरादोस्तीरेषु ताीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतख्वगपुष्पेरपाङ़्तस्वेदरुवा मरुदधि. ॥ 
अथवा जेते- 
ग्ीष्मछतु के मध्याह्व का वर्णन है । पथिको के साथ छाया मानो थक्कर शो के 
तञे जाकर विश्राम छे री हे, सीतरुता मानो तिमद कर मच्यो के साय सरोवर के 
जरू की अद मे चरी गहे, सूयं की किरणें मानो प्रतप्त शोकर रोगो के साथ पानी 
का न्म कर रदी है घौर नित्रा मानो ऊगहराकर रमणिर्यो के साथ तहने मं 
शुख गह हे । 
कारिक्रा के “जनरंजनः पद्‌ से यह माव ह छि “अनेन साधं वि्टरास्बुराशे.' आदि परयो 
भ सहोच्छि अदकार इसि न होगा छि वर्ह जनरजकस्व ( चमस्छतिजनकत्व › नरी 
पराया खाता । 
रिष्पणी--रसिकरजनीकार ने बतायादहैदरि सक्ति दो तरह की द्द सकती है--णक 
तपयंकरारप्धौतरपर्यरप, दसस अयेवाध्यवसायरूप । प्रभ्य का उदाहरण केवल प्रथम प्रकार का दहै, 
दूसरे प्रकार का उदाहरण यद है -- अस्तं भास्वान्प्रयात सह रिपुभिरयं संहियन्तां वानि, 


विनोक्त्यलङ्कार, ८३ 


२२ विनोष्यलङ्कारः 
विनोक्तिशेदिना किचिसस्तुतं दीनशुच्यते । 
विद्या हृदापि साऽवद्या विना बिनयप्ंपदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यथाक्- 
यच्च राम न पश्येत्तु य च रामो न पश्यति । 
निन्दित स भवेल्लोके खात्माप्येन विगहेते ॥ 
अत्र च रामदर्शनेन विना हीनत्व चिना शब्दमन्तरेणेव दर्शितम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
तच्ेर्किचिद्धिना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खरैरविभाव्येषा राजेन्द्र ! भवतः सभा ॥ ६० ॥ 


यथा वा-- 
आविभूते शरिनि तमसा मुच्यमानेव रानि. 
नेशस्याचिहतभुज इव च्छिन्नभूयिष्ठधूमा । 





यहयो अस्तगमनः शिष्ट है । कमी कमी छेष के भिना मी अध्यवसाय होता ह-'कुमुददलेस्सह 
सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाकमिश्ुनानिः । यहो "विधटन्ते' इस एक रब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
कुमुद सम्बन्धिभेद से भिन्न भिप्रक्म तथा विमाजन का अध्यवसाय किया गया है। सदोक्ति के 
पिषय मे यह जानना जरू है कि यह सदा अनिदायोक्तिमूखक होती है, फिर भी विदोष चमत्कार 
होने के कारण दसे अरग अल्कार माना जाता है - सहभावो दयतिश्योक्तिमृकक एव 
वरण्यमानो विच्ित्तिविरोषशाङितयाऽरङ्कार ।* ( रसिकरजनी प० ९९ ) 


२२ विनोक्ति अलङ्कार 


५९--जर्हा बिना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन बताया जाय, वरह विनोक्ति 
अख्कार होता है, जेसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निद्य है । 

€ य्ह विनय क बिना विद्या की हीनता बताई गड दे। ) 

अथवा जेसे- 

'जो राम को नही देख पाता ओर जिसे राम नही देखत, रेखा व्यक्ति ससारमें 
निन्दित ह्येता है, उसकी स्वय की आत्मा भी उसकी निन्दा करती हे ।' 

यरो रामद्॑न के बिना मनु्यजीवन दीन दै इसको "विना शब्द्‌ के प्रयोग के 
बिना ही वर्णित किया गया हे। 

८ उपर ॐ उदाहरण से इससे यह भेद है कि वरँ विनोक्ति शाब्दी है, यह जीं । ) 

६०--किंसी वस्तु के बिना ( अभाव सें ) कोर वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, चहँ भी 
विनोक्ति अरुङ्कार होता हे, जैसे हे राजेन्दर, आपी समभा दुष्टो के अभावमे (दष्टोके 
बिना > सुश्षोभित हो रही है । 

जथवा जेसे- 

कोद नायक मानवती नायिका के विषयमे कह रहा है -जिस प्रकार चन्द्रमा के 
उदित ्ोने पर रान्नि अन्धकार से दुटकारा पाती दिखा देती है, निघ प्रकार अत्यधिक 
धने अन्धकार क नष्ट होने पर रात मे अभ्निकी वाला प्रकाशित होतीहै तथानजिस 


८४ कुवख्यानन्द्‌ 


मोदेनान्तवेरतनुरसिय लद््यते मुक्तकल्पा 
गङ्गा रोध परतनकलुषा गृह्णतीव प्रसादम्‌ ॥ 
अत्र तम प्रशतीन्विना निशादीना रम्यत्व धिना शब्दमन्तरेण दशितम्‌ ॥ 
२३ समासोक्त्यलङ्ारः 
समासोक्तिः परिस्पूतिः प्रस्ततेऽपरस्तुतस्य चेत्‌ । 
अयमेन्द्रीुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ॥ ६१ ॥ 
यत्र भस्तुतवरत्तान्ते वस्यमूने ्िशेषणसाम्यबलादमस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि 
स्प्िस्तत्र समासोक्तिरलङ्कार , ` समासेन सदतेपेण प्रस्तुताप्रस्त॒तवरत्तान्तयोर्ध॑च- 
नात्‌ । उदाहरणम्‌-अयमेन्द्रीति । अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणसमुखसब- 
न्धलक्षणे उदये वण्यंमाने भमुखशाब्दस्यः प्रारम्भवदनसाधार्यात्‌ “र्तः शब्द- 
स्यारुणकाञुकसाधारण्यात्‌ ्चुम्बति' इयस्य प्रसतताथंसबन्धमात्रपरस्य शक्याथौ- 





[मि त + + ॥ वि 9 ^ 0 ^ ^ 








अकार तर क गिरने से मेरी गगा पुन नि्म॑ता को प्राक्च करती सी प्रतीत होतीहेः 
ठीक उसी भ्रकार यह कोमलाङ्गी अपने हृद्य मे मोह ( मानवश्च ) के द्वारा थोडी थोडी 
परित्यक्त जान पडती हे । 

यह अन्धकारादि के चिना रात्रि जादि तत्तत्‌ पदार्थं सुन्दर र्गते है, इस भाव 
को य्ह विना" कब्द्‌ का प्रयोग क्रिये बिनाद्दी दश्चाया गयाहे। य्ह भी विनोक्ि 
जथींहीहै। 

२२ समासोक्ति ्लद्कार 

६१--जर्ह प्रस्तुत दृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत शृष्तान्त की परिस्टतिं ( व्यञ्जना ) 
ञो, वहौँ समासोक्ति अरुङ्कार होता है । जसे, देखो, यष्ट कारु रग का चन्द्रमा पूं दिश्चा 
(इन्दर की पत्नी) के मुख को चूम रहा हे 1 ( यह अनुरागी उपनायक परवनिता के सुख 
का चुम्बन कर रहा दै। ) 

जँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वणन मे समान विशेषर्णो के कारण अप्रस्तुत वृत्तान्त की 
भी परिस्छूतिं ( व्यञ्जना ) हो, वर्हौँ समासोक्ति अरकार होता हे । यह समासोक्ति 
इसखिष्‌ की जाती रै कि य्ह समास अर्थाव्‌ सक्ेप से प्रस्त॒त तथा अप्रस्तुत दोनो 
वृत्तान्तो की उक्ति ८ वचन >) पाई जाती है । इसका उदाहरण “अयमेन्दरी, इत्यादि 
पारधं है ! यष प्राची दिशा के आरम्भिके माग ( मुख ›) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उद्य के 
वर्णन में प्रयुक्त सुख” शब्द्‌ ( प्राची के ) आरम्भक भाग तथा सुख मे समान रूप से 
धरित होता है, इसी तर शक्तः शब्द कारु तथा काञुक ( उपनायक >) मेँ समान रूप से 
धरित ता हे, याथ ही शवुम्बतिः क्रियापद मे यद्यपि उक्तदो श््दो ङी ति शेष 
न्ह हे, तथापि इससे अस्तुत अर्थं क सबध की प्रतीति टोने के साथ ही साय वाच्य तथा 
र्य अथं समान रूप से प्रतीति हो रहे है! इन तत्तत्‌ विषोषर्णो की समानता श्वन्द्रम ' 
( चन्द्रमा ) शब्द्‌ के पुद्धिग तथा चेरी शब्द के खोखिग के कारण साथ दही श्द्रीः 
शब्द्‌ के इत्र से संबद्ध खी, इस व्युत्पत्तिकम्य अर्थं के कारण उपस्छृत हो रही है तथा 
उससे खूप श्ृत्तान्त से उपनायक्र-परवनिचा प्रेम~रूप ब्त्तान्त की 
अतीति छे रषी है 


समासोक्त्यर्ङ्कार ८५ 








न्तरसाधारण्या्च “चन्द्रसम""शब्दगतपुलिङ्गेन णेन्द्रीःशब्दगतशीलिद्धेन तत्परि 
पायेन्द्रसबन्धित्वेन चोपस्कृतादग्रस्तुतपरधनितासक्तपुरुषवृत्तान्त" भरतीयते । 
यथा वा- 
व्यावल्गक्छुचभार्माङ्ुलकच व्यालोलहारावल्ि 
्र्त्कण्डलशोभिगण्डयुगल प्रस्वेदिवक्चाम्बुजम्‌ । 
शश्वदतकरप्रहारमधिकश्चास रसादेतया 
यस्माप्कन्दुक । सादर सुभगया ससेव्यसे तस्छृती ॥ 





रिप्पणी -तन्र "चन्द्रम › शाब्दगतेन पुलिगेन नायकत्वाभिव्यकत्या उपस्कार । देन्द्रीति 
स्वरूपपर तद्वतेन खी छिगेन तद्थंस्य नायिकप्वाभिव्यक्त्या रन्द्र शब्दप्रतिपायेनेन्द्रसबधिस्वेन 
च परकीयाप्वाभिव्यक्तेति बोध्यम्‌ । वृत्तान्तो व्यवहारो युखचुस्बनरूप । ( चन्द्रिका एर ६९ ) 


( भाव यह है, इस उदाहरण मे चन्द्रमा का पुक्गिगत प्रयोग उस पर नायक का 
व्यवहारसमारोप करता है, इसी तरह द्री" का खीरिगगत प्रयोग उसप र नायिकाका 
व्यवहारसमारोप करता है । यर्हौ पूवं दिला के किए प्रयुक्त "इन्द्रस्य इय खी ( णदी) 
इस भाव वारे पद्‌ से यह प्रतीत होता है कि वह परकीया नायिका डे! चन्द्रमा 
( नायक >) परकीया इन्दव्‌ ( नायिका) का चुम्बन कर रहाहै। इस पद्याधंमे 
भरस्त॒त चन्द्र-पूवंदिशारूप इत्तान्त के रए जिन विशेषर्मो--रक्त, मुख, चुम्बति काः 
प्रयोग किया गया दै, वे समानखूप से नायक~नायिका प्रणयव्यापार से भी अन्वित 
ह्य जाते हे । अत इन समान विशेषणो के कारण दही यहौ समासोक्ति हो रदी हे । 
'जयसैन्द्री दिक्षाया द्वागुदितो रजनी पति › पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नही हो सकेगी, 
वर्योकि यहौँ विशेषणसाम्य का अभाव हे । ) 


शिष्पणी --समासोक्ति का चद्धिकाकार हारा उपन्यस्त रक्षण यह है - 
विदोषणमान्रस्ाम्यगम्याप्रस्त॒तवृत्तान्तत्व समासोक्छिरुक्षणम्‌ । 


इस रक्षण मेँ ¶विशेषणमातः के दवारा शेष अल्कारका वारण किया गया है शेष तथा 
समासोक्ति मे यह भेद है कि समासोक्ति मे केवर विशेषण दी प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणं होते है, 
जबकि शेष मे विद्ेषण तथा विक्ञेष्य दोनो रिलष्ट तथा प्रस्तुताप्रस्तुत सा वारण दोतते है! अत शष 
की अतिन्याि को सेकने के किए शविकेषणमात्रसाम्यः का प्रयोग किया गया ह । 

अथवा जेसे- 

नायिका फे प्रति अनुरक्तं कोई युवक उसके कीडाकन्दुक को सम्बोधित कर कह 
रहा है -दे कन्दुक, सचसुच तुम धन्य हो कि यह नायिका भादर से प्रेम सहित तुम्हारा 
सेवन कर रही ह, क्योकि इसका ऊुचभार विशेष चचरू हो रहा है, इसके के कीडा के 
आवेदा के कारण इधर-उधर बिखर गये हे, इसका हार हिरु रहा है, चचरू ऊण्डरो से 
कपोर सुशोभित हो रहे ई, सुखकमल मे पसीने की बंदे क्रक आदर हे, यह वार बार 
हाथ से रहार कर रही है, तथा इसका श्वास अधिक चरु रहा दे । 

( यहौँ कन्दुकः का प्रयोग पुकिगिगत है, सुन्दरी का खीछिगगत, अत तत्तत्‌ 
विदोषणों की समानता के कारण यर ऊन्दुक-सुन्द्रीगत प्रस्तुत इृत्तान्त से नायक- 
नायिकागत अप्रस्तुत इन्तान्त की व्यञ्जना हो रही है । विहोषणस्लाम्य के कारण यहाँ नायके 
ॐ साथ नायिका की विपरीतरति व्यञ्जित हो रदी हे । ) 


८ कुव० 


८६ ङुवर्यानन्द्‌. 
अत्र कन्दुकवततान्ते वस्यैमाने “्यावल्गल्छुचभारम* इत्यादिक्रियाविशेषण- 
साम्याह्िपरीतरतासक्तनायिकावरत्तान्त. प्रतीयते । पूत विशेषणानि शिष्टानि, 
इह साधारणानीति भेद । सारूप्यादपि समासोन्किरश्यते । 
यथा वा ( उत्तरराम २।२७ )-- 
पुरा त्र स्रोत पुलिनमधुना तत्र सरिता 
र्ध विपयोसख यातो घनविरलभाव ध्ितिरुहाम्‌। 
ब कालादपरमिव मन्ये वनमिद्‌ 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रटयति ॥ 


भः अच्र घनवणने प्रस्तुते तत्सारूप्यालकटुम्बषु धनसतानादिसमृद्धचसगृद्धि- 
स प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य मरामनगरादेवेत्तान्त भरतीयते | 








यौ कन्दुकवृत्तान्त ्रस्तृत हे, किन्तु इस पच्च मे भरयुक्त “यावरूगव्कुचभारः इत्यादि 
क्ियाविशेषर्णो की समानता के कारण (क्योकि विपरीतरति भें भी स्तनादिका 
आन्दोरन, मुखकमठ का स्वेदुयुक्त होना, करमरहार तथा श्वासाधिक्य पाया जाता है ), 
विपरी त रतिच्छीडा सें भ्यस्त नायिका के ( अप्रस्तुत > वृत्तान्त की भ्यञ्जना होती है । परे 
उदाहरण से इस उदाहरण मेँ यह भरद है कि वर्ह विशेषण शिष्ट ( दयथंक ) है, य्ह 
वे घाधारण है अर्थात्‌ शेष के बिना हय प्रकृत तथा अभ्रङ्त बत्तान्तो मँ अन्वित होते है । 
कमी कभी सारूप्य या सादृश्य के आधार पर भी सम!सोक्ति का निबधन पाया जाता 
हे ! जसे-- 

उन्तररामचरित क हितीय अक मे राम दण्डकारण्य की भूमिके विषयमे कष्ुरे 
छ :-- जिस स्थान पर परे नदी को सोता (प्रवाह ) थ, वर्ह अब नदौ का तीर हो गयाहे, 
वो की सघनता ओर विररुता अदरु-बदर हो गई ह ( जौँ पहरे घने पेड़ ये, वर्हौँ अब 
चितरे पेद है गौर जर पहर दितरे पेड़ थे, वर्हौँ घब घनापन है ) । मँ इस वन को बडे 
दिने बाद देख रहा द, इसरिए एेसा प्रतीत होता ह कि यह वदी पूर्वानुभूत वन न होकर 
को दूसरा ही वन है । इतना होने पर मी पर्व॑तो भं कोई परिवतंन नीं खा दै, अत 
पर्वतो की स्थिति इस बात की घुटि करती है कि यष वष्ट वन हे ( दूसरा नदीं ) । 


यौ बनवर्णन भरस्तुत दै, इसके सारूप्य के कारण किसी पेसे आम या नरका 
अप्रस्तुत इृष्तान्त भवतीत हो रहा हे, जौँ के निवासी ( ऊुटम्बी ) धनसंतान आदि 
समृद्धि तथा असद्द्धि की इष्टि से बदरू गये हैँ । माव यह ह, वनवणेन म प्रयुक्त व्यवहार 
क सारूप्य के कारण समरद्ध ऊट्ग्नबिर्यो की ऋद्धि का हास तथा शसद््र ऊदुम्बि्यो की 
ऋद्धि की बृद्धि होना-उनकी स्थिति का विपर्यास होना-भ्यञचित होता हे । 

रिष्पणी शस पच मे धवनविरक तथा विपर्यासः इनके दारा साढृदयम्रतीति हो रदौ हं 
य्य साद्ृदयगभंविदेषणोपस्थापितसाट्रदयमूखा समासोक्ति है । अत य्ह ऊपर की कारिकासे 
विरोध नहीं है, 


यदि कोई पूर्वपक्षो यद्‌ , छका करे कि यदो अप्रस्तुत वृत्तान्त मेँ विदेषणसाम्य का ज्यणग्यत्व 
नदीं पया नात्ता, अतं इसमें समासोक्ति का लक्षण धरित नदीं होताः तो बह समाधान क्रियाजा 


समासोक्त्यल्ङ्कार ८७ 








अत्र च प्रस्तुताप्रस्त॒तसाधारणविरेषणबलात्‌ साहूप्यबलाद्रा यदप्रस्तुतवृत्ता- 
नतस्य श्रत्यायन त्पस्तुते विग्य तत्समारोपाथं सर्वथेव प्रस्तुतानन्वयिनः 
कविसरम्भगोचरत्वायोगात्‌ । ततश्च समासोक्तावग्रस्तुतव्यवहारसमारेपश्चा- 
रुताहेतु , न तु रूपक इव प्रस्तुतेऽगप्रस्त॒तरूपसमारोपोऽस्ति। शगुख चन्द्र 


सकता है फि यर्हो विङ्ेषणसाम्य के द्वारा व्यजित साष्टदय की प्रतातिद्योरही है, इससे विरेषण 
साम्य का व्यज्ञकत्व तथा उससे प्रतीत सादृद्य का व्यग्यत्व स्पष्टहै। परतु यद्य पर प्रधानता 
विङेषणसाम्य की न दौकर सारूप्य की है, अत सारूप्य के व्यज्जकत्व कौ महन्ता बताने के छि 
मन्थकार ने सारूप्यात्‌? का है । भाव यह है, सारूप्यगत समासोक्ति मे भी विरेषणसाम्यं 
अवदय होता है, किन्तु यह सारूप्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत 
वृत्तान्त का समासेप करने मे सादृरय का व्यज्नकत्व प्रधान कारण होता है। अगे अन्धकार ने 
समासोक्ति के सम्बन्धमे यह कहा है कि समासोक्ति या तो तिेषणसाम्य सेद्ोती दहै या सारूप्य 
से, इसका भी यही अभिप्रायहैकि एकमे विशेषणसाम्य की प्रधानता होती दहै, दूसरे मेद 
मे सारूप्य की । 
पडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नदी । वे कुवलर्यानन्दकार के द्वारा समासोक्ति 
के उदाहरण रूप मे उपन्यस्त पुरा यन्र खरोत उुद्धि दढयतिः इस प मे समासोक्ति 
ही नही मानते, क्योकि यहाँ समासोक्ति का कारण विद्येषणसाम्य नदी पाया जाता- 
'समासोक्तिजीवातोर्विशेषणसाम्यस्यात्रामावेन समासोक्तिताया एवानुपपत्ते ।' 
( रसगगाधर ए ५१३) 
साथहीवेडइस बात का भी खडन करते है फि समासोक्ति कै लक्षण मे वविशेषणसाम्य अथवा 
सादरदय से जरो प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यवहार कौ व्यञ्जना हौ" एेसा समावेश कर दिया जाय । 
वे इस स्थर मे अप्रस्तुत्ररसा मानते जान पडते है ! ( दे ० वही पृण ५१३-१४ ) 
( साथ ही दे० रसगगाधर पर० ५४४-५४५ ) 
अप्पय दीक्षित के इस समासोक्तिभेद का खडन कुवल्यानन्दरीका रसिकरजनी" के ठेखक 
गगाधरध्वसीने भी किया है) गगाधर इस पद्मे उपमाध्वनि मानतेदहै। वस्तुत पेडँकी 
सघनता ओर विरता का विपर्यास होने पर पर्व॑ता के कारण यह वह स्थान है" यह प्रत्यभिज्ञा 
उपमाध्वनि को ही पुष्ट करती है । 


'अत्रेद्‌ विचारणीयम्‌ । शपुरा यज्रेश्युदाहरणे सारूप्यनिवधना समासोक्तिरिति तावद्‌ 
युक्तम्‌ । प्रस्तुतविरोषणसद्डतया अप्रस्तुतवरत्तान्तावगति्हिं विशिष्टयोरौपम्यगमिका पर्यवस्य- 
तीति यथा म्रामनगरादि पूर्वृष्टश्चिरकारम्यवधानेन पश्चादवल्छेक्यमान प्राग्टष्टविपरीततया 
सम्पत्तिदारिद्रयगरहादिविरराविरलभाचादिना अन्य इव प्रतीयमान तदरतचिरकार- 
दुप्यमानप्राकारदीधिकातटाकादिभि से एव माम तेदेवेद्‌ नगरमिति भ्रतीयते ! तथेदमपि 
वन प्राग्छचमणसहितेन मया ष्ट सम्प्रति चिरकारुपरावरृचेन परिदृश्यमान वनगतनदी खरोत 
पुरिनविपर्यासघन विरभावादिमत्तया अन्यदिव प्रतीयमान तदवस्थ एवाय शेरघननिवेक्च 
तदेवेदमिति प्रव्यभिन्षायत इत्युपमाध्वनेरेदोन्मेषात्समासोक्तिगन्धस्येवाभावात्‌ ! अत एव 
प्राचा अन्धेषु विशेषणसाधारण्यश्िष्टत्वसमासमेदाश्रयणेरप्रस्तुतव्यक्तावेव तस्या रक्षण 
व्णितमुपपद्यते ! ( रसिकर जिनीरीका १० १०८-१०९ कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित ) 

उपर कै इन उदाहर्णो में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत मेँ समान रूप से घटित होने वारे 
विरोषणों के' कारण (जैसे "भय द्ीुख' या श्यावरूगस्छुचभार' इस्यादि मे ) या सारूष्य 
के कारण ( जेसे श्ुरा यत्न खरोत › इत्यादि में ) तत्तत्‌ जम्रस्तुत चृत्तान्त की प्रतीति हो 


८८ ङुवख्यानन्द्‌ 

इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपहेतुचन्द्रपदसमभिन्याहारवत्‌ रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः 
इत्यादिसमासोक्तयुदाहरणे चन्द्रादौ जारस्ादयारोपहेतोस्तद्राचकपटसमभिन्या- 
हारस्यामावात्‌ । 


निरीद्यय विदयुन्नयने पयोदो मुख निशायामभिसारिकाया । 
यारानिपाते सह कि नु बान्तश्चन्द्रोऽयमित्याततरं ररास ।+ 


इत्येकदेशविवर्तिरूपकोदाहरण इव म्रस्त॒तेऽग्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य- 


रही हे 1 इन अग्रस्तुत छत्तान्तो की व्यजन इसिए हो रही दै किं उनका प्रस्तुत वृत्तान्त 
( विशेष्य >) मे ८ चन्दप््वंदिश्ञामत बरृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुघन- 
विर्टभाव विपर्यास में >) समारोपो, क्योकि कविव्यापारमें एेसा कोड प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो प्रस्तुत वृत्तान्त से सवथा असबद्धदहो। इसर्षएि समासोक्ति म॑. चमत्कार 
का हेतु अ्रस्तुतन्रत्तान्त पर जग्रस्तुतन्रत्तान्त का व्यवहा रोप ही है व्यवहार 
समारोप से हमारा यह ताप्पयं ह कि रूपक कौ. तरह यहाँ भस्तुत पर अप्रस्त॒तके रूप का 
समारोप नही होता । ( माव यह हे, रूपक सें रूप का समारोप पाया जाता ई, जव कि 
समासोक्तिमे खूप का समारोप नहीं होता, केवर व्यवहार का समारोप होताहे।) 
उदाहरण के किए सुख चन्द्र › इस उक्ति मे रूपक अरूकार है, यह सुख ( प्रस्तुत ) पर 
चन्द्रस्व ( जप्रस्तुत के धर्म ) का आरोप पाया जातादहै, इस भरोपकेदेतु रूपमे कविने 
स्पष्टत चन्दर पद्‌ का प्रयोग किया है, इस प्रकार रूपक मे प्रस्तुत (विषय) के साथ ही साथ 
अग्रस्तत ८ विषयी >) का मी प्रयोग किया जाता है । समासोक्ति के उदाहरण “रक्तश्चुम्बति 
न्द्रमा › म यह्‌ बातत नर हे, य्ह चन्द्रादि ॐ व्यापार प्र. जारपरनायिका भादि के 
व्यापार का ही समारोप पाया जत है, चन्द्रादि पर जारस्वादि के. खूप का समारोप नी, 
कया यदि यर्हा रूपसमारोप होता, तो जारादि ( अप्रस्तुत )-के वाच्कपद्‌-का मरयोग 
किया जाता, चह य्ह नहं किया गया है) सत स्पष्ट हे, समासोक्ति मे अप्रस्त॒त का 
वाचक धयु नदी होता । 

८ इस सबध मेँ फिर एक शका होती हे किं यँ जारादि के वाचक पदुका प्रयोगन 
होने पर श्रौत (शाम्द्‌ ) रूपक न मान कर आर्थं रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमारोप 
को भारथ ही माना जाय, इस प्रकार य्ह रूपक अक्कार को व्यग्य मानकर रूपकध्वनि 
मान छिया जाय, इसी शंका का समाधान करते कहते है । ) 

"रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा ` आदि मेँ पेसा कोट हे नदीं है, जिससे हम वर्ह अस्तुत 
८ चन्द्रादि ) पर अप्रस्तुत ( जारादि ) काकसा रूप समारोप मानक, जसाकि निश्च 
एकदेश विवर्विरूपक ॐ उदाहरण मे पाया जाता है 

वर्षाकार का वर्णन है । रात्रि के अन्धकार मं प्रिय के पास जभिसरण करती नायिका 
के मुख को बिजली के नेत्रो से देखकर बादर ने सोचा कि क्या यष्ट चन्द्रमा तो नही है 
जिसे वैदो की क्चदी (जरुधारा ) के खाथ ने उगरु दिया ह, शौर ेसा सोचकर वह ओरं 
खे चिञ्ञाति र्गा 

८ यर एकदेशविवर्विरूपश जरूकार है । "विथ॒श्नयनें प्‌ में "विद्यत्‌ एव नयनः इस 
विग्रह से रूपक लदंकार निष्पन्न होता है ! इसके द्वारा मेष पर दर्शक का आरोप होता है 1) 

ह्म देखते है कि इस पद्य मेँ "विध॒श्नयने › पद्‌ निरीश्णङ्रिया ( निरीचय ) का करण है 
अत. उसके भलुद्क शने के कारण हस समासान्तपद्‌ सँ उत्तरपदं (नयन ) छी 
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भावात्‌ । तत्र हि शिदयुन्नयनै ` इत्यत्र निरीक्षणालगुण्यादुत्तरपदाथप्रधानरूप- 
मयूरव्यसकादिसमासम्यवस्ितादुत्तरपदाथभूतनयनान्वयानुरोधात्‌ पयोदेऽगुक्त 
मपि ्र्टपुरुषतवरूपण गम्यमुपगम्यते । न चेह तथानिरीश्चणवत््‌ शत्वय्यागते 
किमिति वेपत एष सिन्धु › इति शोके सेतुरृखादिवचाप्रस्तुतासाधारणब्त्तान्त 
उपात्तोऽस्ति । नापि श्िष्टसाधार्णादिविशेपणसमपिंतयो प्रस्तुताभ्रस्तुतचत्तान्त- 
योगप्रस्तुतव्रत्तान्तस्य विदुन्नयनवस्राधान्यमस्ति। येन तदनुरोधात्छ सेतुमन्थ- 
करृदित्यत्रव प्रसतुतेऽनुक्तमप्यप्रस्त॒तरूपसमारोपमभ्युपगच्छम । तस्मादिशोषणसम- 


0 
प्रधानता हो जाती हे, क्योकि निरीक्षण क्रिया मे वही धटित होता है । एेखा मानने पर 
य्ह उत्तरपदाथं प्रधान मयूरम्यसलकादि समास मानना होगा, इख सरणि से उत्तरपदाथं 
नयन, के सचध के कारण हरमे मेघ में दशक ( दशा पुरुष ) के आरोप की रतीति होती 
डे, यद्यपि कवि ने उसके ङि किसी वाचक शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया है। इसरिष 
"विदयन्नयने के एकदेश में रूपक होने से यौ सर्वत्र रूपक की व्यवस्था माननी पड़गी । 
“र्श्चम्बति चन्द्रमा › आदि समासोक्ति के पूरवोदाहत तीन उदाहरणों म यह वाव नीं 
है । जिस तरह "निरी चयः इत्यादि पद्य मेँ निरीक्ञण क्रिया रूप अप्रस्तुत साधारण इत्तान्त 
का उपादान किया शया है, अथवा ससे ^्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धु › इत्यादि 
खूपकार्कार के प्रसंग मे उदाहृत पद्यमे सेतुमन्थनङख रूप अप्रस्तुत साधारण 
वृत्तान्त का उपादान किया गया है, वेसा य्ह कों भी अप्रस्तुतसाधारणडत्तान्त 
नहीं दिखाई देता । 


टिष्पणी--पूरा पय यौ है । इसकी व्याख्या रूपक के प्रकरण मे देखे ! 


स्वर्यागते किमिति वेपत एष तिन्धुरश्व सेत॒मन्थङ्ृदत किमसौ बिभेति । 
द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्स्यवहावदोऽद्य स्वा राजयुङ्गव, निषेवत एव रुचमी ॥ 


( पूर्वपक्षी को पुन यह शका हो सकती है कि यर्हो भी परनायिका सुखचुम्बन रूप 
जप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुभा है ओर अप्रस्तुतसाधारणधर्मे होने के कारण अप्रस्तुत 
रूप समारोप ( आरोप ) का व्यजक हे-अत इसका समाधान करते कहते दै--) माना 
कि यौ ( समासोक्ति में ) शिष्ट, साधारण तथा सादृश्यगभं विशेषर्णा के कारण प्रस्तुत 
व अग्रस्तुत वृत्तान्तो की प्रतीति होती है, किंतु रूपक तो तव माना जा सकता हे, जब इन 
दोनो सें अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह ‹विदयन्नयनः मे नयन ( अग्रस्तंत ) का 
प्राधान्य होने से वहाँ रूपक होता हे, वेसे य्ह ( शरशवुम्बति, आदि स्थो मे ) अप्रस्तुत 
ढे प्राधान्य की व्यवस्था करने मे कोई नियामक नदीं दिखाई देता । जिससे उस नियामक 
तस्व (हेतु या गमक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌ ) हम इन स्थो मे भी अनुक्तं अप्रस्तुत 
रूपलमारोप की प्रतीति ठीक वैसे ही कर रे, जेते अप्रस्तुतरूपसमारोप के स्तात्‌ वाचकं 
हेतु के न होने पर भी हम “व्व सेतुमन्थक्ृव” इत्यादि स्थल में प्रस्तुत (राजा ) पर अप्रस्तुत 
( विष्णु ) का सूपसमारोप कर रेते है । ( भाव यह ह, जिस तरह “निरीचयः वारे पद्य मे 
(नयनः के द्वारा निरीक्तण तथा श्वय्यागतेः वारे प्म ^तेतुमन्थकङ्स्व' का प्रयोग अप्रस्तुत 
( दक्॑क तथा विष्णु ) को प्रधान वनाकर दुशैकस्व तथा विष्णुस का मेघ एव'राजा (्रस्तृत) 
पर रूप समारोप करने मे नियामक एव गमक होता हे, दीक वेसे ही इन तीन समासोक्ति 
वारे उदाहरणे रेला कोह गमक नहीं, जो कमश जार, कायुक तथा छुटुस्बी वारे तत्तत्‌ 
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पिताप्रस्तुतव्यवदारसमारोपमात्रमिह चारतादेव॒. । यद्यपि भस्तुताप्स्तृतवृततान्त- 
योरि श्िष्टसाधारणविरोषणसमपितयोर्भिन्नपदोपात्तबिशेषणयोरिव विरेष्येणेव 
साक्चादन्वयादस्ति सखमश्राधान्यम्‌, तथाप्यप्रस्तुतदृत्तान्तान्वयानुरोधान्न प्रस्तु- 
तेऽमरस्तुतरूपस्मारोपोऽङ्गी काये" । तथा डि--यथा प्रस्तुतविरेष्ये नास्त्यप्रस्तुत- 
वृत्तान्तस्यान्वययोग्यता तथेव वाऽप्रस्तुतेऽपि जारादौ नास्ति प्रस्तुतवृृत्तान्तस्या- 


अप्रस्तुत को प्रधान बना दे, जिससे चन्द्रमा, कन्दुक तथा वृतो पर उनके तत्तत्‌ धमं का 
समारोप माना जाय । ) 

इसक्िषप्‌ यह स्पष्ट है कि समासोक्ति अरुंकार मे चमत्कार का कारण भ्रस्तुत पर केवर 
अभ्रस्तुत का व्यवहार समारोप ही ( रूपसमारोप नहीं >) माना जाना चाहिए, जो तत्तत्‌ 
कार के विशेषण के कारण न्यजित होता डे । 

( पूलपक्ती को पुन यह शका हो सकती है कि यद्यपि यौ “विचयुन्नयनः की भति 
समासगत श्रौत ८ शाब्द्‌ > जप्रस्तुतमाधान्य नहं पाया जाता, तथापि अप्रस्तुतद्त्तान्त 
छी प्रतीति विेषण के सामर्थ्यसेहोही रही हे जौर उसका आर्थं अ्राघान्य तोहे ही! 
पेसी शका को उपस्थित कर इसका समाधान करते है > 

यदपि समासो च्छि के इन स्थरो मं शिकष्टविरोषणसाम्य या साधारणविङेषण साम्य के 
कारण प्रस्तुताप्रस्तुतव्रृत्तान्त की प्रतीति टीकवेसेदी हो रही है, जेसे तत्तत्‌ बरृत्तान्त के 
ष भिन्न ( अरिरष्ट अलग २ ) पद्‌ विशेषण के रूप मे भरयुक्त किये गये हो तथा उनका 
साक्षात्‌ अन्वय विशोष्य ( प्रस्तुताग्रस्तुत दोर्नो केसाथन कि केवर भ्रस्तुत) के साथ 
धरित होता है, अत दोनो का समप्राधान्य हो जाता दै, तथापि प्रस्तुत मे जप्रस्तुतघ्त्तान्त 
का अन्वय आवश्यक है, इसर्ए प्रस्तुत मे अप्रस्तुत का रूप समारोप नष्टीं माना 
जा सकता} 

( भाव यह दै, ^र्ठश्वुम्बति चन्द्रमा › इत्यादि स्थरो मे रिरष्टादिविकेषणो क इरा 
भ्यजित पर नायिका सुखलुम्बनादिरूप अप्रस्तुत दृत्तान्त प्रथम चण मे ही अप्रस्तुत के रूप 
मे भतीत नहीं होता, जिससे हम अश्रस्तुत जारादि का भसेष प्रस्तुत चन्द्रादि पर कर 
सके । इमं इस अप्स्तुतद्त्तान्त की प्रतीति तस्थ रूप मेँ होती हे तथा तदनन्तर जार- 
त्वादिविशचिष्ट मनुराय पू्वकवदनचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत दृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिदत्तान्त 
पर भ्यवहार समारोप होता है । इसी को स्पष्ट करते फिर कहते ई । ) 

हम देखते कि भिस तरह प्रस्तुत विशोष्य ८ चन्द्रादि ) मै प्रस्तुत इन्तान्त 
€ जारशत्ान्तादि ) की अन्वययोभ्यता नहीं हे ८ क्योकि वह॒ समरघान है ), दीक इसी 
तरह अभ्रस्तुत जारादि म मी प्रस्तुत इन्तान्त ( चन्द्रनिशाद्नत्तान्त >) ॐी अन्वययोम्यता 
नहीं । ( य्ह उत्तरपक्ष ने इस शका को मानकर समाधान किया है छि प्रस्तुत चन्द्रादि- 
छत्तान्त का अग्रस्तुत्त जारादिन्रृत्तान्तरूप धर्मी मं अन्वय माना जा सकता षै । इसी श्चका 
को स्पष्ट करने ॐ छिष्ट कवे हैँ कि वस्तुत. न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतद चान्त का अन्वयी 
( धर्मी ) हे, न अप्रस्तुत ही भरस्तुत इत्तान्त का अन्वयी है । क्लिसी मे भी एक दूसरे के 
साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं पा जाती । इसीखिष दोनों अर्थं समप्रधान द । 
पेखा मानने पर पूर्व॑पक्ी पपिर एक काका उस सकता कि यदि किसी मे दूसरे के साथ 
अन्वित होने की योग्यता नहीं हे, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वय न ष्ोगा। 
इसी का सम्पधान करते क्ते ईह \ ) 

रिप्पणी--मस्कारचन्द्रिका के निणंय्तागर सस्करण मे यद पक्ति अशुद्ध ख्यी दै -श्यथा 


समासोक्स्यरङ्कार ९.१ 





न्वययोभ्यता । एष च सम्रधानयो म्र एन्यतरस्यारोपेऽव्य- 
मभ्युपगन्त्ये श्रुत एव प्रस्तुतेऽपरस्तुत्र्तान्तस्यारोपन्थारुतादै 










धिशेषणाना साम्येन यत्र प्रस्तुतवतिंनाम्‌ | 

अप्रस्तुतस्य गम्यत सा समासोक्तिरिष्यते । 
इत्यादीनि प्राचीनाना समासोक्तिलघ्णानि न सगच्छेरन्‌ । प्रस्तुते शिष्टसाधार- 
णादिरूपविशेषणसमर्पितानुरागपूेकवदनचुम्बनादप्रस्तुतचृत्तातसमारोपमात्रस्य 
चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विगोषणसाम्यकृतकामुकादयप्रस्तुवधर्मिन्यज्जनान्पेक्षणा- 
दिति चेत्‌-उच्यते, स्वरूपतोऽग्रस्तुतवरत्तान्तस्यारोपो न चारुताहेतु ; कित्व- 





वास्त्य्रस्त॒तबृत्तान्तस्यान्वयायोग्यता प्रस्त॒तच्त्तान्तस्यान्वययोग्यता ॥ यदो पके 
वाक्याद्या मे 'अन्वयायोग्यताः पाठ है, दृसरे मे “जन्वययोग्यता?। यह गलत पाठ है । वस्तुत 
ययो दोनो पक्षो मे योग्यतारूपविनिगमक का अभाव वतानाइ्टदहै,जो इस पठ से प्रतीत नदी 
होता । कुम्भकोणम्‌ से प्रकारित कुवलयानद मे यह पाठ दोनों स्थाना पर अन्वययोग्यता? है, जो 
दोनो वाक्या म “नास्ति' के साथ अन्वित होकर भ्योग्यतारूप विनिगमकविरहुः का प्रतीति 
क्राता है 1 ( द° कुबख्यानद [ रसिकरजिनी यैका सित ] १० १०५ ) 


जव दोनों पक्त समप्रधान है, तो हमें प्रस्तुतवृत्तान्त या अप्रस्तुतवृ्तान्छर्मे से किती 
न फिसी एक पक्त का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा ( अन्यथा रेता वणेन 
कवि कर्यो करता ), हम देखते ई कि काव्यवाक्या्थं से हरमे सवभ्रथम प्रस्तुत बुत्तान्त की 
ही प्रतीति होती है, अत श्रुत प्रस्तुत वृत्तान्त पर ही ( व्यग्य ) अप्रस्तुत वृत्तान्त का 
आरोप चमस्कार का कारण ह, ठेसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पडता हे । 

( पूर्वंपक्षी किर एक प्रश्न पृद्धेता हे कि यह आरोप तो धर्भिविशशिष्टतारहित व्यापार 
काभीहोसकतादहे, साथदही जपजो धर्मिविशिष्ट भ्यापार का व्यवहार समारोप मानते 
है, वह तो प्राचीन आरूकारिक के समासोक्ति के लक्षण से ठीक नही निख्ता। हम 
प्रतापरद्रीयकार विद्यानाथ का जिन्न ल्छणलङेरं।) 


पूर्वपक्ती की शका है किं आपके मतको मानने पर तो प्राचीर्नोका यह मतक 
ध्विरोषणसाभ्य से अप्रस्त॒त फे व्यजित होने पर समासोक्ति होती है, “जर्टा भ्रस्तुत फे 
किप्‌ प्रयुक्त विरोषणो के साम्य से अप्रस्तुत की व्यञ्जना हो, वह समासोक्ति होती दैः ये 
प्राचीन आरूकारिकछों के छक्षण टीक नही येगे । हम देखते है किं इनके मतानुसार शिष्ट 
या साधारण विरोषणो के द्वारा प्रस्यायित प्रमपूवंक युखच्ुबनः आदि अग्रस्तुतद्त्तान्त 
कै समारोपमें ही चार्ताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण अतीत 
जारादि अप्रस्तुत धर्मी की व्यञ्जना की कोई जरूरत है ही नहीं ( जब कि जाप-सिद्धान्त- 
पक्ती-जारादि अप्रस्तुत धर्मी की व्यञ्जना होना भी जरूरी मानते है )-यदि पूर्वपन्ची यह 
श्यका करे तो इसका उत्तर यो दिया जा सकता ह । अप्रस्तुतब्त्तान्त का स्वरूपत आरोप 
किसी भी चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता । य्ह चमच्कारप्रतीति तभो हो पाती हे, जब 
कि अप्रस्तुत काञुकादि से सबद्ध होकर ( तद्धर्मिवििष्ट होकर ) वह व्यग्यरूप अग्रस्तुत- 
वृत्तान्त प्रस्तुतद्न्तान्त पर आरोपित्त किया जाय । रेखा होने पर ही वहं रखानुगुण हो 
सकेगा । ( भाव यष है, यदि हम यह माने रि चन्द्रमा पर प्रेमपूवक [निश्ावदनञुस्बन 
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रस्तुतकाञ्चकादिसबन्धित्वेनावगम्यमानस्य तस्यारोप तथाभूतस्यैव रसालुगाण- 
त्वात्‌ ¡ न च तावदवगमने विरेपणपदाना सामथ्येमस्ति । अत शलेपादिमहिभ्रा 
विशेषणपदैः स्थरूपत. समपि तेन वदनचुम्बनादिना तत्सबन्विनि कामुकादाव- 
भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्याजुसधान तन्न भवति । यथा खरूपतो दषेन राजाश्वादिना 
तत्सबन्धिनि राजादौ स्मारिते पुनस्धाटौ तदीयत्यानुसधान तद्धदिति विशेषण- 
साम्येन वाच्योपस्कारकस्याप्रस्तुतन्यञ्चनस्यास्त्यपेष्ठा । अत एव श्छिष्टविरोपणा- 
याभिव साधारणघिशेषणायामप्यप्रस्तुतन्यवहारसमारोप इत्येव प्राचीनाना भरवाद- 
कन्दुके व्याबल्गत्छुचभारत्वादिविशिष्टबनितासेव्यत्वस्य कामुकसबन्धित्वेनैव 
समारोपणीयतात्‌ । खरूपतं कन्दुकेऽपि तस्य सन्त्वेनासमारो पणीयल्ात्‌ | 
किं च सारूप्यनिचन्धनत्वेनोगहताया समासोक्तावप्रस्तुतव्त्तान्तस्याशब्दा- 
थेस्याप्रस्तुतघरत्तान्तरूपेणेवावगस्यतया तेन शूपेणेव तच्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि 
तथेव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनाना लक्षणमिति विभावनीयम्‌ । ६१। 


श्छिया काजारोप पाया जाता हे, तो इसमे कोई चमत्कार नहीं हये सकता, क्योकि चन्द्रमा 
( अचेतन पदार्थं ) निशा ८ अचेतन पदां ) का चुम्बन करता है, यर्म तभी चमरकार 
माना जा सकता दह, जब हम चन्द्रमानिशषाङ्त्तान्त परर इस वृत्तान्त का भरोपकरे कि 
कोई काक उपपति किसी परकीया के सुख का सानुराग चुचन कर रषा है ! यसा मानने 
पर य्ह रति की प्रतीति होगी, तथा यही जर्थं रसानुगुण हो सक्तादहै। यदि केर 
यद कहे कि तत्तत्‌ विरोषर्णो से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह दहै कि 
विदोषण पर्दी मे उस जारव्वादिविर्चिष्ट वद्नचुवनादि की । व्यञ्जना करने की शक्ति नरह 
है । चस्तुत श्टेषादि के कारण परे तो उन उन प्रस्वुतपरक विरोष्णा से हमे भग्रस्तुत 
वदनचुम्बनादि की प्रतीति होती है, तब इस वदनचुम्बनादि के द्वारा तस्सबशी चेतन 
व्यक्ति काञुकादि म्यञ्ञित होत्ता है, तदनतर फिर हम ध्यह वदनचुम्बनादि कायुकादि का 
हैः इस प्रतीति पर पर्ष्ते दै । दृष्टान्त के र्षु मान रीजिये, हमने कोड राजा का घोढा 
( राजाश्व ) जैसा पदार्थं देखा, तब हम उस घोढे आदि को दैखकर एक दम उसके सबधी 
राजादि का स्मरण करते आर फिर पुन राजाके साथ उस घोदेका स्वध जोदकर 
ध्य राजा का घोडा दै, एेसा अनुभव प्राक्त करने ई, ठीक इसी तरह विदोषणसाम्य के 
द्वारा वाष्यार्थं के दारा उपस्कृत अप्रस्तुत ( जारादि ) की व्यञ्जना का होना जरूरी शोत 
है । इसकिए पाचीर्नो का एेसा सत रहा है कि शिष्टविरेषणा समासो की तरह साधारण 
विरोषणा समासोक्ति मे भी अप्रस्तुत यवहार समारोप पाया जाता हे । “व्यावरगस्कुष्भारः 
आदि पश मेँ कटुक के श्याचङ्गसछुचभारत्वादिविश्िष्ट वनिता के दवारा सेवितत किया जाना 
रूपः विशोषण का कामुक से सन्ध जोड़कर ही अप्रस्तुत ( काञुकशरुन्तान्त ) का भ्रस्तुत 
८ कदुकछवृत्तात ) पर. व्यवहार समारोप हो सकता है। वैसे ये विशेषण कन्दुके मी 
पाये जाते है, पर इनका आरोप तभी हो सकत दै, जब वह अप्रस्तुत कामुक सबन्ध से 
युक्क हो अन्यथा नहीं । साथ ही सारूप्यनिबधना समासोक्ति समे भी अप्रस्तुतचरत्तांतः 
(जैसे म्पुरा यत्न स्रोत › पद्य मे कुटुनिर्यो की सद्धद्वसशदि > वाष्या्थं नहीं हे, भत" उसकी 
प्रतीति शग्रस्त॒तष्त्तातसरूप्मे ही शोती है तथां इसी रूप मँ उसका समारोप मरस्तुतदृ्तंत 
८ कितिर्हघनविररुमावविपर्यांस ) पर होता दै, दीक यही बात समासोक्ति कै अन्य स्थं 
मे मी मानना दीक है, अस" श्राचीनं। का खुच्चण ठीक ही है, यह भ्यान देने योम्य है । 








भति सिज निय प त कभ 
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२७ परिकरालङारः 
अल्ड्ारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । 
सुधांशुकरितोत्तसस्तापं हरत वः शिवः ॥ ६२ ॥ 


अत्र शुधाशुकलितोत्तस ` इति विशेषण तापहरणसामध्यौभिपायगमेम्‌ | 
यथा वा ( कुमार° ३।१० )-- 


तव भसादा्छुसुमायुधोऽपि सदहायमेक मधुमेव लब्ध्वा । 
कय) हरस्यापि पिनाकपारेर्धेयेच्युत्ति के मम घन्विनोऽन्ये ॥ 


अच्र पिनाकपाणे ” इति हरविशेषण ङुसुमायुधः इप्यथंलभ्याहम्थविरेषण 
च सारासारायुधत्वाभिप्रायगभेम्‌ | 
यथा वा- 
सर्वाह्यचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन । 
शरीरकस्यापि कृते मूढा पापानि कुवेते ॥ 


२४ परिकर अल्कार 

६२-जर्हौ किसी प्रकृत अथ॑ से सबद्ध विरोष अभिप्राय की व्यजना कराने के रिए किषी 
विशेषण का भ्रयोग किया जाय, वह परिकर अख्कार होता हे । जेषे चन्द्रमा के इ्वारा 
सुशोभित सिर वारे श्षिव आप रोगो के सताप को दुर करे। 

रिष्पणी--परिकर का लक्षण यह है -श्रकतार्थोपपादकार्थव्यञ्जकविशेषण्व परिकर 
र्षणम्‌ ।› परिकर अलकार मे व्वनि नही दोता, क्योकि यहो व्यग्याथै वाच्याथै कां उपस्कारकं 
दोता है। अत ध्यनिका वारणकरनेकेदहीक्िएि ्रछृता्थोपपादकः विदेषण का प्रयोगं किया 
गया है । हतु भलकार के वारण के हयी छि "न्यज्ञकत्वः का समावेद् किया गया है, क्योकि हैत 
मे '्यज्जकत्वः नदौ होता, वहो 'बोधकत्व" होता है परिकराकुर अल्कारके वारणके छि 
सक्षण मे शविह्ेषणःका भिवेद्र किया गयादहै, क्योकि परिकराक्ुर मेँ विष्य का प्रयोग 
साभिप्राय होता है। 

यर्हौ सुधाश्कलितोत्तंस ? पदं “शिव › का विरोषण दै, जिसका प्रयोग इसकिए करिया 
गयाहै किङ्कर में तापको मिटाने की क्क्तिदे, क्योकि शीतल चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित हे, इस अभिप्राय की प्रतीति हो सङ्के । 

अथवा जेसे- 

कुमारखभव क वृतीय सगं मे कामदेव इन्द्र॒से कह रहा है-दे देवेन्द्र, तम्हारी 
करपा से अङ्केरे वसत को साथ पाकर ऊुसुमायुध होने पर भी मै पिनाक धनुष को धारण 
करने वारे शिव तक के परैं का भग कर रदु, दुसरे धनुर्धारी तो मेरे जगे क्या चीज है ? 

यहा महादेव के रिण युक्त विशेषण शपिनाकपाणि, तथा छकरा? क्रियाके द्वारा 
अर्थ॑ुभ्य (आक्षिप्त) “अह” के विशेषण 'ङुसुमायुघः के द्वारा कवि पिनाक धनुष के बलशाली 
होने तथा पुर््पो क धटुष के निर्बर होने की प्रतीति कराना चाहता दै! जत र्हं 
परिकर अरुकार है । 

अथवा जेसे- 

"ह्‌ तुच शरीर समस्त पवित्रता का धर है तथा ृतय्न एवै क्षणिके, किर भी 
भूस ( अक्ञानी ) रोग इसके छि तरह तरह के पाप कमं करते रहते ई । 


९४ ऊवर्यानन्द 








अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयतेनासंरक्षणीयत्यामिप्रायगमीणि । 


यथा वा- 
व्यास्थ नैकतया सित श्रुतिगणः, जन्मी न वल्मीकतो; 
नाभो नामवमच्युतस्यः सुमहद्धाष्य च नाभाषिषम्‌ | 
चित्राथां न बहत्कथामचकथ, सुत्राम्णि नास ुस- 
दैव । त्वदुराणबन्दबणैनमह कतुं कथ शक्तुयाम्‌ ? ॥ 
अत्र श्वुतिगण व्यासम्‌? इद्यादीनि षिशेषणानि स्वस्मिन्‌ व्यासाद्यसाधारण- 
कायेकतृःत्वनिषेधसुखेन नादं व्यास ` इत्यादयमिप्रायगभौणि । तत्रादययोरुदाह- 
रणयोरेकेक विशेषणम्‌ , समनन्तरयो" प्रत्येक बहूनि विशेषणानि । तत्रापि 
प्रथमोदाहरणे स्वणि षिशेषणान्येकामिप्रायगमोणि पदार्थरूपाणि च द्िती- 
योदाहरणे भिन्नामिप्रायगभोणि वाक्याथेरूपाणि चेति मेद. 1 एतेषु व्यङ्ग धाथ- 
सद्भावेऽपि न भ्वनिव्यपदेश । शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य कैमुतिकन्यायेन 


यहो शरीर के साथ जिन विशेषर्णो का अयोग किया गयादहै, वे सव साभिप्रायैः 
क्योकि उनसे शरीर की तुच्छता ८ हेयत्व ) तथा अरक्तणीयता की प्रतीति होती है । 

अथवा जेसे- 

कोई कवि राजासे कहरहादहै, हे देव, बताओ तो सही मै आपके गुणसमूह का 
वणेन करने मे केसे समथं हो सकता दह--मेने न तो एक वेद्‌ को अनेक शाखा मे विस्तारित 
ही किया हे ( मँ वेदव्यास नहीं हु), नमे वल्मीकसखेष्टी जन्मा, (में वार्मीकिमी 
नहीं ह ), मै विष्णु की नामि से पैदा नहीं हुषा हूँ ( मे बह्मा नहीं हँ ), न मेने महाभाष्य 
कीषही रचना की है (यैं महर्षिं पतजटलि या भगवान्‌ शेष मी नहीं हँ ), सेने सुद्र अर्थौ 
वारी बृहत्कथा भी नदीं कही हे ( मै गुणाढ्य या रिव नहीं ह ), जौर न मे देवराज इन्द्र 
करा गुरु ही रहा हु ( मे ब्रहस्पति मी नीं) । 


य्ह श्रुतिगण व्यास्थः इत्यादि विशेषणो के द्वारा वेदन्यास आदि तत्तत्‌ व्यक्तिके 
साधारण कायं को बताकर उनके कतृंत्व का पने छिए्‌ निषेध करने से “नाह व्यासः" 
(मै म्यास नहीं हह ) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती है। प्रथम दो उदाहरण 
से जाद्‌ केदो उदाहरर्णो का यह मदद कि वर्ह एक एक दही साभिप्राय दविक्षेषण पाया 
जाता है, जब कि इन दो ( 'सर्वाशचिः तथा न्यास्थ नेकतया' ) उदाष्र्णो मे अनेक 
अभिप्रायगर्भं॑विदोषण प्रयुक्त हये ह । ¦ इन पिठरे दो उदाहर्णो मे भी परस्पर यह 
मेद है कि प्रथम ( स्वांश्ठचि" जादि ) मे समस्त विशेषण एक ही अभिप्राय के 
न्यजक है तथा पदार्थरूप है, जब किं दहितीय ८ श्यारथंः इत्यादि ) मे सभी 
विक्ञेषण अरग अरग अभिप्राय से गर्भित दै तथा वाक्यार्थसूप है । यथपि 
इन स्थरो मे स्यस्यार्थं की प्रतीति होती दै, तथापि ये ध्वनिकाम्य के उदाहरण नहीं 
ह, अपितु यर अपरागगुणीभूत ग्यभ्य ही दै। इसका कारण यह हे कि यर्हौँ भ्यग्यार्थं 
वाच्य का पोषक बन ज्ातादे। इसे स्पष्ट करनेके रिष्ट उपर्युक्त चारो उदाष्र्णो 
मेँ तत्तत्‌ ;ग्य॑ग्या्थं तत्तत्‌ वाच्यार्थं का उपस्कारक कैसे वन गया दहे, इसे बताते दै । 
'सुधांशुकरितो०? इष्यादि पद्यां मे शिव तापषरण रूप वाश्याथं के उपस्कारक ई, हसी 
तर तव प्रसादकः मं कामदेव केमुतिकन्याय से समस्त ॒धनुर्धारियो के भंजकस्व रूफ 
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स्वेधन्विधेयेभञ्जकत्वे शरीरसंरष्वणाथेपापमाचरतां मूढले, स्वस्य वर्णैनीय- 
राजरुणकथनाशक्तसे च वाच्य एवोप्रस्कारकत्यात्‌ + अत एव व्यङ्ग याथेस्य 
वाच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालङ्कारस्य । केचिततु-निष्भयोजनविरेष- 
णोपादानेऽपुष्टाथत्रदोषतयोक्तत्वात््‌ सप्रयोजनत्व षिश्नेष्णस्य दोषाभावमात्र न 
कश्चिद लङ्कारः । एकनिष्ठताहशानेकविशेषणोपन्यासे पर वेचिश्यविशेषात्परिकर 
दयलङ्कार मध्ये परिगणित इत्याहु" । बस्तुतस्सनेकबिशेषणोपन्यास एव परिकर 
इति न नियम । श्लेषयमकादिष्वपुष्राथेदोषाभावेन तत्रेकस्यापि विशेषणस्य 
सामिभ्रायस्य बिन्यासे षिच्दित्तिविरोषसद्धावात्‌ परिक्छप्त्वोपपत्ते । 
यथा बा- 
अतियजेत निजा यदि देवतायुमयतश्च्थवते जुषतेऽप्यधम्‌ | 
कितिश्रतेब सदेवतका वथ वनवताऽनवता किमदद्रहा ॥ 





वाच्यार्थं छे, हरीर की रक्ता के छिषु पाप करते रोग मूखंत्वस्ड्प वाच्यार्थं के तथा कवि 
राजा क गुण कहने मँ अशक्तत्वरूप वाच्यार्थं के उपस्कारक्छहो गये है । ( भाव यह है, 
तत्तत्‌ विलेभ्य जिसके किए साभिप्राय विशोषण का प्रयोग क्षिया गया है, स्वय वाच्यार्थं 
के उपस्छारक होने के कारण तत्तत्‌ विरोषण तथा उनसे भ्यजित श्यस्याथं भी उसके भग 
( उपस्कारक >) बन जतेरद।) ॥ 

इसीरिप्‌ इस अलकार का नाम परिकर हे, क्यङि यह भ्यग्यार्थं॑वाच्यार्थं का परिकर 
( पोषक > पाया जाता हे। कदं विद्वान्‌ इसे जरुग से अरुंकार नहीं मानते, उनका 
कहना है कि काव्य मे निष्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होना ही नहीं चादिषए, 
क्यो कि निष्प्रयोजन विरेषण होने पर वही अपुष्टाथंसख दोष होगा, अत सप्रयोजन 
( साभिप्राय ) विशेषण का होना अलकार न होकर दोषाभावमाच्रहे। यदि परिकर 
कष्ठ होगा तो वहीं हो सकता हे, जरह एक ही विशोष्य के शिष्ट अक्त साभिप्राय विहोषणों 
का प्रयोग हो, क्योकि रेस प्रयोग मे विशेष चाङ्ता पाई॑जाती है ! इसरिए अनेक 
साभिप्राय विरोषर्णो क एक ही विशेष्य के ठिष किण गये अयोग को इी जलकारो मे गिना 
गया ड ॥ मरन्थकार को यह मत अभिमत नहीं । वे कहते है कि एेसा कोद नियम नहीं दे 
कि अनेक साभिप्राय विरोषणो के प्रयोगमे दी परकिर माना जाय। हम देखते दकि 
रेष, यसक आदि मै अगुष्ठार्थदोष के अभाव के कारण जरह पपकं भी विशेषण का 
साभिप्राय अयोग हो, वयँ चमस्कारविशेष के कारण परिकरल्व की उपपत्ति होती हे । 

र्प्पिगी--जगन्नाथ पडितराज उक्त पूव॑पक्ष को मानते हे। वे परिकर मे अनेक धिषणो का 
सामिप्रायत्र ह्यना भवद्यक भानत्ते है । इसका सकेत उनकौ निखर परिभाषा मे “विदोषणाना' 
पद का बहुवचन है । 

ध्विशेषणान। सासिभ्रायस्व परिकर ॥ (रसगगाधर ० ५१७} 

साथी वे दीक्षित के इस मतकामी खण्डन करते है किजरहीः दकेषयमकादि के कारण एक 
साभिप्राय विशेषण मी पाया जता हयोः वदँ परिकर मानना ही होगा! दे०वही प० ५१९ ५२१) 
जेपे निन पय मे- 

कृष्ण नन्दादि गोपो से कह रहे हँ --“जो व्यक्ति उपने निजी देवता को छोडकर 
अन्य देवता की पूजा करता है, वह दोनो कोका से पतित होता है तथा पापकाभागी 


९६ कुवलख्यानन्दं 

अत्र हि पुर्हूतपूजोयुक्तान्नन्दादीन्प्रति भगवत कृष्णस्य वाक्ये गोवधंन- 
गिरिर चास्माक रक्षकत्वेन दैवतमिति स एव पूजनीय ; न त्वरघ्चक पुरुहूत 
इस्येव परम्‌; वनवतेति गोवधेनगिरेर्विेषण, काननवन््वानिद्चराहि मत्त्वा पुष्प- 
मूलफलनृणजलादिभिरारस्यकानामस्माकमस्मद्धनाना गवा चायमेव रश्क इत्य 
भिभ्रायगर्भम्‌ । एवमत्र सामिप्रायेकषिशेषणविन्यासस्यापि विच्ित्तिविशेपवशा- 
दस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्वसिद्धावन्यत्रापि सु वाञ्चकलितोन्तसः इत्यादौ तस्या- 
स्मलाभो न निवायेते । अपि च एकपदाथेहेतुक काव्यलिङ्खमलङ्कार इति सव 
समत, तद्रदेकस्यापि विशेषणस्य सामिप्रायस्यालङ्कारप्य युक्तमेव ।। ६२ ॥ 


२५ परिकणङ्कलङ्पयः 
साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराड्ङकरः । 
चतुणां प्रुषाथानां दाता देवशतुजः ॥ ६३ ॥ 








चनता है ! हम रोग तो वन से युक्त गावधंनपवंत के कारण ही सदैवन है ( यही हमारा 
देवता हे ), हसे अपनी रक्ञा न करने वाङे ८ जनवता--भरक्तक >) इन्द्र से या मतर्ब ? 


यह्‌ इन्द्रपूजा मे सर्म नन्दादि के प्रति प्ण की उक्ति ह । यह वाच्यार्थं यह दहे किं 
'गावधंनपवंत हौ रक्तक होने के कारण हमारा देवता है, अत वही पूजनीयदै,न कि 
अर्क इन्द्रः । यहो 'वनवताः यह पद्‌ गोवर्धनपवंत ( दितिष्डता ) का विशेषण है । 
स पद से यह अभिप्राय व्यंनित होता है छि चनवाला तथा निरक्षरो वाखा होने के कारण 
यही हम चवनवासि्यो तथा हमारे धन, गार्यो, की पुष्प, मूर, फर, तृण, जर आदि से 
रक्ता करता है । हम देखते है कि यद्य एक हयी साभिभ्राय विल्लेषण का विन्यास पाया जाता 
है, शतु वह भी विरेष चमत्कारजनक ह, अत. इस साभिग्राय विशेषण का अरुकारत्व सिद्ध 
हो ही जाता है 1 इतना होने पर अन्यन्न मी एक साभिभ्राय विरोषण होने पर सुधां 
कङ्तोत्तस." भादि स्थरो मे परिकरसव का निवारण नहीं किया जा सकेता । साथ ही एक 
दील यह भी दी जा सकती षे किजब सभी विद्धान्‌ एकपदार्थदेतुक काव्यलिग को 
अखकार मानते दै, तो उसी तरष्ट केव पक ही चिकोषणके साभिप्राय होमेपरभी 
भरूकारत्व मानना उचितष्टी दोगा । 

रिप्पणी--एकपदा्थहतुक का्यलिग जिञ्न पमे है। इसकी व्याख्या काव्यम के प्रकरण 
मे देख - 

मस्मोद्‌ धून भद्रमस्तु भवते रुदाक्तमारे शभ, 
हया सोपानपरपरे भिरिसुताकातारुयारुद्धसे । 


अथाराधनतोषितेन विभुना युष्मस्सरप॑यासुखा- 
लोकोच्छष्ठिनि मोनामनि महामोहे निरीयामहे ॥ 


२५ परिकराङ्कर अलकार 
९२- जहौ विरष्य का प्रयोगा साभिप्राय हो, वरँ परिकरांङुर अरुकार होता है । जैसे, 
भगवान्‌ चतुर्भुज चारो पुरुषार्थो ८ धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष ) के देने वाछे है । 
रिष्पणी--प्रकतार्थोपपादुकार्थगव्यञ्जकविदोष्यस्वं परिकराकुररूक्षणम्‌ 


श्छेषालङ्कार ९७ 








अत्र चतुभज" इति विशेष्य पुरुषाथंचतुष्टयदानसामध्योभिप्रायगभम्‌ । 
यथा बवा- 
फणीन्द्रस्ते गुणान्धक्तु, ल्िखितु देहयाधिप । 
रष्टुमाखण्डल शक्त ; काहमेषः क ते गुणा ?॥ 
"फणीन्द्र " इत्यादिविशेष्यपदानि सहसरवदनायभिभ्रायगमोणि ॥ &३॥ 
॥ यदै श्लेषालङ्कारः 
नानाथेसंभ्रयः रेषो वण्योवर्याभयाशितः । 
सर्वदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब्जेन त्वन्युखं तस्यं हरिणादितसक्तिना । 





यह कवि कै द्वारा प्रयुक्त भ्चतुर्यज › विरोष्य इस अभिप्राय से गर्भित हे कि विष्णु 
चार हाथ वारे होने के कारण चारो पुरुषार्थो को देने मे समर्थं हे । 


अथवा जेसे- 

कोई कवि किसी राजा से कह रहा है-दहे राजन्‌, तुम्हारे गुणो का वणंन करनेमे 
( सहख्जिह्व ) शेष ही समथ है, उनको ङिखने मे ( सहसखभ्रुज ) कातंवीर्याजञ॑न तथा 
देखने मे ( सहस्रनेत्र ) इन्द्र समर्थं हे । कर तुच्छ मे ओर कर्हतुम्हारे इतने असख्य गुण ? 

यहः "फणीन्द्र" द्हेहयाधिप' तथा “आखण्डलः शब्द्‌ सहस्वद्‌ नस्व, सहस्रवाहुत्व 
तथा सहखनेन्रत्व की भ्रतीति कराते है । अत य्ह तत्तत्‌ विहेष्य का साभिप्राय प्रयोग 
है । इस उदाहरण मे पहठे वारे उदाहरण से यह भेद हे कि वहौँं एक ही साभिप्राय 
विदोष्य का विन्यास है, यौ अनेक साभिप्राय विरेर्ष्यो का । 


२६ श्छेष अलद्धार 
&४- जहौ वर्ण्य, अवण्यं या वर्ण्यावण्यं अनेक अर्थो से सबद्ध नानार्थक शर्ब्दोका 
भयोग हो, वर्ह श्केष अलङ्कार होता है । (८ यह तीन प्रकार का होता है --4-वर्ण्यानेक- 
विषय, २-अवण्यनिकविषय, २-वण्यावरण्यानेकविषय--इन्ही के कमह उदाहरण हे । ) 
( ¶ ) समस्त वस्तुओं ॐ देनेवारे माधव, तुम्हारी रक्ता करे, जिन्टोनि गोवर्धन पवत 
तथा पृध्वी को धारण किया । ( विष्णुपन्त ) 
उमा ( पावती ) के पति शिव सदा तुम्हारी र्ता करे, जिन्ोने गंगा को ( क्षिर पर ) 
धारण किया । ( ज्लिवपक ) 
रिष्पणी--इसी तरह का प्रकृतशषेष इस पच में है - 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्काय पुराखीङ्तो, 
यश्चोदुत्तञ्रुजगहारवल्यो गगा च योऽधारयत्‌ । 
यस्याह शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्य च नामामरा , 
पायाव्सछ स्वयमन्धकन्षयकरस्स्वाः सवंदोमाधव ॥ 
(२) हे सुन्दरि, ठ्हारा सुख उस कमर ( अम्ज ) के समान है, जिसने सूय से 
भरेम कर रक्खा हे । ( कमलप ) 
हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उख चन्द्रमा ( अज्ज ) के समान हे, जिसने ( कलङ्करूप मेँ 
स्थित >) हरिण से आसक्ति कर रक्खी है । ( चन्द्रप्त ) 


६ कुव 


गि 0 


९८ कवख्यानन्द 








उच्वरदुभूरिकीलालः शुदयुमे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 
अनेकाथंशब्दविन्यास श्लेष । स च त्रिविध -प्रकरतानेकविषय , अप्र- 

कृतानेकविषय ; प्रकृताग्रक्रतानेकविषयथ्य । सवेदा" इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि ! 

त्र 'सवेदोमाधयः इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयोहरिहरयो" कीन प्रकृतश्लेप । 

अल्ज कमलम्‌ , अन्जश्चन्द्र , तयोरुपमानसात्रतेनाप्रकरतयो" कीतेनमप्रकरत्छ्ेष' । 

वाहिनीपति सेनापति समुद्रश्च । तत्र समितौ शखप्रहारोत्पतद्रुधिरस्य सेनापते- 

रेव वणेन प्रकृतमिति भक्रतप्रकतश्छेष । 

यथा वा-- 

त्रात काकोदरो येन द्रोरधापि करुणात्मना | 

पूतनामारणख्यात. स मेऽस्तु शरण प्रभु ॥ 

नीतानामाकुलीभाव लुब्धेभूरिशिलीसखें । 

सशो बनब्रद्धाना कमलाना स्वदीक्षणे ॥ 





(२ >) वह सेनापति, जिका रुधिर शखपात के कारण निकर रहा था, सुश्षोभित 
हो रहा था । ( सेनापतिपक्त ) 

वह॒ समुद्रः जिसका जर उफन रहा था, सुशोभित हो रहा था । ( सञुदप्ष ) 

जह अनेकाथ शादो का विन्यास हो, वहोँ शेष होता है । यह तीन अकार का होता 
दहै--अनेक प्रङृतपदार्थविषयक, अनेकाप्रकृतपदा्थविषयक तथा अनेक भरङ्ृताभरकृतपदाथ- 
विषयक ¦ 'सवेदा' इत्यादि ५ श्छेकार्प के द्वारा कमश णक एक का उदाहरण दिया 
बाया ह } प्रथम उदाहरण मे “सवदो माधव › इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य प्रकृत (प्रस्तुत) 
विष्णु तथा किव दोनो का वणन किया गय हे, अत यहो दोर्नो के प्रकृत होने के कारण 
्रकृत्ेष हे ! दूसरे उदाहरण मेँ अब्ज का प्क अथं हे कमल, अज्ज का दूसरा अथं है 
चन्द्रमा, ये दोन सुन्दरी के सुख के उपमान ईह, जअत यो दोनों अप्रता का वर्णन 
पाया जाता है! यर अप्रह्ृतक्छेष पाया जाता है! तोसरे उदाहरण में वाहिनीपति का 
अर्थं सेनापति तथा समुद दोनो है । यर युद्धस्थर मे शस्रपात से निकरते रुधिर ना 
सेनापति का ही वर्णन प्रस्तुत हे, अत प्रकृता प्रद्धतश्ेष हे । 

अथवा जैसे - 

(१) अङृतण्छेष का उदाहरण 

जिन करूणास्मा रामचन्द्र ने द्रोहकतां भयश्यूल्य कौवे ( जयन्त ) की मी रक्षा की, जो 
पवित्रनाम वारे तथा युद्धकौशारू मे प्रसिद्ध ई, वे राम मेरे शरण बने ! ( रामपक्च ) 

जिन करुणास्मा ष्म ने दोहकतां सपं ( कालिय ) की मी रक्षा की तथा जो पूतना 
क मारने ॐ ठिष प्रसिद्ध है, वे कष्ण मेरे शरण बनं । ( कृष्णपक्ष ) 

(२) श्रप्रकृतच्छेष का उदाहरण 


हे सुन्दरि, सुम्हारे दोनों नेन्न उन कमो के समाने, भो मधु के रोभी भौररो के दारा 
न्याप है तथा जर मे इद्धि को भ हुए हे 1 ( कमरूपद ) 
हे सुन्दरि, वुभ्हारे दोनो नेन्न उन हरिणो ( कमणरू--ए्क विशेष जाति का हरिण ) 


छेषालङ्कार ९९ 








असाबुदयमारूढ कान्तिमान्‌ रक्तमण्डल । 
राजा हरति लोकस्य हृदय भृदुले' करे ॥ इति । 
तत्राय स्तोतव्यत्वेन भ्रक्रतयो रम-कृष्णयो" शेष" । द्वितीये उपमानववेना- 
प्रकृतयो पद्य-हरिणयो श्लेष । तृतीये “राजा हरति लोकस्यः इति चन्द्रवणेन- 
प्रस्तावे प्रत्यमोदितचन्द्रस्याप्रक्रतस्य नवाभिषिक्तस्य नरपते श्लेष । यदत्र 
्रकृताप्रकृतश्लेषोदाहरणे शब्दशक्तिमूलध्वनिभिच्छन्ति प्राञ्च, तस्करता 
भिधानमूलकस्योपमादेरलङ्कारस्य बयङ्गगयत्वामिप्रायम्‌ , नलप्रकृतार्थस्येब 
ठयद्गयत्वाभिभ्रायम्‌ । अप्रकृताथस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपायस्यामिधेयत्वाव- 
श्यभावेन व्यक्त्यनपेश्चणात्‌ । यद्यपि प्रकृतार्थ प्रकरणबलाञ्माटिति बुद्धिस्थे 
सत्येव पञ्चान्नपतितदुम्राह्मधनादिवाचिना राजकरादिपदानामन्योन्यसनिधानव- 





के समान है, जो व्याधो के द्वारा वाणो से भ्याङ्घरु बना दिये गये है तथा वनसे ब्रुद्धिको 
प्राप्त हुए हे । ( हरिणपन्त ) 


(२) प्रकेताप्रक्रतर्लेष का उदाहरण 


उन्नतिज्ञीरु सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश्च को अनुरक्त कर रक्खाहे, थोडे कर 
का ग्रहण करने के कारण प्रजा के इद्य को आङ्ष्ट करता हे । ( राजपक्त ) 

उदयाचरू पर स्थित रारूरग वारा सुन्दर चन्द्रमा कोमल किरर्णोसे रोगो के 
हृदय को आङ्रष्ट कर रहा है । ( चन्द्रपत्त ) 

इन उपयुक्त उदाहरण में प्रथम उदाहरण मे राम तथा इष्ण दोनो की स्तुति अभीष्ट 
हे, अत राम कष्ण दोनों प्रज्त होने के कारण, प्रकरृतश्छेष पाया जाताहै।! द्वितीय 
उदाहरण मेँ कमल तथा हरिण वोनों नायिकाके ने््रोके उपमानहे, वे दोना अप्रङृत 
है, अत यही अघ्रकृतश्षेष है । तीसरे उदाहरण मे राजा हरति रोकस्यः के द्वारा चन्द्र- 
वर्णेन कवि को अभीष्ट है, अत अभिनव उदित चन्द्रमा ( अप्रकृत ) तथा नवाभिषिक्त 
राजञा ( भ्रकृत >) का शेष पाया जाता हे । प्राचीन आरकारिक पसे स्थछो पर जही रकृत 
तथा अश्रकृत श्छेष पाया जाता है, ( शेष अर्ङ्कार न मानकर) शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि मानते है । इसका एकमात्र अभिप्राय यह है किं यह प्रकृत तथा अप्रकृत परतो के 
वाच्यार्थं से भ्रतीत उपमादि अर्ङ्कार व्यग्य होता दै, वे शब्दशक्िमूरुध्वनि का भ्यपदेह्ा 
इसरिए नहीं करते कि यह अप्रहत अर्थ भी व्यम्य ( व्यञ्जनागम्य ) होता है । अप्रकृत 
( चन्द्रपक्तगत ) अथं के भी शब्दश्क्ति के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण उसमे अभिधेयस्व 
( वाच्यव्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके रिष व्यजना की कों आवश्यकता नहीं । 
यदि पूर्वपन्ची (प्राच्य आलङ्कारिक ) यह दरीरु दे कि य्ह भरकरृताथं ( राजविषयक 
प्राकरणिक अर्थं ) प्रकरण के कारण एकदम रथम क्षणम ही उुद्धिस्थ हो जाता है, जब 
कि इसके बाद नृपति ( राजा >) तथा उसके वारा ह्य घनादि ( कर आदि ) प्राकरणिक 
तत्तत्‌ अर्थौ के वाचक राजः, कर आदि पदों के एक दूसरे से अन्वित होने के कारण उस-उस 
अथंके द्वारा अन्य किसी शक्ति के विकसित होनेपर अप्रकारणिक ( चन्द्रपक्त वारे ) 
अर्थं की स्फूर्तिं होती है ( अत. वह व्यंम्य हो जाताहै), तो इस दील का उत्तर यह है 
कि इतने भर से अप्राकरणिक अर्थं व्यग्य नहीं हो जाता । क्योकि जहौ अमिधाश्चकिसे 
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लात्तत्तद्विषयशक्तयन्तरोन्मेषपूवंकमभ्रस्तुताथं स्फुरेत्‌ । न॒ चंतावता तस्य 
उ्यद्ध यत्वम्‌ , शक्त्या भ्रतिपाययमाने सबेथेव व्यक्तयनपेक्षणात्‌ । पयेवसिते प्रकर 
ताथीभिधाने प्श्चास्स्फुरतीति चेत्‌ ;-काम गहश्लेषो भवतु | 





त प 





शिसी अथं की प्रतीति हो सकती हे, वरह व्यजना की कोहं आवश्यकता नहीं है! यदि 
पूर्वप्ठी पुन यह दीरदेकि य्हौँअप्राकरणिक अर्थंकी प्रतीति प्राकरणिकः अथंके 
साथ द्यी नहीं हो रही है, अपि तु वह प्राकरणिक अथं की प्रतीति के समाश्च होने पर प्रतीत 
होता है, ( अत अभिधा श्चक्ति या शेष कैसे माना जाय ), तो इसका उत्तर यह दिया जा 
सक्तादहेकि य्हौँशटेषहीहै, हौ वह गूढश्छेष है, इसीलिए दूसरे ( जग्राकरणिक ) अर्थं 
की प्रतीति क्षरिति नदीं हो पाती। 

रिष्पणी--भार्कारिकोँ मे प्रनाग्रफृतक्टेप वलि प्रकरण को लेकर अनेक वाद चिवाद हुण्हे | 
दन सध की जट मम्मटाचायं का वह वचन है, जहो वे चन्दरशक्तिमुरुग्वनि मे अप्ररृता्थं को भ्यम्य 
मानने है । मम्मट कै मत से अमिधादक्तिके द्वारा केवर प्रकृन अथं (जेते असराब्ुद्यमारूढ, 
मे राजा गाला अर्थ) हा प्रतीत होता है, तदनन्तर अभिधादरक्तिये प्रकत अर्थं मे नियन्तित 
होने से व्यजना कै द्वारा भप्रफन भथ ( चन्द्रमा बाला अथं) ्रतीत होता हे। अन चद्रपक्ष वारा 
अर्थं मी व्यम्य है, साव ही उससे प्रतीत उपमा अल्कार (उपमानोपमेयभाप) मी! मम्मट्कै 
मन ने जब्द्रद्क्तिमूल पनिका रक्षगयों टर - 


अनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
सयोगादेरवाच्या्थधीङ्द्थाप्रतिरञ्जनम्‌ ॥ ( काव्यभ्रकाद्च २ ?०) 

यहो अवाच्याथंघीकृट्वयाप्रतिरज्नम्‌ः से स्पष्ट हे फि मम्मटको अग्रकृता्थं का व्यग्यत्व 

अमष है) मम्मट के द्वारा उद्राहृत इम पय में -- 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विश्चारुवशोन्नते कतश्षिटीञुखसग्रहस्य । 
यस्याञुपष्डुतगते परवारणस्य दानाम्ुसेकसुभग सतत करोऽभूत्‌ ॥ 

गाजपक्ष प्रक्रत है टस्निपक्ष अप्रकरन। मम्मटके मत मे हस्तिपक्ष पाला अर्थता हमिि- 
राजोपमानोपमेयमाय दोन न्यग्यदहे। स्मारिण गोविन्लटकरने प्रद्ीपमे स्पष्टल्पिदहे कि 
गजव्राखा अर्थं व्यक्लनासे ह्मे प्रतीत लेता हे -- अन्न प्रकरणेन "भद्रात्मन इत्यादिपदाना 
रासि तदन्वययोम्ये ष्वार्थेऽभिधानियन्त्रणेऽपि गजस्य तद्न्वययोग्यस्य चार्थस्य व्य्जनयेव 
प्रतीति । ( प्रदीप १०६९) गोविन्दटक्र ने यष्टी शन्दरदयक्तिमूध्वनि का ( अर्थ- )ष्ेषसे 
क्यामेददहैः दे भीस्पष्टवरियादहै। वे वतानेह्फि इसका समाविज्ञ भथषेप मे नदीं द्यो सकेता 
( अर्थात्‌ दोन। अर्थौ कौ प्रनात्ति अभिधाच्रन्तिसे हय नदी द्यो सवना), नरयोकि ज्थषेष वहीं होगा 
जहाँ कमि का तत्प्य दोनों भर्थौमेदहो भर्थात्‌ लनो जं प्रकृतय, जह्य कविका तापपयं 
ण्कद्यो अमेयो, गौर वहा पिचिष्टसाम्यी के कारण ( भप्रृत) द्वितीयाय की प्रतीततिमी 
दीतौ हयो तो वह म्यज्जनाकेष्टी कारण होनी है। 

ननूपमानोयमेयभावकतट्पन च्छन्द शेषतो भेदेऽपि "योऽसङ्स्परगोच्राणां' इत्याद्य ेषत 
छतोऽस्य सेद्‌ । अर्थं शेषे चोभयत्र चार्ठिरेव न ्यञ्जनेति चेदुच्यते । 

यत्रोभयोरर्थयोस्तास्पयं स शेष. । यत्र स्वेकस्मिप्रेव तत, सामग्रीमहिस्चा तु दितीयाथं- 
श्रतीति" सखा व्यज्जलेति ! ( प्रदीप १० ६९-७० ) 

जैसाकि ष्म ऊषर देखते है अप्पयदीशक्चित को यह मत मान्य मरही! वेप्रक्ृताप्रकृता्ष्टय 
प्रतीति मे सी ध्वनित्व न्दी मानते, अपि तु अल्कारलनं हयी मानते हैः उनके अनुक्षार दोनो अधं 
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राक्ति ( अभिधा) से द्य प्रतीत होते दहै, क्योकि तत्तत्‌ शिष्ट पदार्था का अप्रक्रतायै मे मी सकेत 
पराया जाता है साथ द्य भप्रकृना् मै सकेतप्रतीति न हो णेसा कोड प्रतिबन्धक भौ नी हे । 
उसे व्वनि कोव उपचारत कहा जाता है, इसकिट कि प्रकृत ( उपमेय ) तथा जग्रङृत ( उपमान | 
करा उपमानोपमेयभाव तथा उपमादि अरुकार व्यजनागम्य होता है, अत॒ अप्पयदीक्षित के मत 
मे मञ्नत तथा जग्रङ्ृत अर्थ दोनो वाच्य हे, उपमादि अलकार व्यग्य । अप्पयदीक्षित तथा मन्मः 
की सरणियो के मेद कोयो स्पष्ट किया जा सकता दै । 








मम्मट कामत -- 
शिष्ट चब्ड (अभिधा) प्रकृत अथं (व्यज्ञना) अग्रत अथै तथा अल्कार 
दीक्षित का मत - 
शिष्ट राब्द (अमिधा) प्रक्रत अथै (अभिधा) अग्रत अर्थ ( व्यज्ञना) अरुकार 
दस मिषय करा बाद विवाद मम्मटपेभी अ्ाचीनदहै। - 7 भि तने रोचन मे 


इस सवन्ध मे चार मत दिये है । श्रान्ते कसुमसमयथुगुपसहरकननुभत भीप्मामिधान 

फुक्ञमल्िकाधवलादृहासो महाका ' इस उदाहरण को ननन्दवधेन ने रान्ददाक्तिम्‌लध्वनि 
के सम्बन्ध मै उदाहृत किया है । वयँ आनन्दवर्थन स्पष्ट कहते है भि जो सामभ्री महिमा के 
सामर्थ्यं से फिसी अकार की व्यञ्जना हो वहां व्वनि होगी । 

“यत्र तु सामर््याकिक्तं सदलङ्कारान्तर श्दशवस्या प्रकाशते स सर्वं एव ध्वनेर्विषय ! 

( ध्वन्यालोक पर २४१ ) 
ठेसा प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को अल्कारकाही व्यग्यत्व अभीष्ट है, अप्रकरृताथे का 
नही । अमिनवयुप्त ने दसी प्रसग मे कोचन मे चार मत दिये हे 

(१) प्रथम मतके अनुसार जिन लोगे) ने इन रन्दो का शिष्ट प्रयोग देखा है, उनको 
प्रतार्य की प्रतीति अभिधा सते होती दहै, तव अभिधाक्यक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अग्रर्त 
अथं कौ प्रतीति व्यज्ञनासे होती हे, 

(२ ) द्वितीय मत के अनुसार दूसरे ( जप्कृत ) अथ की प्रताति भी अभिधासेदी हाती हेः 
किन्व॒ वह अभिधा महाका के साद्ृश्यात्मक अथं को साथ केकर आती है, अत उसे व्यज्ञनारूपा 
कहा जाता है ( वस्तुत वह्‌ है अभिधा ह्य, अर्थात्‌ अपरक्त वाच्य ही है ) । 

(३) दइसमतमेमी द्वितीय अ्थंकी उपस्थापक है तो अभिधा दही, किन्तु उस अथेको 
उपचार से व्यग्या्थं मानकर उस धत्ति को सी व्यजना मान क्ते हे । 

(४) यह मत दृसरे अर्थकी प्रतीति अमिधासेद्दी मानता दै, वह न्यज्जना यो केवल 
अल्काराशच का सावन मानता है 1 ( कहना न होगा दीक्षित को यह मत सम्मत हे । ) 

अभिनव गु को ये चासौ मत पसन्द नदी । उनका स्य का मत स्पषटत॒निदिष्ट नदी है, 
फिर मीवे अप्राकरणिक अथंको मी व्यज्ञनागम्य मानते जान पडते है, जिसका स्पष्ट निदेश 
स्न॑प्रथम मम्मर में मिलता दहै) 

रसगगाधरकार पण्ठितराज ने भी दसतका धि्चद विवेचन करते हृ अपने नये मत कम्‌ 
उपन्यास किया है, उनके सत से अप्राकरणिक अर्थं प्राय अभिभागम्य टौ होता दै, कितु से 

खर मी होते है, जह्य वे प्राच्य -वनिवादी' के मत से सन्तुष्ट है ८ अथात्‌ जहो वे अप्राकरणिक 
अथ॑कौ व्यग्य मानते है)! पण्डितराजके मत से योगरूढ अथवा यौगिकरूढ रष्दो का 
नाना्थ॑खल मै रयोग होने पर अप्राकरणिक अर्थं की प्रतीति भ व्य्जनाव्यापार ही दता हे 


(एवमपि योगरूडिस्थरूे रूडिन्ञानेन योगापहरणस्य सकङतन्त्रसिद्धया खड्यनधि- 
करणस्य योगाथा्िगितस्यार्थातरस्य व्यक्तिः विना प्रतीतिददंखपपादा (रसगगाधर १० ६४५) 
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भदः ^~ ५ ५८० ५ ४४ भ 





असि चान्यत्रापि गूढ शेष । 
यया ( माध० ४।२९ )-- 
अयमतिजरडा कामगुरवीरलघुविलम्बिपयोधरोपरद्धा । 
सततमसुमतामगम्यरूपा परिणतदिक्छरिकास्तरीर्बिभत्िं ॥ 
मन्दमग्निमधुरयेमोपला दर्शितश्वयथु चाभवत्तम । 
दृष्टयस्तिसिरज सिषेषिरे दोषमोषधिपतेरसनिधौ । 





प्ण्डितराज ते इसी सवन्थ मे एक प्राचान प्रमाण मी दिया हे - 
योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूद्या नियन्त्रिते । 
धिय योगस्ष््ोऽर्थस्य या सुते व्यञ्जनैव सा ॥ ( वही प° १४७) 
इस प्रकार के यौगरूढिस्थट का उनाहरण यह ह - 
अबरूाना श्रिय हृत्वा वारिवाह. सष्ारिक्षम्‌ । 
तिष्ठन्ति चपला यन्न स कार ससुपस्थित ॥ 
दसी आधार पर पण्टितराज ने अषप्पय लक्षित के प्राकरणिक अप्राकरणिक दोन सर्भीको 
वाच्य मानने का खण्डन फिया हे । इन सम्वन्थ मे पण्डितराज इसी मत का केन करते ह । 
"वय त॒ बूम --अनेकाथरथरे द्यप्रङ्ृताभिधाने शक्तेरक्तिसभवोऽप्यस्ति ! योगरूदिस्थरे 
ख सापि दूरापास्ता ।° ( रस्तगगाधर १० ५३४ ) ( दै ° रसगगाधर प° ५३५-५३६ ) 
णकरे्सामी मतदहे, जोरसे श्ट स्थो पर अप्राकरणिक अथैकी अनीति काही निषेध 
करता ह । यष्ट मत महिमभटरकाहै। वेरेसे स्थल पर अप्राकरणिक अर्थंकौ प्रतीति मानना 
तो दूर रद्य “वाख्यस्यावचन दोष › मानते हैँ । “अत्र द्याबृत्तिनिबन्धन न किञ्चिदुक्तमिति 
तस्य वाच्यस्याकचन दोष › (० व्यक्तिनिवेक प° ९९) 
इस परसग के पिहेष ज्ञान के किर देखिधे- 
टो ° भोलाङ्नकर व्यास “व्वनि सप्रद्राय ओर उसके सिद्धान्तः ( प्रथम माग ) पचम परिच्छेद 
( पू० १५२-२०२ ) 
गूढशेष का प्रयोग केवर य्ह ( “जसाघुदयः इत्यादि में > नदीं है, अन्यन्न भी पाया 
जाता हे, जेसे निन्न पयो मे - 
मघ के चतुथं सगं से रेवतक पव॑त का वणन दै - 
इस रचत्तक परवत पर अनेर्का रेसी तरुहिर्यां है, जो अत्यन्त कठोर, विश्चार एव 
ख्व मेघो के द्वारा भवर ह, जिन पर दिग्गज अपने दति से टेढा प्रहार करते र्ते 
है तथा जो प्राणियों के छ्ए अगम्य है । ( तटोपद ) 
यहो सी अनेको बद्र है, जो अत्यधिक इद्धा तथा स्थुरुकाय है, जिनके स्तन 
टक गये है, तथा जिनके दशान्त ओर नखश्ठत प्रकट हो रहे, शौर जो युवक की 
सुरतक्रीडा के अयोस्य ई । ( बृद्धापक्त ) 


( य्ह श्रेष अख्कार नहीं है, अपितु समासोक्ति अलङ्कार है, क्योकि प्रकृत (तरीः 
पर अभङ्कत द्धा ख्री' का व्यवहारसमारोप पाया जाता है । इस उदाहरण को दीहित ने 
गूढस्केषं क परसग मेँ इसङिण दिया दे, फ यहौँ प्रकृत के खिए तत्तत्‌ श्रयुक्छ विरोषण 
गश्च ह तथा उनकी मद्िमा से अप्रकृत अर्थं का भ्यवहारसमारोप च्यक्त होता हे । 
गूढश्छेष का एक जोर उदुा्टरण देते ह । ) 

जओषधिपति चन्द्रमा के अभावमें सूर्यकान्तमणिर्यो ने अपनी अभि को मन्द्‌ बना 


श्ेषालङ्कार १०३ 


"गकन्काकान्कन्न्कन्कन्कक्^्कनकान्काकन्कनकन्कन्ककन्कन्कन्कन्कनकन्क्कान्कन्काकन्का्कन्कन्कीन्ककान्कान्वान्वान्यग्यान्कान्यन्वन्वान्यान्यायायानणयो रि मि 
ग ० १ भ कक क्क कक्कर 9 वा ऋ क क क, 


अत्र हि समासोक्तयुदाकरणयो' प्राकरणिकेऽ्थ प्रकरणवशात्‌ फटिति बुद्धिस 
विशेषणसाम्यादप्रक्रतोऽपि वृद्धवेश्यावृत्तान्तादि प्रतीयते । तत्र समासोक्तिरम- 
श्लेष इति सर्वेषामभिमतमेव । एवमन्यत्रापि गूढश्लेषे ध्वनिवुद्धिनं कायो । 
यथा बा ( माघ० २।५२ )- 
रम्या इति प्राप्रवती पताका राग विविक्ता इति वर्धयन्ती । 
यस्यामसेवन्त नमदलीका सम॒ बधूमिर्वलमीर्युवान ॥ 
अत्र द्वितीयान्तविशेषणसमरपिताथान्तराणा न ॒शब्दसामर्थ्येन वधूभिर- 
न्वय ; विभक्तिभेदात्‌ । न च बिभक्तिभेदेऽपि तदन्वयाक्तेपक साधम्येमिह 
निबद्धमस्ति । 
यत - 
“एतस्मिन्नधिकपय श्रियं वहन्त्य सक्षोभ पवनभुवा जवेन नीता । 
बाल्मीकेरहितरामलदमणाना साधम्यं दधति गिरा महासरस्य । 
( माध ४।५९ ) 


दिया, अन्धकार ने अपनी पुष्टता व्यक्त की, तथा नेत्रो ने अन्धकार युक्त दोष को प्राप्त 

किया । ( चन्द्रपक्त ) 

वेद्य ( ओषधिपति ) के अभाव मे सूर्यकान्तमणियों को मन्दा्चि रोग हो गया, अधेरे 
को श्षोथ आ गया जौर इष्टि को आन्ध्य रोग हो गया । ( वे्यपन्त ) 

ये दोनो समासोक्ति अलङ्कार के उदाहरण ईह । इनमे श्रकरण के कारण प्राकरणिक 
अथं ( तटीगत तथा चन्द्रगत अथ ) क्षटिति प्रतीत होता है, किन्तु समान चिेषर्णो के 
कारण अप्रकृत बृद्धवेश्याचृत्तान्त तथा वै्यबृत्तान्त की भी प्रतीति होती हे । इन स्थरो 
पर समासोक्ति तथा जभगश्केष की सत्ता सभी आङ्ङ्कारिक मानते है । (अत अघ्राकर- 
णिक अर्थं की प्रतीतिमे रसे स्थर्छोमें गढश्रेष ही होगा। >) इसी तरह अन्य स्थर्छ मे 
मी गृढशखेष मे ध्वनिस्व नदीं मानना चाहिए । अथवा जेसे निन्न प्य मे- | 

माध के वृत्तीय सर्गं से ्ारिकावणेन है --जिस द्वारिकापुरी मे युवक, रम्य होने के 
कारण सोभाग्य को प्राक्च करती, पवित्र होने के कारण अनुराग को बढ़ती नतत्रिवछि 
वारी सुन्दरो के साथ, रम्य होने के कारण पताका को प्राक्त करती, जनरहित होने 
कै कारण रति को बढाती, नीचे छाजन वारी वरूभिर्यो का सेवन करते थे ।* 

इस पद्य मँ जिन विशेषणो का प्रयोग करिया गया है, वे सब द्वितीयान्त है । अत 
इन विदोषणों से जिन अन्य अर्थौ की-वधूपक्त वाटे अर्थं की-प्रतीति हो रही हे, उनका 
शब्द्‌ के दवारा "वधूभि › पद्‌ ( विशेष्य >) क साथ अन्वय नही हो सकता, क्योकि यह पद्‌ 
तृतीयान्त है तथा दोनो मे विभक्तिमेद्‌ं पाया जाताहै। साथही इस परमे कविने 
ठेस को साधम्यं का निबन्धन नहीं क्रिया है, जो विभक्तिमेद्‌ के होने पर मी विशेष्य 
के साय विशेषणो के अर्थान्तर का अन्वय घटित करदे, जिससे निन्न प्यक्ती माति 
यर्म भी घािप्तश्रेष मान लिया जाय - 

८ आ्विपतश्टेष का उदाहरण निच्न पद्य दै, जर्हौ अर्थान्तर का विभक्तिभेद होने पर 
साधम्यं निबन्धन के कारण विशेष्य के साथ अन्वय हो जाता है। ) 

माघ के चतुथं सगं से रेवतक पर्वत का वणन है -दस रेवतक पवेत मँ अत्यधिक 
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इत्यत्रवाक्षिपरश्तेषो मवेत्‌ । समभित्येतन्तु क्रियाविशेषण सहाथत्वेनाप्यु- 
पयन्न वधूषु श्िष्टविशेपणाथौन्वयासराक्‌ द्रागधरतीत साम्याथं नालम्बते । तस्मा- 
दथंसौन्दयेबलादेव तदन्वयानुसधानमिति गढ ॒श्तेष । तदनु तद्रलादेव सम. 
शब्दस्य सावम्योथकल्पनमिति वाच्यस्येवोपमालङ्कारस्याङ्गमय शले इत्यल 
प्रपक्छेन । तस्मास्सिद्ध श्लेषत्रेविध्यम्‌ । एव च श्लेप प्रकारान्तरेणापि द्विविव 
खपन्न । उदाहरणगतेषु 'अन्ज-कीलाल-वाहिनीपत्याःदिशब्देषु परस्परविलक्षण 
पदमङ्गमनपेच्यानेकाथक्रोडीकाराद भङ्गश्लेष । (सर्वदो माघव » भ्यो गङ्ा, 
हरिणाहितसक्तिनाः इत्यादि शब्देषु परस्परविलक्षण पदमद्ग मपेदय नानाथक्रोडी- 
कारात्‌ सभङ्गश्लेष इति ! तत्र सभङ्गश्लेष शब्दालङ्कार । अमङ्गश्तेषस्त्वथा- 





जरः की श्मोभाको धारण करती, पचन से उत्पन्न वेगके कारण दुख तथा सारसो से 
युक्त रुचमणा ( सारसपक्षिणी >) वारी वदी तर्य, अस्यधिक बन्दर्रोवारी, शो भायुक्त, 
दयुमान के द्वारा अपने बरू के कारण जुञ्ध जनाई हुई तथा राम शओौर रुच्मण से युक्त, 
वाल्मीकि की बाणी की समानता को धारण करती है । 


यदि कोई यह के कि शम्या इति, इत्यादि पद्य मे समः पद्‌ के द्वारा साधरम्यनिर्बधन 
पाया जाताहै, तो यष समाधान करिया जा सकता है कि "सम" यह क्रियाविरोषण ह 
तथा 'सहः अर्थमें उपपन्न नहीं होता! खिर्यो के साथ शिष्ट विशेषर्णो का अन्वय होने के पूर्वं 
हरमे एकदम साधम्यं की प्रतीति नरी ह्ये पाती, अत “सम, के द्वारा साधम्यं की उपपत्ति 
न होने के कारण साधम्य॑मूकुक आकहेप भी नीं हो सकता, जिक्तसे यष “भािक्चश्रेषः 
मान सिया जाय! इसखिए विभक्तिमेद्‌ के द्वारा प्रयुक्छ श्िष्टविशेषर्णो का अन्वय 
शब्दसामर्थ्यं से नदीं होता, अपितु अथंसौद्यं के कारण "वधूभि › के साथ उनका अन्वय 
घटित होता है, अत य्ह गूढ़ श्रेष है । तदनतर उसी अर्थसौद्यं के कारण समः? पद्‌ 
का साधम्यं वारा अथं भी कल्पित किया जाता है--दस प्रकार यह श्टेष वाच्यरूप उपमा 
अरुकार काही जग बन जाता है! इस सवबध मे अधिक विवेचन व्यथं दहै! इससे स्पष्ट 
कि अ्थंश्केष तीन तरहका होता है) इस प्रकार शेष प्रकारान्तरसेमीदो तरह का 
शेता है --अभगण्रेष तथा समभगश्रेष । उपर्युक्त उदाहर्णो मे (जग्जः, (कीरा, 
'्वाहिनीपति, मादि शरदो मे दोनो अर्थों एकसीष्ी पदसिद्धि होती है, भिष्न-मिन्न 
प्रकार का पदमग नहीं पाया जाता, अत पदुभगके बिनादही अनेक अर्थो का समदेक्ष 
होने के कारण यर्हौ अमगश्ेष ह ! जब कि 'सर्व॑दो माधव ` ( सर्वदो माधव", सर्वद 
उमाधव्‌. ), यो गगां (यो जरां, यो गगा) हरिणाहितसच्छिना < हरिणा भाित- 
स्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों मे तत्तत्‌ पश्च मे अथंप्रतीति के ङिए परस्पर 
भिश्न पदच्छेद की मावश्यकता होता दै, अत भिश्ठभिन्च प्रकारके पदभंगके द्वारा 
अनेकार्थं का समावेश होने से य्ह सभगर्रेष है । अभगर्टेष तथा सभगरश्रेष के विषय 
मे आख्कारिको मे जरूग-भटग मत पाये जाते ह । ऊषु भारूकारिक ( अरूकारसव॑स्वकार 
रख्यक आदि >) समगररेष को शब्दारुकार मानते है, अभगर्रेष को अर्थारुकार ! दुसरे 
लालकारिक ( मम्मटादि ) दोनो को ही शब्दारकार मानते है, ( क्योकि रङेष मे जर 
श्ब्दपरि्रष्यसहस्व शोत हे, वर्ह उर्न्े शब्दारंकार मानना घभीष्ट है, अत, वे 
शाब्दारुकार गटेष तथा सर्थाखकार ररेष का यष्ट मेद्‌ मानते ई कि जरह चण्दधरिष्ति से 
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काण 


लङ्कार इति केचित्‌ । उभयमपि शब्दालङ्कार इत्यन्ये । उभयमप्यथोलङ्कार इति 
स्वामिप्राय" । एतद्विवेचन तु चिच्रमीमांसाया द्रष्टव्यम्‌ । ६४-६५ ॥। 
२७ श्रप्रस्तुतप्र्सालङ्कारः 


अप्रस्त॒तग्रश्चसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 
एकः कृती शङकन्तेषु योऽन्यं शक्रान्न याचते ॥ ६६ ॥ ! 


ए ऋ क 
चमत्कार नष्ट हो जाय वर्ह श्ब्दश्टेष होता है, जब कि शब्द्परि्ेति से भी चमत्कार 
बने रहने पर अर्थश्खेष होता है। इस सबध मे एक बात ओर ध्यान मे रखने की यह 
है किमम्मटादि के मत से अर्थश्टेष भे भ्रङ्ृतद्कय की प्रतीति कराने वाखा विशेष्य हे तथा 
विशेषण इस तरह ॐ होते है कि उनकी परिवृत्ति कर देने पर भी चमस्कार बना रहता हे 
तथा उनका अनेका्थंकत्व लुक्च नहीं होता, इसी परिद्त्तिसहत्व के कारण उसे अथंरकेष 
कहा जाता हे ) 1 अप्पयदीितके मत में दोर्नो ही प्रकार के श्ेष-अभगश्रेष तथा 
सभगश्डेष-अर्थारुकार है । इस विषय का विशेष विवेचन हमारे अन्य म्रन्थ चिच्रमीमासा 
म देखा जा सकता हे । 

रिष्पणी--एष च शब्दार्थोभयगतस्वेन वतंमानत्वाश्चिविध । तत्रोदात्तादिस्वरभेदा- 
सप्रयलमेदाच शाड्दान्यव्वे शाब्दश्रेष । यत्र ध्रायेण पदभगो भवति । अथंश्छेषस्तु यन्न 
स्वरादिभेदो नास्ति । अत एव न तन्न सभरपद्प्वम्‌ । सकरूनया तूभयश्रेष । 
( अलकार सवेस्व ¶० १२३ ) 
मम्मट ते सभगदरेष तथा अमगदलेष दोनो को चब्ददरेष माना है । रुय्यक के मत का खडन 
करते समय वे वताते है - ्भावपि शब्दैकसमाश्रयौ इति द्वयोरपि शब्दररेषत्वमुपपन्नम्‌ । न 
स्वाद्यस्यार्थश्ेषतवम्‌ । अर्थंररेषस्य तु स विषयो यत्र शब्दपरिव्तनेऽपि न श्छेषर्वखण्डना । 
( काव्यप्रकार्च-नवम उछछास पृण ४२४ ) 
मम्मट ते अर्थ॑ररेष वही माना है, ज्यो शब्दो मे परिदृत्तिसहत्व प्राया जाय, मम्मट्ने 
अर्यरटेष का उदाहरण यो दिया है - 
उदयमयते दिड्माछिन्य निराुरतेतरा, 
नयति निधन निद्रायुढा प्रवतंयति क्रिया । 
र्चयतितरा स्पैराचारप्रवतंनकतेन 
बत बत खसत्तेज पुजो विभाति विभाकर ॥ 


दम पचते परिमाकर्‌ नामक राजा तथा पूरय दोन। कौ अप्रतीति हो रदी है । 

कान्यप्रकाद्य की मद्यीपैका के दीकाकार नेश ने उधोत मेदस विषय पर विचार किया 
है! वे स्पष्ट कहते है फि यदो "विभाकरः ( धिकेष्य ) शब्द परिवृच्यसदह दै, तथा उस अद्रामें 
दाब्दङेप है, कितु अनेक व्रिशञेपणवान्वी पतन मे अ ष्टेष होने के कारण यह अशदलेष माना गया है। 

"एव च तदश परित्रष्यसहव्वेन शाब्दश्रेषेऽप्युदयमित्यादिषु बडुष्वथंशरेषादुदाहरणत्व- 
मित्याह--उदयमयत इव्यादीनीति। एतेन अथंश्टेषे विरोषणानामेव शिष्टत्व न तु 
विशेष्याणामपीस्यपास्तम्‌ । केचित्त “विभाकरपद्‌ शक्त्या सूर्य, चप योगेन बोधयतीत्येत 
दृशेऽप्यर्थश्केष , परिबरत्ति्षहस्वात्‌' इत्याह । यदि त्वत्र राजा अङ्कतो रविरग्रङृतस्तवा 
द्वितीयार्थस्य शब्दशक्तिमूरध्वनिरेवेति बहव । उचोत ( काव्यप्रकाश ० ४७६ ) 

२७ श्रभ्रस्तुतप्रशसा श्रल्कार 
६६--जष्ट भप्रस्तुतद्त्तान्त के वणेन के द्वारा भ्रस्तुतङत्तान्त की व्यजना कराई जाय, 





१०९ ऊकुवख्यानेन्दं 

यत्रापरस्तुतवृत्तान्तवणेन प्रस्तुतवृत्तान्तावगतिपयंवसायि तत्राप्रस्तुतप्रशसा- 
लङ्कार । अप्रस्तुतघृत्तान्तबणेनेन प्रस्तुतावगतिश्च प्रस्तुताभ्रस्तुतयो सम्बन्वे 
सति मवति । सम्बन्धश्च सारूप्य सामान्यविशेषभाव कायेकारणभावो वा 
सम्भवति । तत्र सामान्यविशोषभावे सामान्याद्‌ विशेषस्य षिशेपाद्वा सामान्य- 
स्यावगतौ द्वैविध्यम्‌ । कार्यकारणभावेऽपि कायोत्कारणस्य कारणाद्रा कायेस्याव- 
गतौ द्वैविध्यम्‌ । साशूप्ये तु एको मेढ इत्यस्या पच्च प्रकारा । यदाहु -- 


“कार्य निमित्ते सामान्ये विशोपे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ।। इति ॥ 


तत्र साषूप्यनिबन्धनाऽग्रस्तुतभ्रशसोदाहरण “एक तीः इति । अत्रास्तु 
तस्य चातकस्य प्रशसा प्रशसनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे श्ुद्रेभ्यो याचनानिवृत्त 
मानिनि पयेवस्यति । 


व 
वहम अप्रस्तुतग्रह्यसा अरूकार होता हे । जसे, पक्षियों में केवर एक चातक ष्टी कृतार्थे, जो 
इन्द के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता । 

८ य्ह चातक के अग्रस्तुतष्त्तान्त के द्वारा द्र लोगो से याचना न करने वारे 
अभिमानी याचक का प्रस्त॒तन्रत्तान्त व्यजित हो रहा हे, अत अप्रस्तुतग्रशसा अर्का 
हे! अप्रस्तुतप्रश्षसा अरुकार मे भ्यम्या्थप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, 
क्योकि यह भरस्तुत ब्तान्तरूप व्यग्याथं अप्रस्तुतवृत्तान्तरूप वाच्याथं का ही पोषक होता 
है, अत" गुणीभूतम्यम्यस्व ही होता है । ) 

जहौ अभ्रस्तुतद्धत्तान्तवर्णन भ्रस्तुतद तान्त की व्यजना मे पयंवसित होता है, वर्ह 
अप्रस्तुतग्रक्नसा अलंकार होता है 1 अगप्रस्तुतद्रन्तास्त के वणन के द्वारा भस्तुतधृत्तान्त की 
प्रतीति तभी ष्टो पाती हे, जव कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत मेँ किसी भ्रकारका सबंध दहो। 
यह सवध या तो सारूष्यस्षबध होता हे, या सामान्यविशेषभाव सचध, या कायंकारणभाव 
सध ! इसमे सामान्यविशेषभाव स्वध होने परदो प्रकार हमि, यातो सामान्य 
( अप्रस्तुत ) से चिरेष ^ प्रस्त >) की व्यजना हो; या विशेष (अग्रस्तुत ) से सामान्य 
८ प्रस्तुत >) की व्यजना हो । इसी तरह कार्य॑कारणमाच सबध वारी अप्रस्तुतप्रशसा मे भी 
दो प्रकार होगे, या तो का्यंरूप अग्रस्तुत से कारणरूप प्रस्तुतकी ग्रतीतिद्ो, या 
कारणरूप अप्रस्तुत से कार्यरूप प्रस्तुत री प्रतीति हो । सारूप्य केवर एक ही प्रकारका 
होता है, इस भकार अप्रतुतप्रशसा ॐ पच प्रकार होते है । जेसा कि कहा गया दै । 

८ मम्मट के कान्यभकाश् से अप्रस्तुत ग्रश्सा के पर्चो मेदो का विवरण उपस्थित छया 
गया है । ) कायं, कारण, सामान्य अथवा विरोषर्मे सेकिसां एक के प्रस्तुत होने पर 
उससे भिन्न कारण, कायं विशेष अथदा सामान्ये से किसी एक अग्रस्तुत के वाच्यरूप मेँ 
वर्णित करने पर अथवा समान धमं वाङे ( तुल्य › प्रस्तुतं के शने पर त्य अप्रस्तुत का 
धाच्यरूप मे कथन होने पर अप्रस्तुत प्रश्चसा पौच तरह षी ्टोती दै 


इन पचि मेदो से सारूप्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रश्षसा का उदाहरण "एकः छती, इस्यादि 
पथाधं है । इसमे अप्रस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशसा ) छिया गया हे । य्ह अप्रस्तुत 
चातक बृत्तान्त वाच्य हे, वह सारूण्य के कारण उसके समानरूप वारे ठेसे मानी याचक 
के द्वान्त छी म्यजना कराता हे, जो शुच्ड्‌ व्यक्तियों से याचना नहीं करता । 
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यथा वा- 
आबद्भकृत्रिमसराजटिलासभित्ति- 
रारोपितो मरृगपते पदवी यदिश्वा। 
मन्तेभङ्कम्भतटपाटनलम्पटस्य 
नाद करिष्यति कथ हरिणाधिपस्य ॥ 
अच्र शुनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे छरत्रिमवेषन्यव्ारादि- 
मात्रेण विदत्ताऽभिनयवति वेधेये पर्यवस्यति । 
यथा बा 
अन्तश्छिद्राणि भूयासि कण्टका बहबो बहि" । 
कथ कमलनालस्य मा भूवन्‌ भद्रा गुणा ॥ 
अत्र कमलनालघृत्तान्तकीतेन तत्सशूपे बहि खलेषु जापर भावपुत्रादि- 
भिरन्त कलह गौणे पुरुषे पयेवस्यति । एव च लक््यलक्षणयो प्रशसाशब्द 
स्तुतिनिन्दाश्वरूपाख्यानसाधारणकीतेनमात्रपरो द्रष्य । 
सामान्यनिबन्धना यथां ( माघ २।४२ )- 
विधाय वैर सामं नरोऽरौ य उदासते । 
परधिप्योदचिष कन्ते शेरते तेऽभिमारतम्‌। 





भथवा जेसे- 

ध्यदि किसी कत्ते के कध पर नकी अयार बध कर उसे सिह के पदं पर विटा दिया 
जाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थकू को विदीणं करने मे चतुर खगाधिप ( सिंह ) का 
नाद्‌ कैसे कर सकेगा ? 

( यहौँ वाच्य अथं के रूप मे अभरस्तुत शवचृत्तान्त प्रतीत हो रहा है, इससे सारूप्य के 
कारण भ्रस्तुतरूप मे रेसे भ्यक्ति के वृत्तान्त की न्यजना हो रही है, जो स्वय मूख हे, कितु 
नकटी साधर्नो के हारा विद्वान्‌ के योग्य पद्‌ पर आसीन हो गया है । ) 

यौ त्ते की निन्दा की गह है । अप्रस्तुत के निय होने के कारण समानरूप वारे 
(तुल्य ) भरस्त॒त-्त्निमवेषभ्यवहारादि मात्र से विहन्ता का जभिनय करने वारे मूखं- 
सम्बन्धी वृत्तान्त की ष्यजना पाई जाती हे । 

जथवा जेसे- 

इस कमलनारू के अन्द्र्‌ अनेको चिर है, बाहर बहुत से के हैः तो उसके रेशे 
(गुण ) भणुर (दने वारे ) केसे न हौ ¢ 

( यहाँ कमख्नाखवृत्तान्त अप्रस्तुत हे, इसके द्वारा तल्यरूप पेते पुरुष के ृन्तान्त की 
व्यञ्जना हो रही हे, जिसके घर के अन्दर दोष हो, ओर बाहर दुष्ट उसके पीछे पडे हो 1 ) 

यम कमलनारुत्रत्तान्त वाच्य है । इस अप्रस्तुत चत्तान्त के द्वारा उसके समान किसी 
रसे पुरुष के बृत्तान्त की प्रतीति हो रदी हे, जो बाहर दुष्ट के होते हुए जपने भाद-पुत् 
आदि से घर मे कर्ह करता हो ! छ्चय ( उदाहरण ) तथा कुच्छण ( परिभाषा » मे प्रशसा 
शब्द्‌ से स्तुति, निदा या स्वरूपाख्यानरूप कीतंनमात्न समश्चा जाना चाहिए । 

सामान्यनिबन्धना अग्रस्तुतश्रच्षसा वर्ह होगी, जरह सामान्य अप्रस्तुत के द्वारा विरोष 
प्रस्तुत छी व्यंजना हो । 
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अत्र प्रागेव सामर्षं शिष्ुपाल्ते रुक्मिणीहरणादिना वेर ददीकरतवता कृष्णेन 
तस्मिन्नुदासितुमयुक्तमिति वक्तव्येऽरथ प्रस्तुते तसप्यायनाथं सामान्यमभिहितम्‌! 
यथा वा- 
सोहादेस्वणैरेखाणामुच्ावचभिदाजुषाम्‌ । 
परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकषोपलः | 
अचर “यदि त्व प्रयक्ष इव परोत्तेऽपि मम हितमाचरसि; तदा त्वसुत्तम 
स॒द्टत्‌ः इति विशेषे वक्तव्यतेन प्रस्तुते सामान्यमसिहितम्‌ ॥ 
विशेषनिचन्धना यथा ( माघ २।५२ )- 
अङ्काधिरोपितम्रगश्चन्द्रमा मरगलाञ्छन । 
केसरी निष्टुरक्षप्रगयूथो मृगाधिप ॥ 
अत्र कषण प्रति बलमद्रवाक्ये मादेवदूषणपरे पूरप्रस्तावालुसारेण (करर एव 
ख्यातिभागभवति, न तु म्रदु " इति सामान्ये वक्तव्ये तस्त्यायनाथेमग्रस्तुतो 
विशेषोऽभिहितः । एव बहत्कथादिषु सामान्यत कश्चिदथं प्रस्तुत्य तद्विवरणा्थ- 
मग्रस्तुतकथाविरशेषोदाहरणेष्ियमेवाप्रस्तुतप्रशसा द्रष्टव्या ॥ 


माघ क द्वितीय सर्गं मे वलराम की ञक्तिडे- 
जो व्यक्ति रोधी शतु के प्रति वैर करे फिर उसके प्रति उदासीन दहो जातेर्है, वे 
घासकेदेर मे जाग ङगाकर हवा की दिश्षामें सोते 

यह प्रे से ही ऋोधी शिष्युपार के प्रति रक्मिणीहरण जादि कार्यौ के दारा वेर चठ 
करके ष्ण को अब उसके प्रति उदासीन होना ठीक नहीं है"--दस भ्रस्तुत ८ विष्षेष ) 

वक्छव्य अर्थं की व्यजनाॐ रि यहाँ सामान्यरूपथप्रस्तुत बत्तान्त का प्रयोग किया गया है\ 
सामान्यरूप अप्रस्तुत श्त्तान्त से विशेषरूप प्रस्तुत वृत्तान्त की भ्यजना का एक ओर 
उदाहरण देते रै ~ 
कोई व्यक्ति किसी मित्र से कह रहा दै --“मित्रता रूपी स्वणं की शुद्धता भश्छद्धता की 
पररीद्छा करने के छिए उच्चता च निङ्कष्टता के अन्तरं वाटी मित्रता रूपी स्वणं रेखाओं की 
परी्ञा की कसौटी परोक्त हे !* 

य्ह को व्यक्ति अपने मित्र से यह कष्टना चाहता है कि (तुम उत्तम कोरि के मित्र 
तमी तिद्ध शोचोगे, जब मेरे सामने ही नष्टं पीडे भी मेरा हित करोगे? । यष्ट अभीष्ट सथं 
प्रस्तुत हे, य्ह कवि ने इस ८ विशेष रूप › प्रस्तुत अर्थ की ग्यञ्जना के छिए्‌ सामान्य रूप 
अग्स्तुत वाच्यार्थं का प्रयोग किया है । 

विरोषनिबन्धना अप्रस्तुतप्रश्षसा वर्ह शोगी, जष्हो विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा सामान्य 
रूप प्रस्तुत की व्यजन ष्टो, जेसे-- 

माघ के द्वितीयस्य से ही बरुराम की उक्ति है - 

"हिरन को खक मं रखने वाटा चन्द्रमा मृगखान्दुन (हिरन के कटक वाला ) करता 
हे, जब कि निर्दय होकर हिरनो के छण्ड को परास्त करने वारा सिंह खगाधिप ( हिरनों 
का स्वासी ) कषटरावा है! 

यह कृष्ण के प्रति बरुमद् की उक्ति! हस उक्तिमे कोमर्ता ( माद॑व) को डरा 
बतनेके किष्‌ शूर म्यक्ति टी स्याति प्राप्त करता है, कोमर भ्रङृति वाका नही" इस 
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कारणनिबन्धना यथा ( नेषधीय २।२५ )- 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय वेधसा | 
छरुतमभ्यबित विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
अत्र अप्राकरणिकेन्दुमर्डलगततयोस्ेच्यमाणेन दमयन्तीबदननिमोणाथं 
सारांशहरणेन तत्कारणेन तत्कायेरूप बणेनीयतया प्रस्तुत दमयन्तीवद नगत- 
लोकोत्तर सौन्दयं प्रतीयते । यथा वा मदीये वरदराजस्तवे- 


आश्रित्य नूनमस्तद्युतय पद्‌ ते 
देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिमुख्या । 
लाबण्यपुख्यनिचय सुहृदि त्वदास्ये 
विन्यस्य यान्ति मिदर प्रतिमासभिन्नाः ॥ 


सामान्यभाव की अभिन्यक्ति बरूराम को अभीष्ट है । इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 
पर कवि ने य्ह इसकी व्यजना के रए विशेष रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ( सिहचन्दर्त्तान्त ) 
का प्रयोग किया है । इसी तरह ब्रहत्कथा जदि कथा समर्हो मे जहौ किसी प्रस्तुत सामान्य 
अर्थंके भस्तावमें उसे स्पष्ट करनेके किए किसी अप्रस्तुत कथाविक्ञेष का प्रयोग 
किया जाता हे, बरहम भी अप्रस्तुतभ्रश्चसा देखी जा सकती है । 

कारणनिबन्धना अप्रस्त॒तप्रशषसरा वर्ह होगी, जरह कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा कायं 
रूप प्रस्तुत की व्यजना पाई जाय । जेसे, 


यह पद्य नैषधीय चरित @ ह्ितीय सर्ग के दमयन्तीसौन्दयं वर्णन से उद्धत दे - 

एेसा जान पड़ता है कि दमयन्ती के सुख को बनाने के ङिष्‌ ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डर के 
सारभागको खे ख्या दहे, जौर सारभागके रेरेने से बीचमे चिद्‌ हो जाने से 
ही यह चम््रमण्डरु गम्भीर गड्ढे के कारण आकाश्ञकी नीलिमाको धारण करता इजा 
दिखाई दे रहा है । ( चन्द्रमा का करक वस्तुत वह गड्ढा है, जो दमयन्ती की रचना 
करने क स्यि रिष्ट गये सारभाग के अभावमें हो गयां हे जौर इसीरिए्‌ कलक की कालिमा 
उस गड्ढे से दिखने वाली आकाश की नीलिमा डे । ) 

यर्हौ अप्रस्तुत इन्दुमण्डर मेँ दमयन्तीवदन के निमांणके किष सारभागकारेरेना 
उप्मररकिति किया गया हे। इस उस्रे्चित कारण रूप अप्रस्तुत के द्वारा (दमयन्तीवद्न 
रोकोचरसौन्द्ं वाडा हैः यह्‌ कार्यरूप प्रस्तुत अभिव्यक्त हो रहा ड । 


अथवा जैसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव मे- 

^हे भगवन्‌ , प्रस्येक मास मे भिन्न अनेको चन्द्रमा, देहस्य के कारण दिन्यपद्‌ के प्रति 
उन्मुख हो, आपके चरणो ( या आप के पद्-जाकाश्च ) का जाश्रय रेकर, अपने सौन्दर्यं 
रूपी पुण्य के समूह को अपने भित्र, आपके सुख के पास रख कर सूरं के पास चरे जते है 


यह भगवान्‌ े मुख के अनुपम सौन्दर्थ का वणन कवि को अभीष्ट है, अत वह 
भरस्तुत हे । कवि ने उसका वणन वाच्यरूप मे न कर उसकी व्यजना कराई है । इस पद मे 
कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा जपने मित्र ( सुख ) के पास समस्त रावण्य 
पुण्य के समूह का रखना उस्मेषठित किया हे 1 यह अभ्स्तुत कारण है । इसके द्वारा इस 
कार्यं की व्यंजना होती है क्कि भगवान्‌ के सुख मे अनन्त कोरि चन्द्रमार्भा का रवण्य 
विद्यमान हे, तथा बह अन्य मुखो से असाधारण हे । 
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अत्राप्राकरणिकचन्द्रककतयोत्रेच्यमणेन लावस्यपुख्यनिचयविन्यासेन 
कारणेन तत्कायेमनन्तकोटिचन्द्रलावर्यशालित्वमनन्यमुखसाधारण भगवन्मुखे 
वणेनीयतया प्रस्तुत प्रतीयते । तथा हि- चन्द्रस्तावन्मञ्चलिद्घाद्वृद्धि-क्षयाभ्याम- 
मेदेऽपि भेदाध्यवसायाद्वा प्रतिमास भिन्नत्वेन बणित । वेनातीताश्चन्द्रा अनन्त- 
कोटय इति लव्यम्‌ , कालस्यानादिलात्‌ । सर्वेषा च तेपामाकाशसमाश्रयण 
श्लेपमहिश्ना भगवच्वरणसमाश्रयणतेनाध्यवसितम्‌ । मगवच्चरण प्रपन्नाना च 
देहक्योपस्थितौ परमपदगप्राष्याभिमख्य, तदानीमेव स्वसुहृष्ग स्वकीयसुकृत- 
स्तोमनिवेशन, तत सूर्यमरुडलश्ापरियेत्येतस्स्व श्ुतिसिद्धमिति तदनुरोधेन तेषा 
देदक्षयकालस्यामावास्याशूपस्योपस्थितौ सूयमर्डलग्राप्रे प्राक्प्रस्यक्षसिद्ध पुख्य- 
स्वेन निरूपितस्य लावस्यस्य प्रहाण निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसादृश्यम्वरूपोपच- 
सितितत्संहा्देवति भगवन्मुखे न्यसनयुखरेक्षितम्‌ । यद्यपि सु्द्रहुते तावदल्प- 
पुख्यसक्रमो भवति, तथाप्यत्र सुहदि्त्येक्वचनेन मगवन्मुखमेव चन्द्राणा 
युद्टदभूतः न युखान्तराणि चन्द्रसाहश्यगन्धस्याप्यास्पदानीति भगवन्मुखस्येतर- 
मुखेभ्यो व्यतिरेकोऽपि व्यञ्जित । ततश्च तस्मिन्नेव सर्वेपा चन्द्राणा सखस्वयाव- 
ल्लावस्यपुख्यविन्यसनोस्प्ेक्षणेन प्राण्वर्णित म्रस्तुतोऽथं स्पष्टमेव प्रतीयते । 
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इसी को ओर अधिक स्पष्ट करते कहते हैँ - 


यद्यपि चन्द्रमा एक ही है, फिर भी मन्त्र (“नवो नवो भवति जायमान ' त्यादि मन्न) 
के आधार पर अथवा द्धिक्तय के कारण अमेद्‌ होने पर भेदाध्यवसायरूपा भतिशयोक्ति 
के द्वारा प्रस्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गयाहै। इससे प्राचीन कारके 
न्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध होते है, क्योकि कारु अनादिदहै। साथहीवे सभी चन्द्रमा 
आकाश्चर्मे स्थित दै, इसे श्प से भगवच्धरणसमाश्रयप्व ( वे भगवान्‌ के चरणों स आश्रित 
डे) के द्वारा यभ्यवतित कर दिया गयादहे। मगवान्‌ क चरर्णो मे अनुरक्त व्यक्ति देह्य 
( शयु ) के समय परमपद ( मोक्त ) की ओर उन्मुप होते ह, उसी समय वे अपने भित्र 
चर मे सपने पुण्यस्य क न्यास कर देने है, इसके बाद्‌ वे सू्यमण्डरु को प्राक्त होते हे, 
रेखा वेदसम्मत है । इसी के भुखार कवि ने चन्द्रमार्भो ॐ देहन्तयकारू अर्थात्‌ अमावास्या 
वाली दक्लामे सूयंमण्डरुमे पर्टचने के प्रष्टी पुण्यस्वके द्वारा निरूपित राचण्य का 
व्याग खूप कारण वताकर उसका चन्द्रमा फे समान स्वरूप के कारण, रुचेणा से उसकी 
मित्रता बारे भगवान्‌ के मुख मे धरोहर रखना उस्मरेदित क्या दहै! यद्यपि किसी व्यक्ति 
के अनेक मित्र होने पर एक मित्र में बहुत थोडा पुण्य सक्रात होता है, तथापि यह कवि ने 
सुहृदि" इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा दस व्यतिरेक अरूकार की मी म्यजना कराह 
कि चन्द्रमाभो का मित्र केवर भगवाम्‌ का ही सुख हे, दृसरे सुख तो चन्द्रमा की समानता 
ङी गन्ध फे भी योग्य नहीं ह, अत. भगवान्‌ का मुख दृसरे सुखो से उस्कृष्ट है । इसके बाद 
भगवान्‌ के सुख मे ही समस्त चन्द्रमा क अपने जपने समस्त कावण्यपुण्य का चिन्यास 
करने खूप क्रिया के उषित करने से (इस छत्तिभाग म) परे वर्णित प्रस्तुत्त अर्थ-लगवान्‌ 
का सुख शनेतकोटि चन्दरमार्ओ की सुद्रता वाखा है तथा दूसरे सुखो से विशिष्ट है-स्पष्ट 
ही व्यजिद टो जाता हे । यथपि “ल यावस्दिष्येन्मनस्तावदादिष्य गच्छतीति इत्यादि (पाव 
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यद्यपि श्चुतौ सूय॑मख्डलप्ाप्त्यनन्तरभाविविरजानश्तिक्रमणानन्तरमेष सत्यक 
तसक्रमण श्रूयते, तथापि शारीरकशाख्े तस्याथेवशास्राग्माव स्थापित इति 
तदनुसारेण विन्यस्य मिद्दिर प्रति यान्तीव्युक्तम्‌। 
कायनिबन्धना यथा- 
नाथ । त्वदधिनखवावनतोयलम्रा- 
स्तत्कान्तिज्ेशकणिका जलधि प्रधिष्टठा | 
ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो 
नून सयुद्रनवनीतपद्‌ प्रपन्ना ॥ 


अत्र मगवदपादाम्बुजक्षालनतोयरूपाया दिन्यसरित्यलक्तकरसादिबल्लम्राना 





टिप्पणी मे उद्टत ) श्चुति मे, सूर्यमण्डल की प्राप्ति के बाद्‌ तथा विरजा नदी को पार करने 
के बाद्‌ मित्र से पुण्यादि क्रा सक्रमण होता है--रेसा निरद् पाया जाता है, तथापि आत्म 
शाख ( शारीरकशाख ) मे इस पारक्रम का अथंक्रम की दृष्टि से वाव होता ह, जत अर्थ- 
क्रम के अनुसार उसको पदे वर्णित किया गया है ( मित्रो मे पुण्यो के सचय का प्राग्भाव 
स्थापित किय) गया है >), तथा तदनुसार ही “विन्यस्य मिहिर प्रति यातिः रेखा कहा गया 
है । (माव यह है, वेद्‌ के अनुसार आप्मा पहले सूर्यमण्डलको पार करता है, उसके वाद्‌ 
विरजा नदी को तैरकर पुण्यादि का मिन्नादि मे विन्यास करता है, कतु 'आशध्िस्यः इप्यादि 
पद्यमे कवि ने पुण्यसक्रान्ति के साथ पूवंकालिक ,क्रिया--स्यबन्त पद्‌ "विन्यस्य" का 
प्रयोग किया हे तथा उसका प्राग्भाव बताकर सू्ंमण्डल्प्रासि का परभाव बत्ताया हे, तो 
यह श्ुतिविस्द है--इस शका का समाधान करते कहते है कि यद्यपि वेद मे यही क्रम है, 
किन्तु मोत्त की स्थितिमे पहर पाप पुण्य का क्षय होने पर ही सू्यमण्डर्प्रात्ति होना 
सगत बेटता है, अत हमने इसी अर्थक्रम के विरेष सगत होने के कारण काव्य मँ इस कम 
का निर्दृश करिया हे) ) 


रिप्पणी--श्ठति मे भगवद्धक्त या ब्हन्चानी की सत्यु का वणन यो भिर्ता हैः जिसमे उसके 
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्न होना सकेतित है - 

'तरसुक्रतदुष्करृते विधुनुते तस्य श्रिया क्तातय सुङृतसुपयान्ति अप्रिया दुष्कृतम्‌ ।' 
(कौषीतकि ) स यावल्तिष्येन्मनस्तावद्‌ादिव्य गच्छतीति स वायुमागच्छति स तप्र विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य ख तेन ख ऊध्वंमाक्रमते स आदित्यमागच्छति ।' 

'स जगच्छुति विरजा नदीं ता मनसेवाव्येति तस्सु्कतदुष्कृते विधरुचुते । 

कार्निबिधना अप्रस्त॒तमक्षसा वर्ह क्लेती है, जहौ कायंरूप अप्रस्त॒तत के द्वारा कारण 
रूप प्रस्तुत की व्यजना पाई जाती हो, जंषे- 

भक्त भगवान्‌ की स्तुति कर रहा है--हे नाथ, आपङ़े चरर्णो के नखो को धोने के जङ्‌ 
भङ्गे हुए उन नखो के कान्तिश्च केजो कण समुद्र मे प्रविष्ट इष, वे ही उसके मन्थन के 
कारण सधन बनकर समुद्‌ के नवनीतत्व को ्राप्त हो गये है । 


( भाव यह हे, वह चन्द्रमा जो समुद्‌ के मन्थन के समय मक्डन की तरह निकला 
द, वस्तुतः भगवान्‌ विष्णु के पद्धावन के समय धावन जर मेँ (मिरी नखकान्तिरेश- 
कणिकाञं का घनीभरूत रूप हे । ) 

य्ह भगवान्‌ कै चरणनर्खो के कान्तिङेश्च की कणिका का समुद्र मे भ्रवेश वणित 


११२ वर्यानन्द्‌ 


+= ~ ५ ॥ ५८ ५ ५ = "भ १ ॥ न # | ५ व 5 छ, क, क 





निन 


तया सह सयुद्र प्रविष्ठाना तन्नखक्ान्तिलेशकणिकाना परिणामतया सभाव्य- 
मानेन 'सयुद्रनवनीत'पदवाच्येन चन्द्रेण कार्येण तन्नखकान्त्युत्कषं प्रतीयते । 


यथा वा- 
अस्याश्चेद्रतिसोङ्कमायेसघुना हसस्य गवेैरल 
सलापो यदि धायता परभ्रतवांचयमस्व्रतम्‌ | 
अद्खानामकटोरता यदि दषसपरायंव सा मालती 
कान्तिश्चेत्कमला किमत्र बहूना काषायमालम्बताम्‌ ॥ 
अच्र नायिकागतिसौक्ुमायौदिषु बणेनीयस्वेन प्रस्तुतेषु दसादिगतगवेशान्त्या- 
दिरूपास्यौचित्येन सभाव्यमानानि कायास्यसमिहितानि । एतानि च पूर्वोदाहरण 
इव म वस्तुकायांणि किन्तु तन्निरीक्षणकायांणि । 
लजना तिर्या यदि चेतसि स्यादसशय पवेतराजयपुश्या । 


त केशपाश प्रसमीच्य कुयबौल्रियत्य शिथिल चमयं ।।” (कुमार १।४८) 
स्युदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टम्‌ । अङ्गानामकठोरता" इति तृतीयपादे तु बणंनीया- 





हे, ये कणिका भगवान्‌ के चरणकमरख के धाचनजरू, गया मे जरक्तक की माति घुल 
मिरः गई ई तथा रगा के साथदही समुद्रमे भी प्रविष्टहो गहै, इनके परिणामरूपमें 
्समुदनवनीतः पद्‌ के द्वारा चन्द्रमा को सभावित किया गया है ( यहा चन्द्रमा 
मे कान्तिकणिका्भों कां फरुत्व उस्परेिति किया गया दै-फलोसखेत्ता ) । इस प्रकार 
चन्द्रमा रूप अप्रस्तुत ( कायं ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनखो सी कान्ति की उच्कृष्टता 
रूप प्रस्तुत ( कारण >) की व्यञ्जना की ग है। 

अथवा जेते - 

किसी नवयौवना के सौन्दयं का वणन हे - 

यदि इस सुन्दरी का रतिसौङ्कमायं ( गति की सुन्दरता) देख स्या, तो हर्सोका 
वमण्ड व्यथं है, यदि इसकी बाणी सुन ठी, तो कोकिला को मीन धारण कर खेना चाहिष्‌, 
यदि इसके भगो की कोमरुता का अनुभव किया, तो मारुतीरुता पत्थर के समान है 
छ्रौर यदि इसकी कान्ति का दुश्च॑न किया, तो रुचमीको काषायवद्च धारण कर 
रेना चाहिए 1 

य्य नायिका के गत्तिसौञ्मार्यादि का वर्णन करना प्रस्तुत है, किंतु कवि ने उनके 

कार्य--हसादि के गवे का खण्डन करना जदि--की संभावना कर उनका वर्णन करिया 

है। पहरे उदाहरण में चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य है, जब कि इस 
उदाहरण मे गतिसौकुमार्यादि के दर्शन के कार्यरूप से हसगर्वखण्डनादि कार्यं पाया जाता 
हे, यह इन दोनो उदाहरणे का मेद है । इसी तरह का निरीक्षणकार्यस्व जिन्न उदाहरण 
मे भी पाया जाता है. 

भ्यदि पशु जादि प्राणिर्योके चित्तर्मेमी रुलाकी भावनाका उद्य होताहो,तो 
निश्चय ही पार्वती के उस (अत्यधिक सुद्र ) केशाश्च को देखकर चमरी गायं अपने 
वारो के मोह की रिथिरूकरदटें।' 

उपयक "भस्याश्वहतिसौकुमा्यः इत्यादि उदाहरण के तृतीय चरण मे 'भगामामः 
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ज्ञसौक्कमायोतिशयनिरीश्चणकायेत्वमपि नाथौचतेष्यमालतीकटोरत्वे निवक्षित, 
प्रतियोगिविशेषपेक्षकटोरत्वस्य तदकायंत्वाक्कितु तदु बुद्धेरेव । इदमपि (त्नदज्- 
माद्वे दष्टः इ्यादयुदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टम्‌ । अर्थस्य कायेत्य इव बुद्ध 
कायेत्वेऽपि कायेनिबन्धनत्व न हीयत इति । एतादशान्यपि कायनिबन्धना- 
्रस्तुतप्रशसायामुदाहृतानि प्राचीने । वस्तुतस्तु-तदतिरेकेऽपि नदोष | न 
हभ्रस्तुतप्रशसाया परस्तुताप्रस्तुतयो पञ्चविध एव सम्बन्धं इति नियन्तु शक्यते; 
सम्बन्धान्तरेष्वपि तदशनात्‌ । 
यथा-- 
तापत्रयौषधवरस्य तव स्मितस्य 
नि श्वासमन्दमरुता निबुसीकृतस्य । 
एते कडङ्करवया इव विप्रकीणो 
जवाठृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति ॥। 
अच ह्यप्रस्तुताना चन्द्रकिरणाना मगवन्मन्दस्मितरूपदिव्योषधीधान्यविशेष- 
कडङ्करचयत्वोसरेक्षणेन मगवन्मन्द्स्मितस्य तत्सारतारूप कोऽप्युककरषे प्रतीयते | 





करोरताः' इत्यादि के दारा नायिका के अगसौङ्कमार्यनिरीक्तषण के कार्यरूप मे यह मारुती 
का प्रस्तरतुल्यतव (कठोरता) निबद्ध किया गया ह ! यहौँ वणंनीय नायिका के अगस मायं 
के कायंरूप में निबद्ध होने पर भी यह अर्थं के द्वारा जाच्ञि्ठ मारुती कठोरता मे विवक्तित 
नही है--अर्थात्‌ कवि की विवनक्ता यौ माख्ती की कटोरता को ही कार्यरूप मे निबद्ध 
करने की नहीं हे, क्योकि जकटोरता रूप प्रतियोगी ( कञेरस्वाभाव ) के द्वारा आर्तप्त 
कठोरता उसका कायं नही हो सकती । अत य्ह अगानामकटोरताः इत्यादि से मारुती 
की म्रस्तरवुर्यता ( करोरता ) की इद्धि होना ही कायं समक्षा जाना चाह) इसी 
प्रकार शत्वदङ्गमादेषे दष्ट इत्यादि मे भी मारुती चन्द्रमा या कद्री की कटोरता को स्वय 
कायरूप मे न निबद्ध करं उनकी कठोरताविषयक बुद्धि को ही कायंरूप मं निबद्ध किया 
गया है । अत जिस प्रकार किसी अप्रस्तुत अथं मे कारयस्व माना जातादै, वेषे ही उस 
प्रकार के अर्थं की इद्धि ( प्रतीति) मे भी कार्यनिबन्धन मानना ( उसमे भी कायंस्व 
मानना >) खण्डित नही होता । इसीरिषए प्राचीनो ने अप्रस्तुत अथंसबद्ध बुद्धि बाले स्थरो 
मे भी कार्यनिवन्धना अग्रस्तुतभ्रशशसा उदाहृत की है 1 यदि कोई यह शङ्का करे कि एसा 
करने पर तो अप्रस्तुतग्रश्चसा कथितभेदों से, अधिक होगी, तो रेखा होने पर मी कोड दोष 
नदीं ! क्योकि अप्रस्तुतप्रशसा में प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत उपयुक्त पोच प्रकारका ही सध 
होता है, रेता नियम नही बनाया जा सकता, क्योकि इनसे इतर सबर्धो मे भी अम्रस्तुत 
अश्वसा जरूकार देखा जाता हे, जैसे निच पद्य मै- 

शे विष्णो, आपके सन्द निश्वास पवन के द्वारा अुसरदहित अना इदे आपकी 
मुखङकराहट के-जो तीनो तार्पो कौ ओषधि है-बुससमूह के समान इधर उधर विखरी 
इदे ये चन्द्रमा की किरणे ससार मे घूम रही है ।' 

य्ह कवि ने अग्रस्तुत चन्द्किरर्णो के विषय मे यह उस्मे्ाकीदहे कि वे भगवान्‌ के 
मन्दस्मित रूपी दिव्य जौषधि धान्य के दुस है, इस उग्मे्ता के द्वात भगवान्‌ का स्मित 
चन्द्रकिरर्णो का भी सार है--यह भाव भगवाच्‌ के स्मित की उत्कर्षता को व्यञ्ञित करता 
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न च धान्य--कडङ्करचययो कायैकारणमावादिसम्बन्धोऽस्ि । अत सहोत्प- 

्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयसेव । एवमुपमानोपमेयावाध्ित्य तत कषि- 
क 

कल्पितकार्यकारणमावनिबन्धने अभ्रस्तुतग्रशसे दर्शिते। ततोऽन्यत्रापि दृश्यते । 


यथा- 
कालिन्दि ।, ब्रूहि छम्मोद्धव 1 जलधिरहः नाम गृह्णासि कस्मा- 
च्छ्म, नमदाह; त्वमपि बदसि मे नाम कमस्मात्सपल्या" ९ । 
मालिन्य तहि कस्मादनुभवसि ?, मिलत्कजलेमौलवीना 
नेत्राम्मोभिः, किमासा समजनि ?, कुपित ऊन्तलक्षोणिपालः ॥ 


अत्र किमासा समजनि ? इति मालवीना तथा रोदनस्य निमित्ते प्रष्टे 
तस्ियमरणशूपनिमिन्तमनास्याय पित" ऊन्तलक्छोणिपाल › इति तत्कारण- 
मभिहितभिति कारणनिबन्धना । मालवान्प्रति ग्रसितेन इन्तलेश्वरेण “किते 
निर्जिता % इति प्ट तद्रधानन्तरभावि जलधि-नमदा्रशनोत्तररूप कायंमभि- 
हितमित्यत्रेव कार्यनिवन्धनापि । पूर्वस्या प्र्र॒ शाब्द., अस्यामाथे 
इति भेद । ६६ ॥ 





ह! यह धान्य तथा जस म कार्यंकारणभावा्िखबध नहीं माना जा सकता । इसलिए 
य्ह हमे दुसरा ही सम्बन्ध मानना होगा, चह होगा सहोस्पत्ति सम्बन्ध---क्योकि 
धान्य तथा बुस साथ-साथ पेदा होते ई) इस प्रकार उपमानोपमेय की कल्पना कर 
कचिकेलिपिततकायंकारणभावनिवधनरूपा अप्रस्तुतप्रशसा के दोनों मेद बता दिये गये है । 
यह कल्िपत्तकार्थकारणमावनिवधन अन्यत्र भी देखा जाता है, जेसे निन्च पद्य स- 


समद्र तथा नमंदाके वार्ताखापके द्रा कुन्तेश्वर की वीरता का वणन उपस्थित 
किया गया है । काङिन्दि, "कषयो, अगस्त्यः, अरे में भगस्य नहीं, सयुद द, तू मेरे श्र 
( अगस्त्य ) फा नाम कर्यो रे रही हे ? कुम मी तो मेरी सौत ८ काछिन्दी ) का नाम 
क्यो कष रषे हो १ भ्यदि तू कालिन्दी नहींहै, तोतेरे पानी में यह मखिनता कर्म से 
आदं १» "यह मङिनिता माखवदेश की राजरमणिर्यो के कजरयुक्त अशुभं के कारण दु 
हे ।* “उन क्या हो गया हे १ @न्तर्नरेश कड हो गये है! 

यहाँ समुद्र ने माख्वरमणिर्यो के कजरूमरिननेच्राडु से नमंदा जरू ॐे मिन्‌ होने 
का कारण जानने के ङिष्‌ “उरं क्या इञः ( किमासां समजनि ) इस प्रभ्रके द्वारा 
माख्चियो के रोने का कारण पृष्ठा हे, किन्तु नर्मदा ने उन्तर मे उनके पतिर्यो के मरणसरूप 
कारण को न बताकर (कुन्तखेश्वर कुपित हो गया दैः इस कारण को वताया है, अत यह्‌ 
कारणनिवधना अप्रस्तुतभक्षंसा दै 1 इसी पद्य मे कायंनिवंधना अप्रस्तुतप्रशसा भी पाई 
जातीदहै। किसी व्यक्तिके यष्ट पूष्ुने पर कि माख्व देश्ष' पर आक्रमण करने वाठे 
छन्तङेशवर ने क्या माख्वदेक्ष को जीत छिया है, उत्तरं मे कवि ने उसकी विजय 
तथा माख्व रारो के वध के वाद्‌ होने वारे समुदनरमदाश्रश्नो्तर रूप कार्यं क्रा वर्णन 
करिया हे ।! इसमे कारणनिबधना मे “किमासां समजनि! यह प्रच शाब्द है, जं छि 
कायनिंघना मे भ्म ( करं जिता" माख्वा † } आर्थ हे, यह र्नो मे सेद हे । 
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२८ प्रस्तुताङ्यालङ्ारः 
स्तुतेन प्रस्तुतस्य चयोतने प्रस्तुताङ्रः । 
कि भृङ्ग ! सत्यां मात्या केतक्या कण्टकेद्धया १॥ &७॥ 


यत्र भस्तुतेन वण्यमानेनाभिमतमन्यस्मस्तुत द्योत्यते तत्न प्रस्तुताङ्करालङ्कार' । 
उत्तराधमुदाहरणम्‌ । इह प्रियतमेन साकमुयाने विहरन्ती काचिद्ूज्ञ ्रत्येवमाहैति 
वाच्याथेस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन बाच्यासम्भवादभ्रस्तुतमेव 
वाच्यमिह स्वरूपप्रस्तुताबगतये निर्दिष्टमिति वाच्यम्‌ । मोर्ध्यादिना भृ्गादाब- 
प्यामन्त्रणस्य लोके दशनात्‌ । 

यथा ( ध्वन्याङोके २।४१ )-- 

कर्व भो ¢ कथयामि देवहतक मा विद्धि शाखोटक, 
वेराग्यादिव वक्षि ?, साधु षिदित, कस्मादिद्‌ कथ्यते ? 


किनिकिनि == क म भीर 








२८ अस्तुताकुर लकार 

2७-जर्हौ प्रस्तुतचृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतच्त्तान्त की व्यजन हो, वर्ह प्रस्तुताङ्कुर 
अखर्कार होता है । जेस, हे भोरे, मार्ती के होते हुए कटि से धिरी केतकी से क्या रूम? 

( यर्हौ यह उक्ति उपवन मँ नायक ॐ साथ विचरण करती नायिका ने किसी भौरेसे 
कही है, अत अ्रमरब्ततान्त प्रस्तुत हे, इस प्रस्त॒त अमरषृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुत 
नायकञ्त्तान्त की व्यजना हो रही हे कि न्तुम्हारे रिएि रूपवती मेरे रहते इए अन्य 
रमणी व्यथं हे । ) 

जहौँ प्रस्त॒तपरक वाच्यार्थं के द्वारा कवि को अभीष्ट अन्य प्रस्तुत अर्थं की व्यजनाहो, 
वर्हौ प्रस्तुताङ्कुर अरूकार होता है । ऊपर के पद्य का उत्तराधं इसका उदाहरण हे ! यहो 
प्रिय के साथ उपवन में विहार करती कोर नायिका भौरेसे इस बातको कह रही हे, 
इसकिषएु इस उक्ति का चाच्या्थं भी भ्रस्तुत है! यदि पूर्वपक्षी यह शका करे कि यहाँ 
शङ्गवुत्तान्त को प्रस्तुत केसे माना जा सकता है, क्योकि शद्ग को सबोधन करना नापिका 
को अभीष्ट नहीं है, फिर भी उसे सबोधित किया गया हे, अत 'अनामन्रणीयामन्नणः के 
कारण श्रद्ध को सबोधित करने के प्च मँ घटित होने वारा वाच्यां तब तक असभव सा 
हे, जब तक कि वह अप्रस्तुत न माना जाय, इसलिये यहा शङ्गवृत्तान्तरूप वाच्याथं को 
प्रस्तुत न मानकर अग्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुत नायकबरत्तान्त की 
व्यजना के चयि किया गया है-तो यह शका करना व्यर्थ हे । क्योकि हम देखते द कि 
रोग मूखंता आदि के कारण भ्खादि को भी सबोधित करते देखे जाते ई ओर इस भकार 
ङ्गः भी आमत्रणीय ( सबोध्य ) सिद्ध होने पर प्रस्तुत मानाजा सकता है। अत यहो 
प्रस्तुत वाच्यां से ही प्रस्तुतवृत्तान्त की व्यजना पाई जाती है । 


उदाष्रण के रिए निन्च पद्य मे हम देखते हे चेतन ( कवि >) तथा अचेतन ( शाखोटक 
दृक्ञ ) का परस्पर प्रश्नोत्तर पाया जाता है, इसमे तियंक्‌ जाति वारे अचेतनं क्त का 
सबोधन पाया जाता हे, अत, तियंक्‌-पशपर्ञिदत्तादि-का आमत्रण करना स्च॑था असभव 
हे, ठेसा नहीं का जा सकता, वस्तुत उनका आमन्रण असभव नहीं हे । 

रिष्पणी--मम्मरादि प्रस्तुताकुर मल्कार नदी मानते, वे आगे उदधृत पञ्च मे अप्रस्तुतप्रशसा 


११६ कुवख्याचन्द्‌" 








वामेनात्र वटस्तमध्वगजन स्वोत्मना सेवते, 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागेखितस्यापि मे|| 
इत्यत्र चेतनाचेतनप्रसोत्तरबत्तियंगामन््रणस्यात्यन्तमसम्भावितत्वाभावात्‌ । एव 
प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भद्गोपालम्भरूपेण बक्त्या कुलवध्वा सौन्दयोभिमानशा- 
लिन्या कूरजनपरिवरत्तिदुष््रधषीया परवबनिताया बिटसवंखापह्रणसकल्पदुरा- 


सदाया वेश्याया घा कण्टकसङ्कलकेतकीकल्पाया प्रबतेमान भरियतम पत्युपा- 
लम्भो दयोत्यते | 


अरूकार हयी मानते है ! उनके मत से प्रस्तुताङ्कुर अकल्कार अप्रस्तुतग्रद्यसाम टी अन्तर्भावित 
हये जाता है) उद्योतकार ने इसीटिए प्रस्तार को नल्ग अरूकार मानने का खडन निभया हे -- 

अतरद्‌ बोध्यम्‌-अग्रस्तुतपदेन यख्यतात्पयंविषयीभूतार्थातिरिष्तोऽ्थो माद्य । एतेन-- 
कि ज्ञ सत्या मारूत्या केतक्या करकेद्धयाः इत्यत्र भियतमेन साकसुद्याने विहरती 
काचिद्‌ श्वद्ध प्रस्य वमाहेति प्रस्तुत्तेन प्रस्तुतान्तर्योतने भस्तुताङुरनामा यिन्नोऽरुकार इत्य- 
पास्तम्‌ । मदुक्तरीत्यास्या एव सभवात्‌ । यदा सुख्यतासपयंविषय प्रस्तुतश्च नायिकानायक 
कृत्तान्ततदुस्क्षया गुणीभूतन्यग्यस्तदाऽत्र सादश्यमूला समासोक्तिरेवेति केचित्‌ । अन्ये 
स्वभ्रस्तुतेन प्रह्सेव्यण्यप्रस्तुतप्रह्सादाब्दाथं । एव च वाच्येन व्यक्तन वाऽग्रस्तुतेन वाच्य 
व्यक्त वा प्रस्तुत्त यन्न सादश्याघ्न्यतमग्रकारेण ग्रहयस्यत उक्छरप्यत इत्यर्थाद्पीयमेवेत्याहू- 
रिति दिक्‌। ( उयोन पू ४९० ) 

“कोई पथिक (या कवि ) शाखोटक (से्हँड )के पेड से पूष्धुरहा है माई तम 
कोन हो १ ( शाखोटक उन्तर देता है ) “कहता दह माई, मुद्च अभागे को श्ञाखोटक वृत 
समश्च !› ( पथिक फिर पृष्धता हे >) (तुम इतने वैराम्य से क्यो बोरू रहे हो । ( श्षाखोटक 
उत्तर देता है ) "तुमने दीक समश्चाः, ( पथिक पूद्धता हे ) "तो तुम्हारे वेराम्य का कारण 
क्या हे {` ( श्षाखोरक उत्तर दे रहा हे ) देखो, रास्ते के बादरं ओर्‌ जो षरगद कापेद्‌दै, 
उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम रेतेहैओरमेरस्तेकी बीर्चोबीच खडा, पर फिर 
भी मेरी छाया परोपकार करने मे असमथ हे । 


८ यरय शाखोटक वृत्तान्त के द्वारा एेसे दानी व्यक्ति की व्यजना होती, जो दानतो 
चैना खाहता हे पर उसके पास धनादि नदीं है, अथवा यद्य अधम जाति में उस्पश्च दानी 
की ष्यजना होती हे, जिसके दान को कोई नहँ केता । ) 

रिप्पणी--मम्मर ने इस पद्य मे भप्रस्तृतम्रदस्ता मख्कार माना षै, यद्यपि यद्य श्ाखोरक 
वृक्ष को सबोधित करके वाच्यायै का उपयोग पिया गया है, अत वह प्रस्तुत हदो जता है, तथापि 
मम्मट ने उसे श्सथिये प्रस्तुत नही माना हे ¦ वस्तुत यदहः वाच्यां समावधिन नहीं होता तथा ग्यग्यार्थं 
के अध्यासेपमात्र से जग्रस्तुतप्रशसा अरूकार मानना पटना है । प्रदीपकार ने इमीटिए श्ाखोरक 
मे समोध्यत्व तथा उच्वारथितृस्व का धरित हीना नही माना है --सन्न वाष्यश्चाखोटके समोध्य 
स्वोच्वारयितृत्वममुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोप । ( प्रदीप १० ४८९ ) 

अप्पयदीक्षित को यह सत्त पसन्द नही । व यरं शाखोटक मे सबोध्यत्वाभाव नही मानते 
तमी तो वे कहते है--"ति्यगामन्त्रस्यात्यतमसंभावितस्वाभावात्‌ ।* 

इस प्रकार सिदध है छि “फ श्ङ्ग सरस्याः भादि पद्यां मे खङ्गदृत्तान्तरूप वाच्यार्थं प्रस्तुत 
टी हे, उसके दारा खङ्ग का उपारुभ कर सौन्दयं जादि के कारण अभिमानवाखी ङक्वधू 
भपने उस प्रिय के भति उपारम कर रही है, जे कूर मजु्यो के साथ रने के कारण 
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यथा वा ( विकटनितम्बा )- 
अन्यासु ताषदुपमदसदास भद्ध । 
लोल विनोदय मन सुमनोलतासु । 
बालामजातरजस कलिकामकाले 
व्यथ कदर्थयसि कि नवम्लिकाया ९॥ 
अत्राप्युद्यानमध्ये चरन्त शरञ्च प्रत्ययमुपालम्भ इति वाच्या्थस्यापि प्रस्तुत. 
त्वम्‌ । इद च प्रोढाङ्गनाञ्ु सतीषु बालिका रतये क्ेशयति कामिनि श्ण्यति 
कस्याच्िद्धिदग्धाया वचनमिति त प्त्युपालम्भो द्योत्यते । 
यथा वा- 
कोशद्न्रमिय दधाति नलिनी कादम्बचच्चुक्षत 
धत्ते चूतलता नव किसलय पुस्कोकिलास्वादितम्‌ | 
इत्याकस्ये मिथ सखीजनवच सा दीर्धिकायास्तदे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतट बिम्बाधर पाणिना ॥ 


दुष्प्रधषं (हुखसे वश्च मेँ आने कायक) परकीया नायिका में अथवा अनुरक्त काक 
व्यक्तियों के समस्त धन का अपहरण करने के सकल्प के कारण दुरम वेश्या मँ-जो 
करथो से युक्त केतकी के समान है--अनुरष्त है । इस प्रकार प्रस्तुत भङ्गोपालभके द्वारा 
नायकोपारुभ ज्यजित होता है । 

अथवा जेसे- 

( किसी बाक्किा के साथ उद्यान मे रमण करते नायक दो देखकर उसे सुनाकर कोई 
चतुर नायिका भोरे को रुच्य बनाकर कह रही हे 1 ) 


दे भोरे, जब तक यह्‌ नवमञ्धिका की कटी विकचित नहीं हो जाती तब तक तुम 
मदन को सहन करने में समथं अन्य पुष्परुता्भो से अपना चचरु मन बहला लो । तुम 
इस नवमल्लिका की नवीन कटी को-जिसमे जभी पराग उद्पन्न नहीं हुमा ह--असमय 
मे ही व्यथं क्यो कुचर रहे हो 1 

८ यछ प्रस्तुत शवङ्वत्तान्त के द्वारा पेसे प्रस्तुत नायक की व्यजना हो रही दे, जो 
तरुणिर्यो के होते इष किसी बाकिका को रपिक्रीडा से पीडित करता हे । ) 

यहो यह उपाम्भ उद्यान मे धमते हुए भोरे के प्रति कहा गया है, अत यह वाच्याथं 
भी प्रस्तुत है! इसके इारा किसी देसे नायक के भति उपाकम्भ व्यजित होता, जो 
भरौढागनाभो के होते हुए बाङ्िका को रतिक्रीडा के ल्यि पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चुर नायिका ने इस उक्ति का प्रयोग किया है (अत भ्यग्याथं मी प्रस्तुत दै) 


अथवा जेसे- 

कोई नायिका किसी बावरी के तट पर नहाने आई हे । उसे देख कर कोई सखी दूसरी 
सखी से कहती है - देखो, यह कमचिनी हस की चच के द्वारा कतविक्षत दो कमल 
कचछिकार्जो को धारण कर रही है, यह आग्रङता कोक्िर के द्वारा चखे गए किस्य को 
धारण कर रही है! सखिर्यो की इस परस्पर बात को बावली के तट पर सुनकर उस 
नायिकाने अपने स्तनद्रय को कपडे से तथा चिव के समान खारू जठ को हाथ से ठंक ियाा 


५१८ ऊुवटङयानन्द्‌ः 
अत्र शइयम्‌ः इति नलिनीव्यक्तिविशेपनिरेशेन 'दीधिकायास्तटेः इत्यनेन च 
वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्व स्पष्टम्‌ । प्रस्तुतान्तरयोतन चोत्तरार्धं स्वयमेव कबिनाऽऽ- 
षिष्करतम्‌ | 

भत्राद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह  लोचनकार -अप्रस्त॒तग्रशसाया 
वाच्यार्थोऽप्रस्तुतत्वादवणेनीय ` इति ! तवत्राभिधायामपयवसिताया तेन प्रस्तु- 
तार्थन्यक्तिरलङ्कार । इह तु वान्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधाया पयंबसिता- 
यामथेसौन्दयेबलेनाभिमताथग्यक्तिष्वनिरेवेति । बस्तुतस्तु-अयमप्यलङ्कार एव 
न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चित्रमीमासायाम्‌ । दतीयोगहरणस्य सखलङ्कारत्वे 
कस्यापि न षिवाद । उक्त हि व्यनिकरता ( ध्वन्यालोके २।२५ )- 


कनन 

















इस पद्य मे कमदलिनीवृत्तान्त' तथा “आग्रलनाचृत्तान्तः प्रस्तुत दै ८ अप्रस्तुत नदीं); 
क्योकि कमलिनी जाम्रर्तापरक वाच्याथं यः सर्वनाम के द्वारा नटिनीरूप व्यक्िविरोष 
के निर्दह कं कारण तथा द्दीचिरायास्तटेः इस श्रस्तुतवाची पद्‌ के कारण प्रस्तुत सिद्ध होता 
हे । इ भ्रस्ठंत से अन्य प्रस्तुन ( नायिका्ृत्तान्त > को स्यजनाहो रषी हे, यह्‌ कविने 
स्वय ही उन्तराधं म स्पष्ट कर दिया है। 

( हम देखते ईह कि अप्पयदीक्िति ने परस्तुताक्ुर के प्रकरण मे तीन उदाहरण दिये है! 
इनमें अन्तिम उदाहरण ( कोशद्रन्द्रमियः इत्यादि ) मे कवि ने स्वय ही अन्य प्रस्तुत अर्थं 
की श्यजना का सकेत कर दिया है, अत यर स्पष्ट ही जरुकार हो जाता है, किन्तु प्रथम 
दो उदाहरणा म--“कस्त्व भो › जादि तथा “अन्यासु तावदुपरमदसहासुः आदि परयो मे- 
कवि ने व्यग्याथं का कोद सकरेत स्पष्टरूप से नहीं दिया हे, अत य्ह ध्वनि ही मानना 
होगा-एेसा ङं विद्धानां का मत हे । अप्पयदीत्तित इस मत से सहमत नहीं है । अत 
खोचनकार के मत का उद्खेख कर उससे अखहमति प्रद्धितं करते है 1 ) 

इन तीर्न उदाहरणं मे से प्रथम दो उदाहरणा में लोचनकार अभमिनवगुस ने अन्या- 
पदेश्षाध्वनि मानी है । उनका कहना है कि जप्रस्तुतग्रशसा अरकार मे वाच्यार्थं अप्रस्तुत 
होने के कारण कवि का दण्यंविषय नहीं होता, दसटिषए वर्म अभिधाश्चक्ति वाच्यां की 
रतीति कराने पर इसय्यि हीण नही हो पाती कि कवि की विकवक्ता अप्रस्तुत पक्त मे नदीं 
ती, इसि ग्रस्त वाच्यार्थ के द्वारा भरस्तुत फी व्यजना होती हे, तथा यष्ट व्य॑ग्या्थं 
वाच्यार्थं का पर्य॑वसान करने मे सहायता देता द--एरुत. प्रस्तुत व्यग्याथं के अप्रस्तुत 
वाच्यार्थं के पोषकं होने के कारण य्ह ( भम्रस्तुतश्रश्सावारे पच्च मे ) भरकारल्व दीक 
बेठता है । किन्तु उच्छ दोनो उदाहरणा मे यह बात नीं है । यर्हौँ वाच्यार्थं भी प्रस्तुत है, 
अत. उसके ग्रस्तुत होने पर अभिधाश्चक्ति जपने अथं का बोध कराकर पयंवसित हो जाती 
ड, उसकी पुष्टि ॐ स्यि भ्यम्यार्थं की आवस्यकता न्दी होती, एेसी दक्षा मे भ्यण्यार्थं की 
अतीति प्रथम अर्थं के चमस्कार के कारण होती दे, भत य्ह अरुकार न मानकर ध्वनि 
ही मानना चराषिए्‌ ।» अप्पय दौक्वित इस मत से असमत होकर कहते हँ --जदीं भस्तुत 
काक्यग्थं ढे द्वारा भरस्तुत व्यंग्या्थं की अतीति हो, वरहभी अरूकार ही होता हे, ध्वनि 
नही, इख मत की प्रतिष्ठापना हम चित्रमीमांसामे कर चुके दै ।* जां तक तीसरे उदाहरण 
का भ्रमः है उसके अरूकारस्व क विषय से कोड मतमेद्‌ नी है, क्योकि उसे दनो ष्ठी 
अरूकार मामत ह । केसा कि ष्वनिकारने कडा हे- 


म्रस्॒ताङ्कराल्ङ्ार ११९ 
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“शब्दार्थशत्त्याक्िप्नोऽपि वयद्ग योऽथ कविना पुन । 
यच्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्येवालकृतिध्व॑ने ॥” इति । 
एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणामि सबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कथचि- 
दाच्यव्यद्घ-ययो भ्स्तुतत्वलम्भनेनोदाहरणीयानि । दिङ्मात्रयुदादियते- 
रात्रिः शिवा काचन सनिधत्ते षिलोचने । जाग्रतसभ्रमत्ते | 
समानधम युघयो सकाशे सखा मविष्यत्यचिरेण कश्चित्‌ ॥ 
अत्र शवसारूप्यमिब तदेकदेशतया तद्राच्य ललाटलोचनमपि शिवरात्रि 
माहात्म्यप्रयुक्तत्वेन बणेनीयमिति तन्मुखेन छृस्स्न शिवसारूप्य गम्यम्‌ | 
यथा वा- 
वहन्ती सिन्दूर प्रबलकबरीभारतिमिर 
सिषा घन्देवन्दीकृतमिष नघीनाकेकिरणम्‌ । 
तनोतु क्षेम नस्तव बदनसौन्दयलदरी- 
परीवाहस्रोत सरणिरिव सीमन्तसरणि ॥ 





"जहौ कविः शाब्दशक्तिअथवा अर्थलक्ति के द्वारा आत्तिक्त व्यग्याथंको पुन अपनी 
उक्ति से प्रकट कर दे, वह ध्वनि से भिन्न अन्य हा अरुकार होता हे ।' 


रिपष्पणी--भप्पयदीक्षित का चिवरमीमासा केवल अतिश्चयोक्ति अर्कार के प्रकरण तक मिलती 
है, अत प्रस्तुत वाच्यां के द्वारा प्रस्तुत व्यग्यारथग्रतीति मे व्वनि न होकर अकार हा है, यह 
मत चित्रमीमासा के उपर्ब्य अद्ध मे नदी मिरखता । 


ऊपर के तीनो उदाहरण सारूप्यनिबन्धन केहै। जिस तरह अगप्रस्तुतप्रशसा में 
सारूप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धो कामी निबधन पाया जतादहै, उसी तरह 
यह भी प्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत व्यभ्य में जन्य सबध का भी निबन्धन पाया जाता है। 
इनके दिद्मान्र उदाहरण दिए जते हे । 

कोई क्िवभक्त कवि अपने दोनो नेत्रो से कह रहा दै । हे नेत्रहमय, कोई उक्डृष्ट कस्या- 
ण्मय रात्रि आई है, अत तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना । इससे तुम्हारे समीप शीघ्र ही 
समान गुण वारा कोद मित्र दो जायगा! 


( य्ह नेन्न के द्वारा शिवरात्रि मे जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा 
शिवरूप होने पर उसके खरार पर तीसरा नेघ्र जौर उदित हो जायगा-यह अर्थं व्यग्य है) 


यौ कवि के लिए शिवसारूप्य प्राक्च करने के वणन की तरह ही शिवराचिमाहात्म्य के 
हेतु के कारण उसके हारा वाच्य रुकारनेत्न का भी वणन शिवरात्रि के माहात्म्य में अस्तुत 
हो जाता दै, इसके द्वारा भक्तः का समस्त शिवसारूप्य ( अन्य प्रस्तुत ›) भ्यञ्चित होता है । 
(८ यहौँ एकदेश्य-एकटेशभावमव्रध का निबधन पाया जाता है 1 ) 

अथवा जंसे- 

देवी पार्वती के सीमन्त का वणन है! हे देवि, प्रवर केशपाश्च रूपी अन्धकार की काति 
के समूह के द्वारा केद्‌ की गई बाकुसू्ं की किरण ऊ समान सिंदूर को धारण करती, तथा 
ख के सौन्दयं की हरर के परीवाह (जर निगंममागं ) सोत के समान तुम्हारी सीमन्तं 
सरणि हमारे कल्याण का विधाने करे । 


१२० कुवल्यानन्व्‌, 
अत्र बणेनीयसेन प्रस्तुताया. सीमन्तसरयोबदनसौन्द्थलहरीपरीवाहत्यो- 
परिपणे बदनसौन्द्यं 
समे्षणेन तटाकवत्परीबाहकारणीमूता स्वस्थाने अमान्ती स 
मद्धि" प्रतीयते । सापि बणेनीयत्वेन प्रस्तुतैव । 


यथाबवा- 


अद्खास्धिमृणालकारडमयते भरद्धावलीना रुच 
नासामोक्तिकमिन्द्रनीलसरणि धासानिलाद्राहते । 
दत्तेय हिमवालुकापि कुचयोधेन्ते श्ण दीपता 
तप्राय पतिताम्बुवर्करतले धाराम्बु सलीयते ॥ 
अत्र नायिकाया विरहासहस्वातिशयप्रकटनाय सतापवत्कायोणि ग्रणालमा- 
लिन्यादीन्यपि वर्णनीयत्वेन बिवक्षितानीति तन्मुखेन सतापोऽबगस्य । यत्र काये 
मुखेन कारणस्यावगतिरपि शोके निबद्धा, न तत्रायमलङ्कार ; किं त्वनुमानमेव । 
यथा ( रन्ना° २१२ )- 





यर्हौ कवि के रिष्‌ दैवी की सीमन्तसरणि का वर्णन वर्ण्यं होने कारण प्रस्तुत है, उस 
पर सुख सौन्दयं की रहरा के परीवाह की उत्प्र्ता करने के कारण परिपूर्णं तडाग की तरह 
परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं खमाती, वदनसौन्दर्यसशद्धि की न्यञ्जना 
होती है । यह वदनसौन्दर्यसभरद्धि भी कवि के रिष वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत ही हे । 
८ इस प्रकार य्ह परीवाह के रूप मे उस्परक्षित सीमन्तसरणि रूप कार्य के द्वारा उसकेकारण 
वदनसौन्दर्यसखद्धि दी व्यञ्जना कराई गई हे, अत य्ह कार्यकारणभावसम्बन्ध निबद्ध 
किया गयाडहे।) 

अथवा जेसे- 

किसी नायिका के विरहताप का वर्णन हे ! इस नायिका के अग से ससक मृणाङ 
भौरों की काति को प्रास्त करता है (कारा हो जाता है ), इसके नाक का सफेद्‌ मोती श्वास 
के कारण इन्द्रनीरख्मणि की पदवी को प्राक्त हो जातादै, ( विरहताप से उत्तक्त श्वासे 
कारण श्वेत मोती भी काका पड़ जाता है ), इसके कुचस्थरू पर रका इभ यह कपूरचूणं 
( हिमवाङ्धका ) भी ्षणभर मे जरू उठता है, तथा इसके करतरू पर धारारूप में सीचा 
मया पानी तपे रोहे ( तये तवे >) पर गिरे पानी की तरह एक दम सुख जाता है ।' 


यहा नायिका के विरहासदहस्वातिशय ८ विरह उसके स्यि अत्यधिक असह्य है ) को 
भ्रकट करने के सिये, सन्तापयुक्त का्य॑-खणारु का मलिन होना आदि प्रस्तुतो का वाच्य रूप 
मे प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहौ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसताप भ्यज्ञित 
होता है । ( कार्यकारणभावसम्बन्ध वारे प्रस्तुताङ्कुर से अनुमान अरूकार मेँ क्या मेद्‌ है, 
हसे स्पष्ट करने के व्यि कहते दँ -- ) जहौ कायंरप प्रस्तुत वाच्यां के द्वारा कारण रूप 
प्रस्तुत व्यभ्यार्थं की प्रतीति हो, तथा कारणरूप अस्तुत का सानात्‌ वर्णन कवि ने न छया 
हो, बहौ तो भ्रस्तुतांङुर अकार होता हे, किन्तु से स्थर पर जरह कार्थ के द्वारा प्रतीत 
कारणकोभीकविने पद्य में निबद्ध छया हो, वर्य यष अरुक्छार ( तथा अप्रस्तुतप्रशंसा 
भी ) नदी होगा, वर्ह अनुमान अककार का ही केत्र होता हे । जेसे निन्न पथ मे- 
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परिम्लान पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
सनोमेध्यस्यान्त परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 

इद व्यस्तन्यास प्रशिथिलमुजारेपबलने 
करशाज्ञ'या सताप बदति नलिनीपत्रशयनम्‌ ॥ &७ ॥ 


२६ पयायोक्तालङ्कारः 
पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मे इतौ येन युधा राहुवधृष्कचौ ॥ ६८ ॥ 





रत्रावलीनारिका मे राजा उद्यन सागरिका की कमर्दर्‌ शय्या को देखकर उसके 
विरहताप का वर्णन करते कह रहे है --यह कमरूदल की शय्या पीन स्तन तथा जधन के 
सम्पकं ॐ कारण दोनो जओौर से ऊुम्हखा गई ड, जब कि सागरिका के अत्यधिक सूच्म मध्य 
भाग से असपृक्त होने के कारण बीचमें हरी है, भौर उसके अस्यधिक शिधिक हाथो ॐ 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गह है । इस प्रकार यह कमर के पत्तो की 
काय्या दुबरे पतर अद्धो वारी सागरिका के विरहताप की व्यञ्जना कराती है । 


( यहम कवि ने ही स्वय @शाग्या सन्ताप वदति विसिनीपत्र्यन' कह कर ऊपर क 
तीन चरणो मे निबद्ध कायंके कारण का स्पष्टत अभिधान कर दिया है, अत यह विरह- 
ताप रूप प्रस्तुत अथं ब्यग्य नही रह पाया है । फटत यहाँ प्रस्तुताङ्कुर ८ या अभस्तुत 
प्रश्षसा ) अरूकार न हो कर अनुमान अल्कार ही मानना होगा । ) 


२९ पर्यायोक्त अकार 
६८--जहां ज्यग्य अर्थं की बोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भम्यतर के आश्रय 
के द्वारा ) भ्यभ्य अथं की प्रतीति दौ, वर्हौ पर्यायोक्त अरूकार होता है जसे, जिन 
( बिष्णु भगवान्‌ ) ने राहू दत्य की खी के छर्चो को व्यथं बना दिया उनको नमस्कार है । 


िप्पणी--ङुम्कोणम्‌ से प्रकारित कुवल्यानद मेँ इस कारिका के पूवं कोष्ठक मे निम्न 
वृत्ति मिलती है - 

( नजुः प्रस्तुतका्याभिधानस्ुखेन कारणस्य गम्यव्वमपि प्रस्तुताङ्करविषयश्चेत्‌ कि तर्हि 
पर्यायोक्तमिष्याकान्तायामाह-- ) ( वही प १२७ ) 

माव यह्‌ हे, नप्पयदीक्षित ने पुवोँक्त प्रस्तुनाढुरमे एक सरणि वह भी मानी हे, जरह 
प्रस्तुत काये के द्वारा प्रस्तुत कारणकी व्यजनादहो, कितु प्राचीन आलकारिक रुय्यकादिने 
मस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण की व्यजना मे पथां योक्त अल्कार माना है, तो पूवंपक्षी यह शका कर 
सकता है कि जहो रय्यकादवि पयायोक्त मानते हे, वरहो आप प्रस्तुताक्रुर मानतेहै, तो फिर 
पयांयोक्त का लक्षण क्या है ? इसका समावान करने के च्डिहा पर्यायोक्तका प्रकरण आरभ 
करते हुए कहते है - 

( जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का र्षण भिन्न दिया हे, उसके अनुसार 
प्रस्तुत कायं द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में पर्यायोक्ति अरूकार होता है। अप्पयदीक्षित 
ने प्रस्तुत कायं के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति मे भ्रस्तुताङ्कर अर्कार मानादहे, तो फिर 
पर्यायोक्त अलकार क्या होगा १ यह शका उपस्थित हो सकती है । इसी दीक्िति ने 
प्यांयोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निबद्ध न कर रय्यक के अनुसार निबद्ध किया 


१९ कुव 


१२२ कुवटखयानन्द्‌ 
यदेव गम्य विवक्षित तस्येव भङ्ग यन्तरेण बिवक्षितहूपादपि चारतरेण 
केनचिद्रपान्तरेणाभिघान पयोयोक्तम्‌ । उत्तराधेमुदाहरणम्‌। अत्र भगवान्‌ वासु- 
देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवेवध्येकारकस्वेन रूपान्तरेण स एवा- 
भिहित । 
यथा बा- 
लोक पश्यति यस्यांभनिः स यस्याधि न पश्यति । 
ताभ्यामष्यपरिच्छेद्या षिद्या विश्वगुरेस्तब ॥ 
अत्र गौतमः पतञ्जलिश्च स्वासाधारणरूपाभ्या गम्यो कूपान्तराभ्याम- 


भिहितो। 


डे। इस सबध में यह जान ठेना आवश्यक होगा किं जयदेव भी प्रस्तुताङ्कुर अरूकार को 
नहीं मानते । ) 
रिष्पणी--चन्द्रारोककार का पर्यायोक्ति का रक्षणोदाहरण यो है - 
कार्याय प्रस्तुतेरुक्ते पर्यायोक्तिः भचक्तते । 
तृणान्यङ्करयामास विपक्तनृपसद्यसु ॥ ( चन्द्रालेक ५ ७० ) 
अख्कारसव॑स्वकार रुय्यक का पर्यायोक्त का लक्षण यो है - 
श्गम्यस्य भग्यन्तरेणाभिधान पर्यायोक्तम्‌ ।? ८ १० १४१ ) 


मम्मट का पर्यायोक्त का रक्षण योँ है -- 
पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्र च । ( ददाम उदछछाप् ) 
यहो “वाच्यवाचकत्येन विनाः का ठीक वही मावदहै, जो दीक्षित के भग्यतराश्रयम्‌ः का 
जान पडता है, वैसे जसा कि हम देर्खैगे अप्पयदीक्षित वाच्यवाचकत्वेन विना? का खडन करते है 1 
मम्मर ने इसका उदाहरण यह दिया है -- 
य प्रेदय चिररूढापि निवासप्री तिरञ्क्िता । 
मदेनेरावणसुखे मानेन हृदये हरे ॥ 
चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण यो दिया है -- 
विवरितस्वग्रकारातिरिक्तेन चारतरेण रूपेण व्यग्यस्याभिधान पर्यायोक्तम्‌ । ( पृ० ९२ ) 
पर्यायोक्त अलकार वह होता दै, जहौ विवक्तित गम्य अर्थं की प्रतीतिके छि उस 
विवक्षित जथं के भग्यतर से अर्थात्‌ विवक्षितरूप से भी अधिक सुन्दर € चमत्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का भ्रयोग शिया जाय । इसका उदाहरण ऊपर के पद्य 
का उन्तराधंहे। इस उदाहरण में कवि भगवान्‌ विष्णु के प्रति नमस्कार कर रहादै, 
इस अथं की प्रतीति के रिएु वासुदेव के असाधारण रूप ( वासुदेवत्व ) का वणन किया 
जा सकता था किंतु उसका वणेन न कर राहुवधूड्क्ो के व्यथं बना देने खूप अन्य अथं 
के दवारा उन्हीं विष्णु मगवानू का अभिधान किया गया है । 
अथवा जेसे- 
गिश्वगुर ्हारे पास पेसी विधया हे, जो-जिसका पैर ससार को देखता हे ( गौतम ) 
तथा जिनके पैर को ससार नही देखता ८ शेषावतार पतजछि ) उन दोनो के द्वारा भी 
अनाकलकनीय है । 
य्ह गोतम ( अच्तपाद्‌ ) तथा पतजछि अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य टो सकते 
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यथा वा (नेषध० ८।२४ )- 
निवेद्यता हन्त समापयन्तौ शिरीषकोशस्रदिमाभिमानम्‌ । 
पादौ कियद्रमिमौ प्रयासे निधित्सते तुच्छंदय मनस्ते ॥ 
अत्र (कियदूर जिगमिषा ¢ इति गम्य एवार्थो रूपान्तरेणाभिहित । 
यथा वा- 
बन्दे देव जलधिशरधि देवतासावेभोम 
व्यासप्रषठा भुवनविदिता यस्य वाहाधिषवाहा । 








है, पर उन्हें भिन्न रूपके द्वारा वर्णित क्रिया गया है । ( गौतम का एक नाम अक्षपाद्‌ 
भी हे, क्योकि सुना जाता है उनके पेर मे भी जख थी, जिससे वे मनन करते जातेधे 
ओर पैर स्वय रास्ता हंड छता था ! इसी तरह पतजखि शोष के अवतार ये । शेष सर्पराज 
है, तथा सपं के चरण गुप्त होतेदै। सर्पं का एक नाम गु्तपाद्‌ भी डे, अत पतजलि के 
किष यहौँ जिनके पैरो को रोग नही देखते यह कहा है । इस प्रकार यौ गौतम के 
अक्षपादत्व तथा पततजि के गुक्षपादृस्व का वर्णन उनके असाधारण रूप का वर्णन हे । ) 

रिप्पणी--द्त पद्य मे गोतम तथा पतजलि मे अपरिच्छेयत्यः रूप एक धर्मन्वय पाया 
जाता है । अत यर्हो तुल्ययोगिता अलकार भी है । इस प्रकार परय मे तुल्ययोगिता तथा पर्यायोक्त 
का अगागिमाव सकर है । इसी पच मे 'ताभ्यामपिः इस पदद्वय के द्वारा कैमुतिकन्याय से यह अर्थं 
प्रतीत होता है कि जब रिव के अनुय्रह से सम्पन्न गौतम तथा अक्षपादद्येउन वियाकोनपा 
सके, तो दूसरो कौ क्या राक्ति की उतनी विधा प्राप्त कर सके, अत यहो अर्थापत्ति ( कान्यार्थापत्ति ) 
अरुकार है । इस तरह अथापत्ति का पूवोँक्त सकर के साथ पुन क्षकर भरकार पाया जाता है । 

अथवा जेसे- 

दमयती नर से पृष्ठ रही है -हे दृत; बताभो तो सही, तुम्हारा यह कम द्या 
वाखा ( निर्दय ) मन शिरीष की कटी की कोमरूता के अभिमान को खण्डित करने वारे 
इन तुम्हारे चरणो को कितने दूर तक के प्रयास मे रखना चाहता हे ॥ 

रिष्पणी--दस पमे नल के कोमरु चरणों को उसका मन दूरतकल़े जनेकाक्ष्टदे 
रहा है, इसके द्वारा मन के निद॑य होने ८ तुच्छुदय ) का समथेन किया गया है, अत कान्यल्िग 
अल्कार है) तुम कर्य जा रहे द्यो, इस गम्य अथेकौ प्रतीति केकि (कितने दूर तक तुम्हारे . 
चरणो को यह निदैय मन धसीटना चाहता है" इस अधिक सुदर ठग का प्रयोग करने से पर्यायोक्त 
अरकार है शिरीष कौ कली की कोमरूता के अभिमान को समाप्त करतेः इस अच्च मेँ दिरीष- 
कङ्का से चरणों की उक्छृष्टता बताई गह है, अत यह व्यतिरेक अल्कार है। इन तीनोँंका 
अगागिमाय सकर इस पर्य मे पाया जाता हे । 

यहम दमयती नर से यह पृद्धना चाहती है कि (तुम कितने दूर जाना चाहते हो,» 
पर इस गम्य अर्थं को रूपातर के द्वारा वर्णित किया गया हे । 

अथवा जेसे- 

मै उन देवाधिदेव शी वन्दना करता हू, जिनका तूणीर समुद है, जिनके वाहन के 
वाहन रोकप्रसिद्ध भ्याखादि महिं है, जिनके जआभूषर्णो की सखदूक पातारुकोक हे, 


जिनकी पुष्पवारिका आका्च हे, जिनकी सादी ( धोती >) के रखवारे इन्द्रादि लोकपारुहे 
तथा जिनका चन्दनद्न्त कामदेव हे । 
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भूषापेटी सुबनमधर पुष्कर पुष्पवादी मनोम 
शादीपाला शतभखयुखाश्चन्दनद्रुमनोमू. ॥ 


अच्र श्यस्य वेदा वाहा" सुजज्गमा भूषणानि' इत्यादि तत्तद्राक्याथेन्यव- 
सितौ वेदल्ाद्याकारेणावगम्या एव वेदादयो व्यासप्रमुखबिनेयत्वाद्याकारेणाभि- 
हिता, परतु देवतासाबेभोमलस्फुटीकरणाय बिरोषणविशेष्यभावव्यत्यासेन प्रति- 
पादिता । अत्रालङ्कारपवेस्वकरतापि पयौयोक्तस्य सप्रदायागतमिदमेव लक्षणम- 
दवीक्रृत शमस्यस्यापि भङ्ग यन्तरेणाभिधान पयोयोक्तम्‌ः इति । 





( महादेव ने ज्रिपुरखहार के समय विष्णु को बाण उनाकर उसे मारा था, इसि 
विष्णु उनके बाण है भौर विष्णु का निवासस्थान क्षीरसागर उनका तूणीर । वेद्‌ उनके 
वाहन ह तथा व्यासादि महर्षिं वेद को धारण करते ह, अत व्यास्षादि महर्षिं महादेव के 
वाहन के वाहन है । महादेव के आभूषण सपं है, अत पातार ( सर्पो का निवासस्थान ) 
उनकी आभूषणपेरिका है । वे चन्द्रमा के एरु को मस्तक पर चद्ति दहे, अत आकाश्च 
उनकी पुष्पवारिका हे । महादेव दिगवबर है, अत उनकी धोती दिशा है भौर उसके रक्तक 
इन्द्रादि दिक्पार । उन्होने कामदेव के भस्म को अगराग के रूप मे शरीर पर स्गाया हे, 
अत उनक्रा चदन कामदेव है । ) 

यौ "वेद्‌ जिन महादेव कै वाहन है तथा सपं आ1भूषण दे" इत्यादि तत्तत्‌ वाक्यां की 
प्रतीति वेदादि का प्रयोगकरनेपरही दहो सकती हे, तथा इसी तरह वेदादि ग्यास प्रमुख 
महर्षियो के भी बन्दनीय ( उपास्य ) है इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती है, किंतु कवि 
ने इस साक्ञात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस बात को स्पष्ट करने के छिषएिकिवे 
सब देवताओं के चक्रवतीं राजा है, तत्तत्‌ पदार्थो के विशोषणविरोष्यभाव का परिवर्तन कर 
दिया हे। (भाव यह है कि यस्य वेदा बाहा भरुजगमानि भूषणानि में बेद्सपादि 
विशेष्य है, वाहश्चुजगादि विदेषण तथा इस रीति से कहने पर भी महादेव का देवाधौीश्वरत्व 
प्रतीतहोहीजातादहै, किंतु उसको ओर अधिक स्पष्ट करने के रिष य्ह विहेषणविरोभ्य- 
भावे परिवतंन कर बाहभूषणादि को विशेष्य तथा बेदसर्पादिको विदोषण बना दिया 
गया हे । इस प्रकार सानलात्‌ वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कचिने मग्यतरका 
प्रयोग छया हे । ) 

( जयदेव ने पर्यायोक्त ( पर्यायोक्त ) का रच्तण भिन्न अकार का दियादहै, इसटिष 
अप्पयदीक्ित शका का समाधान करना चाहते है । › पर्यायोक्त का संप्रदायागत ,( प्राचीन 
आरुकारिके सम्मत ) रक्षण यही है, अरकारसर्व॑स्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी 
सप्रदायागत कक्तण को अगोकार किया है - “पर्यायोक्त वौं होता है, जह्य गम्य (ज्यग्य ) 
अथं का भिन्न शेटी ( भग्यतर ) के द्वारा अभिधान किया गया हो । 

देखिये--अरूकार सवेस्व ( ¶० १४१ ) 

यद्यपि अरुकारसर्वस्वकार सय्यक ने पर्यायोक्त अरूकार का रक्षण ठीक दिया है, 
तथापि उसके उदाहरण की मीमासा बिल्कुल दूसरे ठग से की है । सूय्यक ने पर्यायोक्त 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया है - 

सिप्पिणी-दस सबध मे यह डका हो सकती है फि रुय्यकादि ये तो 'कायेमुख के द्वारा कारणं 
की व्यजना होने पर पर्याबोक्त माना है, तो किर दीक्षित ने उनसे षिरुद्ध कक्षण क्योँदिया दहै, 
ङ्स राफा कौ कल्पना करके दीक्षित बताने जा रहे हैँ सर्व॑स्रकारादि का भी तात्प्य गमीक 


पर्यायोक्तालङ्कार १२५ 
~~ 
“चक्राभिघातप्रसमाज्ञयेव चकार यो राहुवधूजनस्य ! 
आलिद्गनोदामविलासबन्ध्य रतोर्सव चुम्बनमात्ररोषम्‌ ॥ 


इति प्राचीनोदाहरण त्वन्यथा योजित--राहुवधूरातेन विशिष्टेन रतोत्सवेन राहु- 
शिरश्छेद कारणरूपो गम्यत्‌ इति। एव च शगम्यस्येवाभिधानम्‌ः इति लक्षण- 
स्यालुपपत्तिमाशङ्कयाह-्य्रम्यं तस्येवाभिधानायोगात्‌ कायौदिदवारेणेवाभिधान 
लक्षणे धिवित्तम्‌ः इति । 

लक्षणमपि द्िष्टगत्या योजित लोचनकरता 'पयोयोक्त यदन्येन प्रकारेणा- 
भिधीयतेः इति । इदमेव लक्षणमद्ीक्रत्य तड्दादहस्णे च कार्येण शब्दा- 





वही है,जो हमारा है, यह दूसरी बात है कि र्य्यक ने जिस लक्षण कौ स्वीकार किया है, उसकी 
योजना ठीक नही कौ है । रस्तिकरजनीकार इती बात का सकेत यो करते है -- 

“नलु, सर्वस्वकारादिमि , कायंसुखेन कारणम्रस्यायन पर्यायोक्तमिव्युक्ते कथ तद्विरस्द- 
मन्न तज्लक्तणाभिधानमित्याश्ञङ्कय तेषामप्यत्रेव तास्पर्यमिति वदन्‌ तदीययथाश्चुततल्लक्षण 
योजनमनुपपन्नमिव्याह-- ( रसिकर जनी ए १३९ ) 

'उन ( जिन >) विष्णु भगवान्‌ ने चक्रको प्रहारके रिदी गहं आक्ञाके हराही 
राहु की ख्यो की रतिक्रीडा को आगन के कारण उद्दाम विकास से रदित तथा केवर 
चुम्बनमात्रावरोष बना दिया ॥ 

इस पद्य की ्याख्या मेँ रय्यक ने रुच्षण के अनुसार रक्य की मीमासा न कर दूसरे 
ही डग का अनुसरण करते इए कहा है -राहुवधूगत्त जािगनशूल्य चुम्बनं मात्रावरोष 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा (खूप कार्य ) के द्वारा राहू के शिर का काट देना (राहुशिरश्देद) 
यह कारण रूप अर्थं व्यक्चित हो रहा है ! इसी प्रकार लक्षण के शगम्यस्येवाभिधानः पद की 
अनुपपत्ति की आश्चका कर रूय्यक ने पययिोक्त अरुकार के प्रकरणमें इस छका का 
समाधान करते हृष कहा है छि काव्य मे जो गम्य ( व्यम्य ) अर्थ हे, स्वय उसका ही 
अभिधान नहीं पाया जाता, अत उससे भिच् रीति से उखका अभिधान करने का तास्पयं 
यह हे कि कारण ( रूप व्यग्य >) का कायं के द्वारा अभिधान किया गया हो” 1 {इस प्रकार 
रूययक ने लक्षण तो दीक दिया है पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथा की हे, तथा उसमे 
कार्यके द्रारा कारण का कथन मान छखियादे। 


रिष्पणी---रुय्यक ने कार्यं रूप अप्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत कौ व्यजना वाली अप्रस्तुत 
प्रासा तथा पर्यायोक्त की तुरना करते समय इस पच्च को उदाहृत कर इसकी ज व्याख्या कौ है 
वह दीक्षित ने ^राह गम्तेः के द्वारा उदघ्रत कौ ह । ( दे° अलकारसवेस्व प° १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण मेँ गम्य के अभिधानत्व कै विषय मे शका उठाकर उसका समाधान करते 
हए रुय्यक्‌ ने निस्न सकेत किया है - 

व्यदेव गम्य तस्यैवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌ । गम्यस्य सत॒ कथमभिधानमिति चेत्‌, 
गम्यापेक्तया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात्‌। नहि तस्यैव तदेव तयेव विच्दस्या गम्यत्व 
वाच्यत्व च सभवति । अत कार्युखद्धारेणाभिधानम्‌ । का्यादेरपि तत्र भ्रस्तुतव्वेन बणंना- 
हेत्वात्‌ । ८ अरकारसवेस्व प° १४१-२ ) 

किन्तु खोचनकार अभिनवगुक्च ने इसका कुक्ण भी द्धिष्टरीति से बनाया हे -पर्या 
योक्त वर्ह होगा, जरह ( वाच्यवाचकभाव से भिन्न ) किसी अन्य भ्रकार से वक्तव्य अथं 
की प्रतीति हो।' हसी रक्षण को मानकर उसके उदाहरण मे शब्द कै द्वारा वाच्यरूप 
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सिहितेन कारण व्यङ्गय प्रदश्यं तत्र लक्षण लद्यनाम च क्लिष्टगस्या योजितम्‌ | 
वाच्याठन्येन प्रकारेण व्यङ्गयेनोपलक्षित सद्यदभिधीयते तत्‌ पयोयेण प्रका- 
रान्तरेण व्य्धयेनोपलक्षितम॒क्तमिति सर्वोऽप्यय क्लेश किमथे इति न विद्य । 
प्रदर्शितानि हि गम्यस्येव रूपान्तरेणाभिधाने बह्रन्युदाहरणानि । शचक्राभिघात- 
प्रसमाज्ञयैवः इति पाचीनोदाहरणसपि स्वरूपेण गम्यस्य भगवतो रूपान्त- 
रेणाभिधानसक्ात्ुयोजमेव । यत्तु यत्र राहुशिरश्डेदावगसमन तत्र प्रागुक्तरीत्या 
्रस्तुतादुर एव । प्रस्तुतेन च राहो शिरोमात्रावशेषेणालिङ्गनवन््यत्वाद्यापाट- 
नरूपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवत स्वरूपेणावगमन 
पयौयोन्तस्य विषय ॥ ६८ ॥ 





प्रयुक्त कार्य के द्वारा कारण रूप ग्यग्य की प्रतीति दिखाकर वर्म खक्तण तथा ख्चय ( पर्या- 
योक्त इस अल्कार का ) नाम की छि्टरीति से योजना की गदहे। जो अथं वाच्य से 
भिन्न प्रकार से अर्थात्‌ ्यग्य के द्वारा उपलक्तित ८ विशिष्ट ) बना कर कहा जाता है, वही 
अर्थं पर्याय अर्थात्‌ भरकारान्तर ज्यग्य के द्वारा उपरुक्तित विशिष्ट रप मे उक्त होने के कारण 
पर्यायोक्त होता है । छोचनकार की इस सारी इह्िष्टकल्पना का कोई कारण नहीं 
दिखाई पडता । वस्तुत यह रूपातर गम्य ( व्यग्या्थं) काही होताडहै, इस विषय 
में हमने अनेको उदाहरण दे दिये ह । “चक्राभिघात इत्यादि प्राचीन उदाहरणम भी 
स्वरूपत गम्य भगवान्‌ विष्णु का रूपातर ( भग्यतर ) के द्वारा अभिधान किया गया हे। 
जर्हौ तक इस प्य के द्वारा राहू के सिर क कटेः ( राहशिरणश्डेद्‌ ) रूप प्रस्तुत अथं की 
ग्रतीति होती है, इस अक्ञ मेँ प्रस्तुताक्र अकार होगा ८ क्योकि भ्रस्तुत आलिगनशरूल्य- 
त्वादि विशिष्ट रतोतसवरूप कायं के द्वारा भस्तुत राहुशिरण्डेद रूप कारण की प्रतीति हो 
रही है ) 1 साथ ही यह प्स्तुत--राहुशिरोमात्नावशेष ( राहु के केवरु सिर ही बचा रहा 
डे) ॐ द्वारा जआल्िगनबन्ध्यस्व को प्राक्त कराने मे साधन रूप वाच्य में मगवाच्‌ विष्णु के 
रूपातर की योजना की गई है, तथा इस रूपातर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप की 
व्यजना होती है, अत य्ह पर्यायोक्त अरूकार हे । 
रिष्पणी--रोचनकार ने पर्यायोक्त का रक्षण यह दिया है - 
पर्यायोक्त यदन्येन मरकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकच्र्तिभ्या शून्येनाचगमात्मना ॥ ८ दे ° लोचन प° ११७) 
लोचनकार नै इसका उदाहरण यह किया है - 
शचुच्छदे डेच्छुस्य मुनेरुरपथगामिन । 
रामस्यानेन धनुषा दद्दीता धमं देशना ॥ 
यहाँ भीष्म का प्रताप परद्युराम के प्रभाव को मी चुनौती देने वाखा है, यह प्रतीति होता है। 
यह रिता धमदेद्नाः इस अभिधीयमानकायं के द्वारा अभिहित की गह है। इस प्रकार अभिनव 
गुप्त ने कायं रूप वाच्य केद्वारा कारण रूप व्यण्य दिखाकर परयांयोक्तके लक्षणको धरित कर 
दिया है, 
रोचनकार का यह मत र्यो है - 
अतं एव पर्यायेण श्रकारांतरेणावगसात्मना व्यग्येनोपरकितं सद्यदभिधीयते तद्भिधी- 
यमानसुक्तमेव सस्पर्यायोक्छमित्यभिधीयत हति रुकषणपदम्‌, पर्यायोक्तमिति रुचयपदम्‌ । 
\ ( रोचन पण ११८ ) 
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पयायोक्तं तदप्याहूर्यदयानेनेष्टसाधनम्‌ । 
यामि चृतरतां दष्ट युवाभ्यामास्यतामिह ॥ ६९ ॥ 


( भाव यह हे, रूय्यक इस पश्च मेँ प्रतीत व्यभ्याथं राह का सिर काटना रूप कारण 
मानते दै, जो इस कायं के द्वारा अभिहित किया गया है किं राह की अपनी पत्नी के साथ 
की गदं रति कीडा अव केवर चुम्बनमात्र रह गई, उसमे आकिगिनादि अन्य सुरतविधिर्यौ 
नहीं हो पाती । अभिनवगुश्च मे जो उदाहरण तथा लक्ञणयोजना पाई जाती है, उससे भी 
यही पता चरूताडै किवेभी कार्यरूप वाचक से कारणरूप व्यग्य के अभिधान मँ 
पर्यायोक्त ही मानते है । अप्पय दीक्तित इस मत से सहमत नही । वे .राहुशिरणश्छेद्‌, को 
ज्यग्य मानने पर प्रस्तुताकुर मानते है, क्योकि यह प्रस्तुत कार्थं ८ चुम्बनमान्रावरोष 
रतोत्सव ) से प्रस्तुत कारण ( राहुशिरश्ेद ) की प्रतीति हो रही है । अत पर्यायोक्त 
अलकार मानने पर हमे यह व्यग्य अथं मानना होगा कि यर्हौँ राहु को आङ्गिनबन्ध्य 
बनाने वारे स्वरूप ( इस वाच्य ) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्वय की व्यजना की गं 
ह । य्ह इतना सकेत कर देना आवश्यक होगा कि रय्यक प्रस्तुताङ्कुर अरूकार नहीं 
मानते । अप्पयदीक्जित ने इसे नया अरूकार माना है । ) 

(तथा च कार्येण विह्िष्टरतोस्सवेन तस्कारणस्य राहशिरश्छेदस्यावगमन प्रस्तुतकुर 
विषय । आकिगनवध्यत्वापाद्कल्वरूपवाच्यस्योपपादनेन भगवतोऽवगमन पर्यायोक्तस्य 
विषय इति भाव )" ( र स्षिकरजनी प० १४० ) 

चन्द्िकाकार ने दीक्षित कौ इसत दलीर को व्यर्थ बतलाया है, बल्कि वे कहते है 
कि दीक्षितके दस विवाद मे केवर नवीन युक्तिमात्र है। दीक्षित का यह कहना कि मगवान्‌ 
विष्णु की स्यरूपत व्यजना यद्य चमत्कारी है तथा यद्य पर्यायोक्त का क्षेत्र है, ठाक नही है। 
व्योँकिं पयायोक्त मे चमत्कार व्यग्य सौन्दयंजनित न होकर भग्यतर असिधान ( वाच्यवाचक 
शरी से भिन्न रोटी कै कथन ) के कारण होता है । व्यग्याथं तो प्राय समी जगह भग्यतराभिधान 
के कारण खुन्दर होता ही है! अत व्यग्यका स्वय का असौन्दय घोषित करना व्यथे हे वस्तुत 
महत्व मणग्यन्तर अभिधान काही है, उसी मे चमत्कार है। साथ ही अप्सय दीक्षित को अपनेदी 
उपजीन्य रुय्यक का विरोधप्रदशेन शोभा नदी देता । यदि दीक्षित ने यहु विचार इस्णिण प्रकट 
किया हौ चि यद एक नदं युक्ति दहै, तो रुय्यक कै साथ युक्तिविरोध प्रदरित करना दीक्षित का 
परोत्कषांसहिष्णुत् ८ दूसरे के उत्कषं को न सह सकने की वृत्ति › स्पष्ट करता है । 

यत्तु भगवदुषेणावगमन विरोषणमर्यादारुभ्यतवेन सुन्दर पर्यायोक्तस्य विषय इति-- 
तदविचारितरमणीयस्‌ । नहि पर्यायोक्तेव्यग्यसौन्द्यंकृतो विच्छित्तिविशेष किन्तु मग्यन्त- 
राभिधानक्रृत एव । व्यग्य तु भग्यतराभिधानत सुन्दरमेव प्रायज्ञो दश्यते । यथा “इहा 
गन्तव्यम्‌ इति विवक्षिते व्यम्ये अयदेशोऽरूकरणीय › सफरुतामुपनेतन्यः इत्यादौ । अतस्तद्‌- 
सुन्दैरत्वोद्धावनमकिचित्करमेव । अरकारसर्वस्वकारम्रन्थविरोधोद्धावन तु तच्छिक्लाकारिण 
न शोभते । उपजीव्यत्वोद्धावनमपि अन्थस्याकिंचितूरमेव । युक्तिविरोध इति परोत्कषांसहि- 
ष्णुस्वमाच्रमुद्धावयितुखगमयतीत्यर विस्तरेण । ( चन्द्रिका ¶० ९५ ) 

&९--जर्हा किसी ( सुन्दर >) बहाने (व्याज) से (अपनेया दूसरे के) इष्टका 
संपादन किया जाय, अथात्‌ जर्हौ किसी संदर बहाने से अपने या किसी दसरे व्यक्ति का 
ईप्सित कायं किया जाय, वर्ह भी पर्यायोक्त होता ह । जैसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
को एक दूसरे से मिराकर किसी बहाने वर्ह से निकलने का उपक्रम करती हे) मे 
आच्रलता को देखने जा रही ह, तुम दोनो य्ह बेठे रहो ।' 
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अत्र नायिका नायकेन सङ्गमय्य चूतलतादशैनव्याजेन निगैच्छन्त्या सख्या 
तस्स्वाच्छन्यसपादनशूपेष्टसाधन पयोयोक्तम्‌। 
यथा वा- 
देहि मत्कन्दुक राघे । परिधाननिगूहितम्‌ । 
इति विस्रसयन्नीवी तस्या कृष्णो मुदेऽस्तु न ॥ 
पूर्वत्र परेष्टसाधनम्‌ › अत्र तु कन्दुकसद्धाबशोधनाथं नीवीविखसनव्याजेन 
स्वेष्टसाधनमिति भेद ॥ ६६ ॥ 
२३० उयाजस्तुस्यक्लङ्ारः 
उक्तेव्याजस्तुतिनिन्दास्त॒तिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 


यहम नायिका को नायक से मिलाकर आश्रुत को देखने के बहाने वह से सिसकती 
सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छुन्य ( स्वच्छदता ) रूपी अभीप्सित वस्तु का सपादन 
किया है, जत यही पर्यायोक्त अरकार हे । 
जथवा जेसे- 
हे राधिके, अपने अधोवख मे चिपाये इण मेरे गेद को दे दोस प्रकार कह कर 
राधा की नीबी को दीटी करते कष्ण हम रोगो पर प्रसन्न हो। 
पहर उदाहरण में इख उदाहरण से यह भेद दै कि वौ सखी आस्ररतादरशनग्याज 
से दुसरे ( नायक-नायिका ) के इष्ट का साधन करती है, जव कि यँ गेद्‌ को दढन के 
ङिए नीवी ढीली करने के बहाने छष्ण अपने अभीप्सित अर्थं का सपादन कर रहे है । 
रिष्पणी--पयायोक्त अर्कार मे इन दोनों मे से कोई एक सेद ह्येता है! अत पर्यायोक्त का 
सामान्यरक्षण यह होगा कि जर्हो इन दो प्रकारोमे कोद एक भेद द्यो, वह पयायो्त होगा । 
तमी तो चन्दिकाकार ने कहा है - 
एवं च म्रकारद्वयसाधारण तदन्यतरस्व सामान्यर्क्तण ( पर्यायोक्तस्व ) बोध्यम्‌ । 
( चम्दिका ¶० ९५ ) ( इसमे कोष्ठक का ब्द मेरा है । ) 


२० व्याजस्तुति अकार 

७०-७१--जहा निन्दा अथवा स्तुति के द्वारा ऋमश्च स्तुति अथवा निन्दा की म्यजना 
( कथन ) हो, वर्ह व्याजस्तुति अरूकार होता है । ( एक अर्थ मे “्याजस्तुति › शब्द्‌ की 
ब्युर्पत्ति “न्याजेन स्तुति › होगी, अन्य मँ “न्याजरूपा स्तुति › । इस प्रकार भ्याजस्तुति 
मोटे तौर पर तीन तरह की होगी--( १ > निदा क द्वारा स्तंति की न्यजना, (२) स्तति 
के द्वारा निन्दा की व्यजना, (३) स्तुति के द्वारा (अन्य की) स्तुति की श्र्जना। यर्हा 
निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के कमश दो उदाहरण दै रहे ई । ) 

रिष्पणी--न्याजस्तुति प्रथमत दो तरह की होती है -( १) व्याजेन स्तुति (निन्दया 
स्तुति ), ( २ ) व्याजरूपा स्तुति । दूसरे दग की व्याजरूपा स्तुति पुन दो तरहकी होगी - 
( १ ) स्तुत्या जिन्दा ( २) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुति । इस प्रकार सर्वप्रथम व्याजस्तुति तीन 
तरह की इड ~ १ ) निन्दा ते स्तुति की व्यजना (२) स्तुति के दारा निन्दाकौी व्यजना तथा 
(२) एक की स्तुति से दुसरे कौ स्तुति की न्यजना । इनमे प्रथम दो प्रकारो के दो दो भेद होते है -- 
समानविषयक तथा भिन्ञविषयक, अतिम प्रकार केवरू भिन्नविषयक ही होता है) श्स तरह 
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क; स्वधनि विवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम्‌ ॥ ७० ॥ 
साधु दूति ! पुनः साधु कतव्यं किमतः परम्‌ । 
(= (०५ सै (= [+ 
यन्मद विलनासि दन्तेरपि नखैरपि ॥ ७१ ॥ 
निन्दया स्तुते स्तुत्या निन्दाया बा अवगमन व्याजस्तुति । (क स्वधुनि 
इत्युदाहरणे विवेको नास्ति" इति निन्दाव्याजेन शङ्गा सुकृतिवदेव महापात- 
कादिक्रतवतोऽपि स्वग नयतीति व्याजशूपया निन्दया तस्रभावातिशयस्तुति । 
साधु दूतिः इत्युदाहरणे भवर्थं महान्त क्लेशमनुभूतवत्यसिः इति व्याजरूपया 
स्तुत्या, मदथे न गतासि; कितु रन्तुमेव गतासि, धिक्स्वा दूतिकाधमेविरुद्ध- 
कारिणीम्‌ इति निन्दाऽबगम्यते | 
यथा वा- 
कस्ते शौयमदो योद्धु स्वय्येक सपिमासिते । 
सप्रसपिसमारूढा भवन्ति परिपन्थिनः | 


व्याजस्तुति पोच तरह की होती है । जर्दो ण्ककी निन्दा से दूसरे की निन्दा प्रतीत होती है अथात्‌ 
व्याजस्तुति के पञ्चम मेद का विरोधी रूप प्रतीत होता है, वहो व्याजस्तुति पद का अथं टीक नर्ही 
बढता, अत उसे अलग से अलकार्‌ माना गया है, जो वक्ष्यमाण व्याजनिन्दा अककार है । व्याज 
स्तुति अरूकार का सामान्य लक्षण यह है - 

¢याजनिन्दाभिन्नस्वे सति स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यवसायिस्तुतिनिन्द्‌ान्यतमत्व व्याजस्तुति- 
त्वम्‌ ।› इस लक्षण मे व्याजनिन्दा की भतिन्याप्ति रोकने के ङिएट '्याजनिन्दा-भिन्नत्वे सतिः का 
म्रयोग किया गया है। 

९ हे गगे, पता नही यह तेरी कौन सी बुद्धिमत्तादहैकि तू पापिर्यो को स्वर्ग 


परुचाती हे । ( निन्दया स्ति ) 
२ हे दूति, तूने बहुत अच्छा किया, इससे बद्‌ कर ओर तेरा क्या कतंव्यथा, कितु 
मेरे किए दौतो ओर नासूर्नो से काटी गई । ( स्तुत्या निन्दा ) 


जर्हा निन्दा के द्वारा स्तुति की व्यजना हो अथवा स्तुति कै द्वारा निदा की, वहौँ व्याज- 
स्तुति अर्कार होता है । क स्वधनिः इत्यादि शछोका्धं निन्दा के द्वारा स्तुति की व्यजना 
का उदाहरण है, यह 'तुक्षे विरुक्कुरु समश्च नहीं है" इस निन्दा के व्याज से इस भाव की 
व्यञ्लना कराई ग हे क्रि “गगा पुण्यज्ञालियो की तरह महापापिर्यो को भी स्वगं पर्हचाती 
हे--इस प्रकार यहम ज्याजरूपा निन्दा के इरा गगा के अतिशय माहात्म्य की स्तुति 
व्यञ्जित की गईदहे। साधु दूतिः इस उदाहरण मे "तूने मेरे लि्‌ बडा कष्ट पायाः यह्‌ 
स्तुति वाच्य है, इस व्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्दा की व्य्जना होती है कि (तू मेरे 
छिष वर्ह न गई थी, किन्तु उस नायकके साथस्वयदही रमण करने गद थी, दूती के 
करतंब्य के विरुद्ध आचरण करने वारो तुञ्चे धिकार है, । ८ इनमे प्रथम (निन्दा से स्तुति, 
चारी व्याजस्तुति है, दूसरी स्त॒ति से निन्दा वारी । ) 

इन्टीं के क्रमश्च जन्य उदाहरण उपन्यस्त करते ईह ~ 

( निन्दा से स्तुति की ग्यज्ञना का उदाहरण ) 
कों कवि राज्ञा की प्रदासा कर रहा है -अरे राजन्‌ , तू वीरता का दुं क्यो करता दे, 
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अधं दानववैरिणा गिरिजियाऽप्यधे शिवस्याहृतं 
देवेस्थ जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गङ्गा साग्रमम्बर शशिकला नागाधिपः मातल 
सबज्ञतवमधीश्वरत्वमगमच्वा, मा च भिक्षाटनम्‌ ॥ 
अत्राद्योदाहरणे सप्रसप्रिपदगतश्लेषमूलनिन्दाव्याजेन स्तुतिव्येष्यते । 
दितीयोदाहरणे सर्वज्ञ. सवैश्वरोऽसिः इति राज्ञः स्तुत्या (मदीयवेदुष्यादि 
दारिद्रयादि सवं जानन्नपि बहुप्रदानेन रक्षितु शक्तोऽपि मह्य किमपि न ददासि 
इति निन्दा ञ्यच्यते । सवेमिदं निन्दा~स्तुत्योरेकविषयत्वे उदाहरणम्‌ । 


7 
तेरा श्ौय॑मद व्यर्थं दे, जब तू ख्डनेके रिष्‌ एक घोडे पर सवार होतादहे, तो तेरे शच 
राजा सात घोडो ८ स्तससि-सूयं >) पर सवार हो जाते हँ ॥ 

(यर्हौतूतोषएक दही घोडे पर सवार होना दहे, ओर तेरे श्रु राजा सात धोद पर 
सवार होते है--दइस प्रकार तेरे शानु राजा्ओं की विशिष्ट वीरता के रहते तेरा शौर्थदपं 
व्यर्थं है" यह्‌ वाच्यार्थं है, इस वाच्यार्थं मे राजाको निन्दाकी गरं हे । किन्त कवि का 
अभीष्ट राजा की निदा करना न होकर स्तुति करना है, अत यहौँ हस राजपरक स्त॒ति की 
भ्यजना हाती हे कि श्योही तुम युद्ध के किए घोडे पर सवार होते हो, स्याही तुम्हारे शच 
राजा बीरगति पाकर सूयं मण्डर का मेदं कर देते हे, अत तुम्हारी वीरता धन्य है । य्ह 
सक्षसः पद्‌ मे श्केष हे । दैखियि-- 


द्वावेतौ पुरुषन्याघ्न सूयंमण्डरभेदिनो । परिनाड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इत ॥ ) 


( स्वुति के द्वारा निन्दा की व्यजना का उदाहरण ) 


को$ दरिद कवि राजा की कृपणता की निदा करता कह रहा है -- राजन्‌ , शिवजी 
के शरीर का आधा भाग तो द्यो के शद्ख विष्णु ने छीन ल्या शौर बाकी आधा ( वाम ) 
भागपावंतीनेरे खिया। इख प्रकार ससार कामदेव के शादु श्चिव से रहितो गया। 
शिव के अभावे शिव के पास की समस्त वस्तु दुसरे खगो के पास चरखी गहं । गगा 
समुद्‌ मे चरी गहै, चन्द्रमा की कका आकाश्च मे जा बसी, सपैराज पाताल मेँ घुस गया, 
सवत्व तथा अधीशवरत्व ( प्रञु्व ) तुम्हारे पास आया भौर शिवजी का भित्तान ( मीख 
मगना ) सुक्षे मिखा । 


( यर्हौ राजा हिव के समान सवंज्ञ तथा स्वँश्वर ह, यह स्तुति वाघ्याथ हे, किन्तु इससे 
यह निन्दा व्यञ्ित हो रही दै कि तुम मेरी दरिद्रता को जानते ह्यो तथा उसक्छो हटाने में 
सम्थहो; फिर भी बडे कस हो कि मेरी दरिद्रता को नदीं हटातेः । ) 


य्ह पहर उदाहरण मेँ 'स्चससि' पद मे पयुक्तं श्खेष के द्वारा निन्दा के व्याज से 
स्तति की व्यञ्जना हो रही है । दूसरे उदाहरण में “तुम सर्वत तथा सर्वेश्वर हो, इस राज- 
परक व्याजरूपा स्तुति के द्वारा कुम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्रता आदि सब ऊद जानते ्ो, 
फिर भी बहुत सा दान देकर मेरी रक्ता करने में समथ होने पर भी ऊद भी दान नष्टं देतेः 
यष्ट चिदा व्यजित होती है । ये निदा तथा {स्तुति के समानविषयस्व ८ एकविषयसवं ) के 
उदाहरण है, अर्थात्‌ यर्हौ उसी भ्यक्ति की निन्दा या स्तुति से उसी ग्यक्ति की स्तुति या 
निन्डा भ्यजित ष्टो रही हे । 
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भिन्नविषयत्वे निन्दया स्तुत्यभिव्यक्तियेथा- 
कस्त्र वानर !, रामराजमवने ज्ेखार्थसवाहको, 
यात. कुत्र पुरागत" स हनुमाचरिदेग्धलङ्कापुर' ? । 
बद्धो राक्षससूलनेति कपिभिः सताडितस्तर्जितः 
स व्रीडात्तपराभवो वनख्ग कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
अत्र हनुमच्निन्दया इतरबानरस्तुत्यभिव्यक्तिः। 


रिष्पणी--उपयुंक्त दो प्रकार कौ व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदो को मानने का पडितराज 
ने खडन किया है । 


“एव स्थिते कुवरुयानन्दकर्ना स्तुतिनिदाभ्या वेयधिकरण्येन निदास्तुस्यो. स्तुतिनिद्‌- 
यो वांऽवगमे भ्रकारचतुष्टय व्याजस्तुतेयंदधिकमुक्छ तदपास्तम्‌ । ८ रसगगाधर ¶० ५६१ ) 


साथदहयीवे दीक्षित के दारा उदाहत “अर्ध दानववैरिणा भिक्तारन, पको व्याजस्तुति का 
उदाहरण नही मानते । क्योकि यहो साधु दूतिः इत्यादि प्च मे जिस तरह माधुकारिणीत्व बाधित 
हो कर स्तुति रूप वाच्यसे निदारूपव्यग्य की प्रतीति कराने मे सम्थंहै, वेतेराजाके लिए 
प्रयुक्त सवेज्ञत्व तथा अवीश्वरत्व बाधित नही जान पठता । अत इस पचसे राजा की उपालमरूप 
निदा की प्रतीति ही नदी होती । 

'साधुदूति पुन साधु, इति पे साधुकारिणीस्वमिव नास्मिन्पद्ये स्वं्ञत्वमधीश्वरत्व च्च 
विदयद्ध गुरप्रतिभमिति शक्य वक्तम्‌ । उपारुम्भरूपाया निदाया अजुस्थानापत्ते प्रतीति 
विरोधाचेति सह्ृदयेराकलनीय किमुक्त दविडपुंगवेनेति । ( रसगगाधर पू” ५६३ ) 

यह रसगगाधरकार ते प्रविडपुगवेनः कह कर दाक्षित की मूखेता ( पुगवत्व ) पर कटाक्ष 
किया है। नागेद्यने रसगगाधर की याकामे दीक्षित के मत की पुन स्थापनाकीदै। वे बताते है 
करि इस परय मेँ वक्तृवेदिष्टय आदि के कारण राजस्तुति से राजनिदा कीं प्रताति होती ही है, अत 
सर्वत्वे तथा अधीश्वरत्व मे विबद्धुरप्र्तिमत्व पाया ही जाता हे । 

"अतिचिरकार्‌ कृतया सेवया ठु लितस्य ततोऽग्राक्चचनस्य भिक्षो राजसेवा व्यक्तमिच्छुत 
ईदरावाक्ये वक्तवेशिष्टथादिसहकारेणापातप्रतीयमानस्तुतेर्निंदापय॑वसायितया विदद्धगुरप्रति 
भत्वमस्स्येवेति खम्यगेवोक्त द्र विडशशिरोमणिना । ८ युरुममं प्रकाद्य-बहयी ए ५६३ ) 

व्याजस्तुति म यह भी हो सकता है कि एक भ्यक्ति की निन्दा या स्तुति से दूसरे भ्यक्ति 
की स्तुति या निन्दा व्यञ्जित होती दहो। इस प्रकार भिन्नविषयक निन्दासे स्तुतिकी 
्यजना का उदाहरण निन्न पद्य है 

( लका के राक्तस भगद से हनुमान्‌ के विषय मे पृङ्ध रहे हँ ओर अगद हनुमान्‌ की 
निदा कर लन्य वानरो की प्रशसा ज्यजित कर रहा दै । ) 

हे वानर, तुम कौन हो," भँ राजाराम के भवन में ङेखादि सदेश्च का वाहक ८ दूत ) 
द ४ "वह हनुमान्‌ जो यर्ह परे आया था जौर जिसने र्कापुरी को जरया था, 
कहौ गया? 

(उसे रावम के पुन्न मेघनाद ने पारमे बौध लिया था, इसि अन्य वानरोंने उसे 
फटकारा ओर पीटा, रजत होकर वह बंदर कहौ गय।, इसका कुदं भी पता नही ॥ 

श की निन्दा वाच्यार्थं हे, इसके हारा अन्य वानरो शी स्तुति की व्यजना 
डो रही 
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स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तियेथा- 
यद्रक्र मुहुरीक्षसे नः, धनिना ब्रृषे न वचादुन्परषा, 
नेषा गवेवच श्यृणोषि;, न च तान्प्रत्याशया धावसि । 
काले बालवरणानि खादसि, पर निद्रासि निद्रागमे; 
तन्मे बरूहि छुरज्ञ । कुत्र भवता कि नाम तप्र तप" १॥ 
अत्र हरिणस्तुध्या राजसेबानिर्षिण्णस्यात्मनो निन्दामिन्यञ्यते । अयमप्रस्तु- 
तप्रशसाबिशेष इत्यलङ्कारसवेस्वकार । तेन हि साषृप्यनिवबन्धनाप्रस्ततग्रशसो- 
दाहरणान्तरं बेध््यणापि दृश्यते । 
यथा- 
धन्या खलु वने वाता काह्वारा सुखशीतला" । 
राममिन्दीवरश्याम ये स्प्रशन्त्यनिवारिता ॥ 
अत्र घाता वन्या › इत्यप्रस्तुताथौत्‌ अहमधन्य ` इति वैधर्म्येण प्रस्तुतोऽथं 
प्रतीयत इति व्युत्पादितम्‌ । इयमेवाप्रस्तुतग्रशसा न कायेकारणनिबन्धनेति 
दण्डी । यदाह कान्यादर ( २३।४० )- 





भिन्न विषयक स्तुति से निन्दा की अभिव्यज्ञना का उदाहरण, जंसे-- 

शे हिरन, वताओ तो सही, तुमने एेसा कौन सा तप कर्म किया है कि तुम्हे धनिर्को 
का मुंह बार बार नही देखना पडता, न शटी चाटुकारिता ही करनी पडती ह, न तुम्हे 
इनका गर्ववचन ही सुनना पड़ता है, न आशा के कारण इनके पीठे दौडना ही पडता हे । 
तुम सचमुच सौभाग्यश्ञाखी हो छि समय पर ताजा घास खावे हो ओौर निद्रा के समय 
निद्रा का अनुभव करते हो + 

यौ हिरन की स्तुति वाच्यार्थहे, कितु कवि की विवक्ञा हिरन की स्तुति न होकर 
राजसेवा से दुखी अपनी आस्माकी निन्दामें है, अतत हरिणस्तुति से भिक्षविषयक 
स्वात्मनिन्दा भ्यजित होती हे । जरह भिज्नविषयक स्तुति या निदा की व्यजना होती हे, 
वर्ह जरकारसर्व॑स्वकार के मत से अप्रस्तुतप्रशसा अरुकार का ही भ्रकार विशेष होता है । 
रूख्यक ने सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतग्रश्चसा के साधम्यंगत उद्‌ाहरर्णो के उपन्यस्त करने 
के वाद्‌ इनका वेधर्म्यगत उदाहरण मी दर्शाया है, जेते निन्न पच्च मे- 

राम-वनगमन के बाद्‌ दशरथ कह रहे है --कमर्खो की सुगन्ध को रेकर बहने वारे 
शीतर सुखद वन के पवन धन्य है, जो बिना किसी रोकटोक के इन्दीवर कमर के समान 
श्याम राम चन्द्र का स्प्ं करते है ।' 

इस पद्य में "वाता धन्या ' इस अप्रस्तुत वाच्यार्थं फ छारा “मे अधन्य हः इस प्रस्तुत 
वयंभ्यार्थं कौ प्रतीति वेधम्यं के कारण होती दै,--इस प्रकार रुय्यक ने भिन्नविषयक भ्याज- 
स्तुति वारे उद्ाहरर्णो मे वेधभ्यंगत सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुततप्रशसा मानी हे । 

रिप्पणी--तिन हि" के वाद से लेकर “इति ग्युत्पादितम्‌? के पूवं का उद्धरण अलकारसवैस्व- 
कार रुय्यक का मत है, जो भग्रस्तुतप्रश्चसा अलकार के प्रकरण मे यौ पाया जाता है । 

एतानि साधर्म्योदाहरणानि । वैधर्म्येण यथा-- 

धन्या खट्ट वने वाता कहुारस्पश्चंश्षीवला । 
राममिन्दीवरश्याम ये स्प्शन्त्यनिवारितिा । 
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अप्रस्तुतप्रशसा स्यादभ्रकाण्डे तु या स्तुति" । 
खुख॒ जीवन्ति हरिणा. वनेष्वपरसेबिन ॥ 
अन्नेरयलसुलभेस्तृणद ्ाङ्रादिमिः । 
सेयमप्रस्तुतेवात्र मृगचत्ति प्रशस्यते ॥ 
राजानुबतेनक्लेशनिविर्णेन मनस्विना ।।' इति । 
वस्तुतस्तु-अत्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तम्‌ , स्तुप्या निन्दामिन्यक्तिरित्यप्र- 
स्तुतप्रशसातो बेचिभ्यविशेषसद्धावात्‌। अन्यथा प्रसिद्धन्याजस्तुत्युदाहरणेष्व- 
प्यग्रस्तुताभ्या निन्दा-स्तुतिभ्या प्रस्तुते स्तुति-निन्दे' गम्येते इत्येतावता व्याज- 
स्तुतिमात्रमप्रस्तुतभ्रशसा स्यात्त्‌। एव चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतस्तुतिषिवक्षु- 
याऽन्यस्तुति क्रियते, तत्रापि ञ्याजस्तुतिरेवः अन्यस्तुतिन्याजेन तदन्यस्तुतिरि 
स्यथोलुगमसद्धावात्‌ | 
यथा- 


शिखरिणि क यु नाम कियचिचिर किमभिधानमसावकरोत्तप । 
तरणि ! येन तवाधरपाटल दशति बिम्बफल शुकशावक ॥ 





0 ०.५ € 
जत्र वाता धन्या इदयग्रस्तुतादर्थादहमधन्य इति वेधर्म्येण प्रस्तुतोऽथं प्रतीयते । 
( अलकार स्वस्व ¶० १३२७) 
दण्डी ने भी काञ्यादक्तं मे इसे अप्रस्तुतप्रशसा ही माना है । उनके मत से अप्रस्तुत 
प्रशसा यही हे, ( तथाकथित ) कार्यंकारणनिबधना अप्रस्तुतम्रशषसा को अप्रस्तुतप्रश्सा 
अरूकार नहीं मानना चाहिषए । जेसा कि दण्डी ने कहा हे - 


“अप्रसतुतप्रश्यसा अरुकार वर्ह होता हे, जरह बिना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 
की जाय, जेसे इस उदाहरण मे । “किसी दूसरे की सेवा न करने वाके हरिण सुखसे जी 
रहे है, जो अयज्ञ सुरुभ जख्दभाञ्र आदिं से जीवन निवांह करते है । यौ भप्रस्तुत 
भक्षसा अखकार ही पाया जाता है, क्योकि य्ह अप्रस्तुत खगचृत्ति की प्रशसा पाई जाती है, 
यह प्रशसा उस मनस्वी व्यक्ति ने की हे, जो राजसेवा करने के दुख से खिन्न हो चुका ह।? 

अप्पय दीक्षित दण्डी के मत से सहमत नही है उनके मत से यहौ व्याजस्तुति अकार 
ही है, क्योकि यर्हो अप्रस्त॒तप्रशला से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता हे कि यहाँ स्तुति 
से निदा की व्यजना पाई जाती है। यदि रला न मानेंगे तो व्याजस्तुति के तत्तत्‌ प्रसिद्ध 
उदाहरर्णो में जहो अप्रस्तुत निदास्तुति के द्वारा भस्तुत स्तुति-निदा की व्यञ्जना होती है” 
इतने से कारण से ही समस्त भ्याजस्तुति अप्रस्तुत प्रसा हो जायगी । अन्यगत स्तुति्निदा 

" के द्वारा अन्यगत निदास्तुति की व्यजना का प्रकार मानने पर जरह अन्यगत स्तुति अभीष्ट 
( विवक्षित >) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप मे पादं जाय, वर्ह भी व्याजस्तुति अरूकार 
होगा । यरा “अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की व्यजन इस्‌ प्रकार “्याजस्तुतिः इाब्द्‌ 
कौ चयुत्पत्ति करने पर रुच्यनाम का जथ ठीक बेट जाताहै। इस मेदका उदाहरण निन्चहै - 


कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा है -हे युवति, बता तो सही इस सुरे ने 
किस पर्वत पर, कितने दिनो, कौन सा तप कियाथा, कि यह तुम्हारे अधर के समान 
रार रग के बिम्बफर को चख रहा है ॥ 
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अत्र श्ुकशावकस्तुत्या नायिकाधरसौभाग्यातिशयस्ततिव्येज्यते ।। ७९१ ॥ 
३१ व्याजनिन्दालङ्कारः 
निन्दाया निन्दया व्यक्तिव्याजनिन्देति गीयते । 
विधे ! स निन्धो यस्ते प्रागेकपेवाहरच्छिरः ॥ ७२ ॥ 


अत्र हरनिन्दया विषमविपाक ससार प्रषतेयतो बिधेरभिन्यद्ग था निन्दाव्या- 
जनिन्दा | 
यथा वा- 
विवि विशेषगहंणीय., करट ! त्वं रट, कस्तवापराधः ? | 
| क 
सहकारतरौ चकार यस्ते सहवास सरलेन कोकिलेन ॥ 


अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुखभिग्यक्तिरिति पच्चमध्रकारव्याजस्तुतिग्रतिबन्दीभूतेय 





( य्ह ^त््हारे अधर के समान बिबाफरू को चखना ही बहुत बडा सोभाग्य है, तो 
तुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी बडा सौभाग्य है" यह व्यग्यारथं प्रतीत होता है । ) 

यौ शकशावक की स्तुति ( वाच्याथं>)के द्वारा रसिक युवक नायिकाके अधरके 
सौभाग्य की अतिश्चय उच्कृष्टता की स्तुति की व्यञ्ञना करा रहा हे । 


३१ व्याजनिदा श्रर्कार 


७२--जर्ह एक व्यक्ति की निदाके द्वारा अन्य व्यक्तिकी निदा व्यजित दहो, वहम 
व्याजनिदा कराती हे । जेसे, हे बहन्‌, वह व्यक्ति निद्नीय है, जिसने पह 
तुम्हारा एक ही सिर कार छियाथा। 

यह वाच्यरूप मे क्षिव की निदा प्रतीत होती हे कि उरन्होनि बह्याके सिरकोकाट 
दिया, कितु इस रिचनिद्‌ा के दारा कचि दारण परिणामरूप ससार की रचना करने वारे 
बरह्या की निदा भी करना चाहता है, अत यह व्याजनिदा अरूकार है । 


अथवा जेसे- 

ष्ट कौवे, तु चिज्ञाया कर, तेरा अपराधदही क्याहै? यदि कोई विरोष निदनीयदे 
तो चह तू नही स्वय बह्या ही है, जिन्टोने सररः प्रति के कोकिकरुके साथ मके पेड 
पर ठेरा निवास स्थान बनाया + 

८ यहौँ अप्रस्तुत ब्रह्मा की निदा केद्वारा प्रस्त॒त कौवे की निदा की व्यजना होती है, 
अत य्ह व्याजनिदा अरुकार है । ) 

रिष्पणी--रसिकरजनीकार ने इसका एक उदाहरण यह भी दिया है, जो किसी मगवन्तराय- 
सचिव का प्च है - 


अनपायमपास्य पुष्पन््त करिण नाश्रय भङ्ग ! दानरोभात्‌। 

अभिमूढ, स एष कणंतालेरमिहन्याद्यदि जीवित छकतस्ते ॥ 
यद्यौँ अप्रस्तुत भ्रमर की निदाके द्वारा किसी दिखक स्वभाव वजे व्यक्ति कीं सेवा करते 

मूख की संदा की व्यजना हो रही है, अत इस पद्य म म ग्याजनिदा अककार्‌ है । 
अन्यस्तुति ॐ द्वारा अन्यस्तुति की न्यजना वारे ज्याजस्तति के र्पौचिवे प्रकार का रीक 
उका रूप इस व्याजनिंदा मँ पाया जाता हे । पचम भकार की व्याजस्तुति तथा भ्याजर्निदा 


व्याजनिन्दालङ्कार १२५५. 








व्याजनिन्दा । ननु यत्रान्यस्तुत्याऽन्यस्तुतेरन्यनिन्द याऽन्यनिन्दायाश्च प्रतीतिस्तत्र 
व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालङ्कारथोरभ्युपगमे स्तुतिनिन्दारूपा परस्तुतप्रशसोदाहर- 
रेष्वप्रस्तुतप्रशसा न वक्तव्या । तेषामपि व्याजस्तुति-उ्याजनिन्दाभ्या कोडी- 
कारसमधादिति चेत्‌ +-उच्यते, यत्राप्रस्त॒तवृत्तान्तात्‌ स्तुतिनिन्दारूपात्ततसषूप 
प्रसतुतवत्तान्त प्रतीयते, अन्तरिदद्राणि भूयासिः इत्यादौ, तत्र लब्धावकाशा 
सारूप्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतप्रशसा, अत्रापि वतेमाना न निवारयितु शक्या । अन्य- 
स्त॒त्याऽन्यस्तुतिरन्यनिन्दयाऽन्यनिन्देत्येव व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि सभ- 
बतश्चेत्‌ ,-काम ते अपि सभवेताम्‌ , न त्वस्या" परित्याग । यद्यपि “विधिरेव 
विरोषगहैणीयः इति छोके विधिनिन्दया तन्मूलकाकनिन्दया चाविशोषज्ञस्य 
प्रमोस्तेन च विद्त्समतया ४७१ स्य मूखेस्य च निन्दा प्रतीयत इति तत्र सारू- 
प्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतम्रशसाप्यस्ति; तथापि सेव व्याजनिन्दामूलेति प्रथमोपस्िता 
सापि तत्र दुबौरा, एव च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमप्रस्तुतभ्रशसेति 
१ एवमेव व्याजस्तुतिमूलकब्याजस्तुतिरूपाऽप्यप्रस्तुतप्रशसा 
दश्यते । 


के प्रकरण मे पूर्वपक्षी को एक शका होती हे --जर्हौ एक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे की 
स्त॒ति व्यजित होती हे बहौ श्याजस्त॒ति अरकार माना जात्ता है तथा जह एक व्यक्ति ी 
निदा से दूसरे की निदा व्यजित होती है वौ न्याजनिदा अरूकारः--तो फिर स्तुतिनिदा 
खूप अग्रस्तुतथरश्सा अलकार के उदाहर्णो मे भी यही अलकार होगा, पिर वर्ह 
अप्रस्तुतग्रश्सा अरूकार नही मानना चाहिए, क्योकि वे भी व्याजस्तुति तथा व्याजनिदा 
मे अन्तर्भूत हो जा्येगे ।* इस क्का का समाधान धिद्धातपक्ती यो करता ह --जर्हौ स्तुति 
या निदारूप अप्रस्त॒तद्त्तान्त के द्वारा उसके समान ( तुल्य ) ही स्वति या निदारूप 
भस्ततच्त्तान्त व्यजित होता हो, जेषे अन्तशिचिद्राणि भूयासिः इत्यादि उदाहरण मे-- 
वह सारूप्यनिबधना अग्रस्तुतप्रश्णसा अरूकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनो स्थर्छखोमे 
( व्याजस्त॒ति के पचम मेद तथा भ्याजनिदां के उदाहरण मे ) मी अगप्रस्तुतग्रशसा का 
अस्तित्व निषिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि पूंपत्ती पुन-~ यह श्चका करे कि य्ह 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिदा से अन्यनिदा की व्यजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजनिद्‌ा अरूकार भी होगा, तो कोहं चुरा नही, वे अख्कार भी माने जारयेगे, इसे 
अप्रस्त॒तप्रशसा का व्याग नही हो जाता । यद्यपि "विधिरेष विरोषगहंणीय ` इत्यादि पद्यः 
मे ज्या की निदाके द्वारा कौवे की निदा भ्यजित होती है तथा उन दोर्नोके द्वारा मूर्खं 
स्वामी तथा उक हारा विद्वान के समान सम्मानित मूर्ख, दोनों की निदा भी व्यजित 
हो रही है, इस प्रकार अप्रस्तुत विधि-काकनरत्तान्त से प्रस्तुत मुर्भ्रसु-वेधेयन्रत्तान्त व्यजितत 
हो रहा हे, अत य्ह सारूप्यनिबधना अप्रस्तुतप्रश्चसा अरूकार भी पाया जाता हे, तथापि 
अप्रस्व॒तप्रशसा का आधार व्याजनिदा हीह, अत प्रथमत श्रतीत ब्याजनिदाकाभी 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यर्हा व्याजनिदामुरूक ग्याजनिदारूपा 
अप्रस्त॒तप्रहासा अरुकार है, अत यह विशेष चमस्कारकारी हे । इसी तरह भ्याजस्तुतिमूरखक 
व्याजस्तुतिरूपा अप्रस्तुतप्रक्शसा भी पाईं जाती है! ्याजनिदा का दसरा उदाहरण यहहै -- 

रिप्पणी-अन्तरिद्धुद्राणि भूयाक्षि! आदि उदाहरण की व्याख्या अग्रस्तुतप्रखसा फे प्रकरण 
में देखिये । 
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यथा वा- 
लाबस्यद्रविणन्ययो न गणित ¦ क्लेशो महानजित 
सखच्छुन्द्‌ चरतो जनस्य हृदये चिन्ताञ्वरो निर्मित । 
एषापि स्वगुणायुरूपरमणाभावाद्रराकी हता, 
कोऽथेश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्वीमिमा तन्वता ? ॥ 
अत्राप्रस्तुतायास्तरण्या सृष्िनिन्दाव्याजेन तच्रिन्दाग्याजेन च तत्सीन्दये- 
प्रशसा प्रशसनीयत्वेन कविषिवक्षिताया स्वकविताया कषिनिन्दाव्याजेन तन्नि 
न्दान्याजेन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशसाया प्यवस्यस्ति । अस्य शोकस्य 
वाच्यार्थंविषये यद्यपि नालयन्तसामञ्जस्य; न हीमे विकल्पा वीतरागस्येति कस्प- 
यितु शक्यम्‌ , रमानतुरुणघ्वात्‌ ›, तीतरागह्दयस्याप्येवविधविषयेष्वपवृत्तेश्च | 
नापि रागिण इति युज्यते । तदीयविकल्पेषु वराकीति कृपणतालिद्धितस्य हते- 
त्यमङ्ग लोपहितस्य च वचसोऽनुचितसात्तल्यरमणामावादित्यस्यात्यन्तमनुचित- 
त्वास्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासभावनायामपि रागिते हि पश्चुप्रायता स्यात्‌ ; 





"पता नही इस सुन्दरी की रचना करते समय बहाने कौनसा अभीष्ट हृदय मं 
रखा था, कि उन्होने इसकी रचना करते समय सौदुर्यरूपी धन फे व्यय का कोई विचार 
न किया, महान्‌ क्छेश्च सहा, तथा स्वच्छुन्द्‌ विचरण करते मनुष्य के हृदय मे चितारूपी 
ऽवर फो उत्पन्न कर दिया, इस पर भी बेचारी इस सुदरी को अपने समान चर भी न मिरु 
पाया ओर यह भ्यथं ही मारी गई ।* 


यम अप्रस्त॒तरूपमे सुदरी षी सष्टिकी निदाकी गरईहे तथा उसके द्वारा स्वय 
सुन्दरी की निद्‌ व्यजित होती है, यर्हौ सुन्दरीसष्टिनिदा तथा तन्मूखक सुदरीनिदा के 
व्याज से उसके सौन्दयं की प्रशसा व्यजित होती है, इसी पथ्य में कवि के द्वारा षिवक्ित 
अपनी कविता के प्रश्स्रनीय होने के कारण, कवि की निदाके व्याज तथा कविताकी 
निदा के व्याज से कविता के शब्दा्थंचमत्कार की उक्ृष्टता की प्रशसा व्यजित होती हे। 
इस पद्य में वाच्यार्थरूप सुन्द्रीविषय मे वाच्यार्थं ठीक तरह घटित नही होता, क्योकि 
एेसा नष्टं कहा जा सकता कि यह्‌ विंकर्पमय उक्ति किसी वीतराग विरागीकीहो, 
क्योकि रेखा मानने पर रसचिरोध होगा, साथ ही वीतराग केद्दयमे भी इस प्रकार ढे 
विकल्प नही उड सकते, साथ ही एेसी विकस्पमय उक्ति किसी श्गारी युवक की भी 
नहीं हो सकती, क्योकि श्ब्गारी युवक के मुह से 'वराकीः इस प्रकार सुन्दरी की तुच्छता 
का द्योतक पद्‌ तथा (हताः इस श्रकार अमगलबोधक पद्‌ का प्रयोग ठीक नदीं है, साथ दही 
शृङ्गारी युवक कै द्वारा तुक्यरमणामावात्‌! कहना जौर अधिक अनुचित है, क्योकि यदि 
वह अपने जापको उसके अयोग्य समक्ष कर भी उसके प्रति अनुरक्त हे, तो फिर यह 
वो पशयतुल्य आचरण हना ( इससे तो शङ्धारी युवक की सहद्यता लुप्त हो जाती है )- 
अत. इस मीमासा से हम इस निष्कषं पर पचते हैँ कि य्ह वाच्याथं ठीक तरह घटित 
नही होता । यद्यपि प्राग सरणि से पद्य का वाच््राथं मे पृणंत सामजस्य घरित नदीं 
होता, तथापि विवक्तित प्रस्तुत अथं ( कवितागत भ्रस्तुत व्यम्याथं ) के विषय मँ कोद 
असामजस्य नष्टीं हे, इस परम पद्य का व्यग्या्थं पूरी तरह टीक बेट जाता दै। यदी 
-कारण ह कि यष्ट वाच्यार्थं के जसमजस होने पर भी प्राचीन विद्वानों ने अग्रस्तुवभ्रश्चसा 
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तथापि विवक्ठितपरस्तुताथेतायां न किचिदसामञ्जस्यम्‌ । अत एवास्य ोकस्या- 
्रस्तुततप्रशसापरत्वय॒क्त प्राचीन -“वाच्यासभवेऽप्यप्रस्तुतशंसोपपन्ते” इति । ७२ 


३२ श्रात्तेपालङ्ारः 


आक्षेपः स्वयक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 
चन्द्र ! संदशेयात्मानमथवास्ति प्रियायुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अच्र प्रार्थितस्य चन्द्रदशनस्य प्रिया्रखसनत्वेनानरथंक्य विचायोथवेत्यादिस्‌- 
चित प्रतिषेध आक्तेपः | 
यथा.बा- 
साहियपाथोनिधिमन्थनोस्थ कणामृतं रक्षत दे कवीन्द्रा" ! 1 


अखूकार माना है, क्योकि यह वाच्यार्थं के असभव होने पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की 
व्यजना होने के कारण अप्रस्तुतगप्रशसा उत्पन्न हो ही जाता है । 

रिप्पणी--वान्यासभवेऽपि वाच्यसामजस्यासभवेऽपि । तथा च वाच्यार्थासामजस्य- 
मेवास्फुटेऽपि प्रस्पेता्थं तात्पयं गमयतीति भाव । ( चन्द्रिका परण १०१) 

चन्द्िकाकार ने इसे ओौर स्पष्ट करते हुए कहा है रि इस प्च मे वाच्या्थासामज्ञस्य ही 
वस्तुत अस्फुट प्रस्तुत व्यण्याथै करी प्रतीति मे सहायता करता है। क्योकि जब हम देखते 
है किप का वाच्यां पूरी तरह ठीक नी बैठता, तो हम सोचते हैकि कविका विवक्षित 
व्यग्य अवइ्य को$ दूसरा है, जिसमे असामजस्य नही होगा ओर इस प्रकार हम व्यग्याथप्रतीति 


की ओर अभ्रमर होते है। 








२२ श्मा्तेप अलफार 
७२-- जीं स्वय कही हई वात का, किसी विरोष कारण को सोच करः प्रतिषेध किथा 
जाय, उसे आक्ेप अकार कहते हे । जैसे, हे चन्द्र, अपना सुख दिखाओ, अथवा ( रहने 
मीदो) प्रेयसीका सुखडेही। 
रिष्पणी--रुय्यक के मतानुसार आक्षेप की परिभाषा'यो है, जो वस्तुत दीक्षित के दितीय 
प्रकार के आक्षेप की परिभाषा है -- 
उक्तवच्यमाणयो प्राकरणिकयोर्धिलेषप्रतिपत्यथं निषेधाभास आच्तेप । 
( अरूकार सण पृण १४४ ) 
पडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आरूकारिकोँ दारा सम्मत करई परिभाषणे दौ है - 
८ द° रसगगाधर पृ ५६३-५६५ ) 
( यहाँ पहरे चन्द्रद्शंन की प्रार्थना की गई हे, किन्तु बाद में वक्ता को यह विचार हो 
जाया हे कि चन्द्रद्शन से भी अधिक आनन्द प्रेयसी के वदन दर्शन से प्रा हो सकता हे, 
इसि चन्द्रदर्ंन व्यर्थं हे । अत वह्‌ चन्द्र ददन का निषेध करता है । ) 
यहाँ पराथित मुख चन्ददक्लंन की स्थिति प्रियामुख का अस्तित्व होने के कारण व्यथं दै, 
इख चात को विचार कर अथवा इत्यादि के द्वारा निषेध सूचित किया गया है, अत यह 
आक्ेप हे । 
अथवा चेसे- 
विद्वण के विक्रमाकदेवचरित की प्रस्तावना के पद्य ह - 
हे कवीन्द्रो, सादिष्यरूपरी समुद्र के मथन से उत्पन्न कान्य की, जो कानके रिपु 


१३८ कवख्यानन्द्‌ 








यत्तस्य दैत्या इव लर्ठनाय काव्यार्थचचोरा प्रगुणीभवन्ति ॥ 

गृह्णन्तु स्वे यदि वा यथेच्छ, नासति कति कापि कवीच्राणाम्‌। " 

रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमर््येरयापि रनाकर एव सिन्धु" ॥ 

अत्र प्रथमन्छोकेन प्रार्थितस्य काव्या्थचोरेभ्यो रक्षणस्य स्वोल्लिखितभेचि- 
श्याणा सयुद्रगतरनरजातबदक्षयत्र विचिन्त्य प्रतिषेध आक्तेप ॥ ७२३ ॥ 


निषेधाभासमष्टेपं बुधाः केचन मन्वते । 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कारानरोपमः ॥ ७४ ॥ 
^ | केचिदलङ्कारसर्वस्वकारादय इत्थमाहु"-न निषेधमात्रमा्तेप , कितु यो 


अशत के समान मधुर है, बड़ी सावधानी से रक्ता करो, क्योकि उस काव्याश्त को दने 
के किए कई काव्यार्थचौर देवयो की तरह बढ़ रहे है । अथवा काभ्या्थं-चौरो को कान्याख्रत 
चुराने मी दो, वे सब इसका यथेच्छं रहण करे, इससे श्रेष्ठ कवियों की कोड हानि नही 
देवता ओर देप्यो ने समुद्र से अनेको रो को ठे लिया, पर समुद्र आज भी रलाकर 
बना इभा है 1" 

यहम पहे शोक मे कवि ने काम्यार्थं चौरो से कान्याख्धत की र्ता करने की प्राथेना 
की थी, किन्तु जब उसने यह सोचा किं उसके द्वारा कान्य मे भ्रयुक्त अर्थ-वेचिन््य तो 
समुद्र की रल्राशि की तरह अक्षय है, तो उसने जपनी प्रथम उक्ति का निषेध कर इस बात 
का सकेत किया है कि कान्यार्थ-चौर मजेसे उसके अर्थं वेचिभ्य को चुराते रे, इससे उसके 
काभ्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योकि वह तो अनेकों रलो से भरा दै, तथा उसके सोदर्य 
रल का खोप होना असभव है । 


रिष्पणी--क्षेप के इसी प्रकार का एक उदाहरण मेरे श्ुम्भवधम्‌” महाकाव्य से निञ्न प्य 
दिया जा सकता है -- 
आदौ किमन्र परिशीरनमीदशाना मुञ्चन्ति नो कथमपि अङ्कति निजा ते । 
यद्वा खल प्रतनुतेऽक्ततमेव राभ गाव त्तरन्ति पयसामतुरु रसौघम्‌ ॥ ८ १.७) 


यहो पूर्वाधे मे प्रश्चके दारा इस उत्तर की व्यजना की गह है किकाव्यके आरम्भमेंद््टँ 
का वणन ठीक नही, किन्तु बाद मेँ विचार कर इसका प्रतिषे करने के छिए धयद्वाःके द्वारा 
उत्तरार्धं का सनिवेदा किया है । 

( सूय्यकने इसे जआक्तेप का उदाहरण नहीं माना हे। अपि तु उसने दीक इसी उदाहरण 
को देकर इसमे आक्ेप' मानने वालो का खडन किया है --द्रह तु--“साहिस्यपाथो 

सिन्धु” इति नारेपबुद्धि कार्या । विहितनिषेधो ह्ययम्‌ । न चासावाक्तेप । निषेधविधौ 
छा । चमत्कारोऽप्यत्र निषेधहेतुक एवेति न तावद्धावमात्रेणाक्तेपदुद्ि 
कार्या! 

«४--ऊुदं विद्वान्‌ निषेधाभास को आ्ेप अकार मानते ह, जेसे ८ कोई दूती नायक 
से नायिका की विरह वेदना के विषय मे कह रही है ) हे नायक, मँ दूती नहीं ई, उस 
नायिका के हरीर का ताप कालानि के समान ८ असद्य ) ह । 

कुद विद्वान्‌ ( केचित्‌ ) अर्थात्‌ अरुकारसवंस्वकार रय्यक आदि विद्वान्‌ ( पूर्वोक्त 
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निषेधो बाधित" सन्नथोन्तरपयेवसित" कंचिद्विशेषमाक्षिपति स आक्तेप । यथा 
दूत्या क्तौ “नाह दूतीः इति निषेधो बाधितत्वादाभासरूप" सघटनकालोचितके- 
तवबवचनपरिहारेण यथाथेवादित्वे पयेवस्यन्निदानीमेवागतव्य नायिकोल्जीवनीयेति 
विशेषमाक्ठिपति । 
यथा वा- 

नरेन्द्रमौल्े 1 न बय राजसदेशहारिणः । 

जगत्युटुम्बिनस्तेऽद्य न शारु" कश्चिदीदंयते ॥ 

अत्र सदेशरिणायुक्तो न वय सदेशदहारिण : इति निषेधोऽनुपपन्न" | 

सधिकालोचितकेतववचनपरिहारेण यथाथेवादित्वे पयैवस्यन्‌ सवैजगतीपालकश्य 
तथ न कश्चिदपि शत्रुभावेनाबलोकनीय ;› कितु सर्वेऽपि राजानो श्रत्यभावेन 
(सरक्षणीया ` इति बिशेषमाक्षिपति ॥ ५४॥। 


आरेप कोन मान कर ) आक्षेप का यह प्रकार मानते है--किसी उक्ति का केवर निषेध 
कर देना ही आक्षेप नही है, अपि तु जो निषेध किसी विशेष कारण से बाधित होकर किसी 
जन्य अर्थं की व्यजना कराकर किसी विदोष भाव का आक्ेप करताहै, उसे ही आक्तेप 
अर्कार का नाम दिया जा सकता है । उदाहरण के रिष्‌, उक्त पद्य के उत्तराधं में (नाह 
दूती यह निषेध बाधित हे, क्योकि व्क वस्त॒त दूती है ही-इसखिये यह निषेध न हो 
कर निषेधाभास हे, इसके द्वारा यह ज्यग्य प्रतीत होता है कि मे बिलङकुक सच कह रही दह 
तुम दोनो का मिन कराने के छिए क्ली बाते नही बना रही हँ । यह व्यग्योपरस्ङृत निषेध 
दस विशेष अर्थं का आक्ेप करता है कि तुम्हे अभी जाकर नायिका को जीवित करना हे 
( अन्यथा नायिका को मर गई समक्षो ) । 
रिप्पणी--यह उदाहरण रुय्यक के निन्न उदाहरण से मिरूता है -- 
बारूज णाह दूई ती पिजो सितति णम्ह वावारो । 
सा मरह तञ अयसो एव धम्मक्खर भणिमो ॥ 
(बालक नाह दूती तस्या प्रियोऽसीति नास्मद्धयापार । 
सा भ्रियते तवायज्ञ एतद्‌ धर्मांतर भणाम ॥ ) 
अथवा जेसे- 
कोई दूत राजा से कह रहा है --'राजश्रेष्ट, हम राजसदेशा के वाहक दूत नही है 
आप के छिए तो सारा ससार ऊुटम्ब हे, इसटिएु आपका कोई शच ही नहीं दिखाद देता । 
इस उक्ति का वक्ता कोई सदेशवाहक दूत हे, जब वह कहता हे किं हम सदेश वाहक 
नही ह, सो यह निषेध बाधित दिखाई पडता हे । अत यह निषेधाभास की प्रतीति होती 
ह । दस प्रकार निषेध की उपपत्ति होने के कारण यँ प्रथम यह प्रतीति होती हे किदूत 
इस बात पर जोर देना चाहता है फि वह जो कुच कह रहा है यथाथं कह रहा हे, केव 
दोनो राजार्जो मे सधि कराने के छिषु जञूटी बाते नही बना रहा हे । इस अर्थं से उपस्छ्ृत 
निषेधाभास से यह अर्थं विशेष आकि होता है कि 'राजन्‌ , तुम तो समस्त पृथ्वी के पारन 
कर्ता हो, अत तुम्हे किसी को अपना शु नहीं समश्चना चादिषु, अपितु सभी राजार्नो 
को अपना सेवक मान कर उनकी रक्ता करनी चाहिए ॥ 
टिप्पणी--आक्षेप का सामान्य रक्षण यह है - 
अपहतिभिश्नते सति चमत्कारकारितानिषेधत्व आक्तेपत्वम्‌ । 


१४० कुवर्यानन्व्‌ः 


आक्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते निषेधे च तिरोहिते । 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्याज निमेम ॥ ७५ ॥ 











यहो अपहृति" अक्कार का वारण करने के किए अपहतिभिन्नत्वे सतिः कहा हे । अपहृति मे 
उपमानोपमेयभाव ( साधम्यं › होना आवदयक दै, आक्षेप मेँ नदी । रसिकरजनीकार ने रुय्यक के 
मवानुसार आक्षेप के प्रकार्य का स्केत किया है! स्व॑ प्रथम आक्षेप के दो मेद होते हे --उन्त 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय । ये दोर्नौ फिरदोदो तरहक होते है । उक्त धिषयमे कमी तौ वस्तु 
का निषेध किया जाता है, कमी बस्तु कथन का। वक्ष्यमाण पिषय मे केवर वस्तु कथन का ही निषध 
होता है, यह दो तरह का होता है--कभी तो विदोष्यनिष्ठरूप मे वक्ष्यमाण विषय का निषे होता हैः 
कभी अद्र की उक्तिकी जाती है तथा अद्यातर वक्ष्यमाण विषय का निषेव करिया जाता है। इस 
तरह आक्षेप चार तरह का ह्येता है। (दे० रसिकरजनी प° १४९-५० तथा अलकार सवस्य प° 
१४५-१४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया है, वहु उक्तविषय आक्षेप के प्रथम भद का 
उदाहरण हे, अन्य तीन मेदौ के उदाहरण निच्र है - 


१ प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते, करिप्याम्धेव नो एुनरिति भवेद्भ्युपगम्‌ । 
नमेदोषोऽस्तीतिव्वमिदमपि हि ज्ञास्यति षा, किमेतस्मिन्वक्तरममपि न वेदन प्रियेतमे॥ 
यहो ्रसीदः इस उक्ति का निषेव करने से इस बात की प्रतीति होती हे कि वासवदत्ता का 

क्रो श्चात होगा तथा राजा उदयन पर अवद्य ह्य अनुग्रह हो जायगा । इस्त प्रकार यदो रसादः 
रूप वस्तु के श्रयाम्‌” दस कथन का हयी निषेध पाया जाता है, जत रन्त विषय वस्तु कथन का निषे 
भिया गया है । 
२ सुभग विरुम्बस्व स्तोक यावदिदं विरहकातर हृद्यम्‌ । 
सस्थाप्य भणिष्याम अथवा घोरेषु कि भणिष्याम ॥ 
यदो 'मणिष्याम › पदर के द्वारौ इस बात की सुचना की गई है करि नायिका किसी तरह अपने 
विरहकातर हदय को शात करके किसी तरह कुद कह देगी; वह थोडी देर रुक जाय । इ प्रकार 
यो सामान्य वात की गई हे । वितु इसके बाद “अथवा घोरेषु कि भणिष्याम › के द्वारा यद 
वताया गया है फि तुमे कहने की प्रतिज्ञा कर्ने परमी विरह कथा नही कही जाती, क्योकि 
मैरे छिए विरह अत्यन्त दु सह है, यदहो तक हि वह मौत की शका उत्पन्न कर रहा है । इम प्रकार 
विरदिणी ने इस धिेष उक्ति के द्वारा वक्ष्यमाणविषय का मिपेध कर दिया है । 
३. ऽयोर्स्ना तम पिकवच ऋकचस्तुषार क्तारो श्रणारुवरूयानि कृतान्तदृन्ता. । 
सवं दुरन्तमिदमद्य शिरीषशद्धी सा नूनमा किमथवा हतजर्पितेन ॥ 
यहाँ कोड दुती नायक से भिरद्िणी नायिका की दञ्ञा का वणैन कर री है! वह (शिरीषः 
श्री सा नूनम तक इस बात का वर्णन कर चुकी है वि विरहिणी नायिका के किए ्चौदनी अधेरा 
है, कोकिल काकली मारा है, शीतर वफ धाव मेँ नमक है, मृणाल के कड यमराज कै डद हे, इस 
तरह ये समी पदार्थं उसके ङिए दु सह है “वह नायिका सचमुच हौ › विन्तु इतना द्वी कह कर 
दूती रुका जाती है । इस प्रकार वह वक्ष्यमाणविषय वे एक अश्च का कथन कर चुकी है, रेष असातर 
कु निषेध करती कहती है-- अथवा उस बुरी बात के कहने से क्या फायदा ? इससे दुती यह 
व्यजना करना चाहती है कि यदि अबमी नायकने उसकी खबरन ली तो वहु मर जायगी ) 
यँ दूती ने द अद कह दिया दै, छु वक्ष्यमाण अक्चातर का निषेष किया है । 

७५--जर्हौ ब्र से विधि का प्रयोग क्रिया हो तथा उसके द्वारा स्वाभीष्ट निषेध 
दविपाया गया टो, वर्हौ तीखरे प्रकार का आक्ेप होता हे । जेते ( कोद भरवर्स्यश्पतिका 


विरोधाभासालङ्कार १४१ 
अत्र गच्छेति विधिव्यक्त । मा गा इति निषेधस्िरोहित । कान्तोहेश्यदेशे 
निजजन्मभ्राथनयाऽऽत्ममरणससूचनेन गर्भीकरत । 
यथा बा- 
न चिर मम तापाय तब यात्रा भविष्यति | 
यदि यास्यसि यातव्यमलमाशङयापि ते ॥ 


अन्रापि नचिर मम तापायः इति स्वमरणससूचनेन गमननिषेधो गर्भीक्त ॥ 
३६ वियोधाभासालडारः 


आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 
विनापि तन्वि ! हारेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ ७६ ॥ 
अत्र दाररहितावपि हारिणौ हृद्यो" इति कषमूलको विरोधाभासः । 


विदश्च जाने के किए प्रस्तुत नायक से कह रहीहे) हे प्रिय, यदितुमजातेहीहोतो 
जाओ, मेरा जन्म भी वहीं हो ( जर्हा तुम जा शै हो )। 

यह नायिका ने स्पष्ट रूप से गच्छः दस विधि वाक्य का प्रयोग किया है, कितु नायिका 
को उसका जाना पसद्‌ नही तथा उसने निषेध रूप अपने स्वाभीष्ट अथं मत जा, (मागा ) 
को पा दिया है । इस वाक्य में नायिका ने यह प्रार्थना की है फि उसका जन्म भी उसी 
देश्च मे हो, जर्हौ भिय जा रहा है । इस प्रार्थना के द्वारा नायिका ने अपने मरण की सूचना 
व्यजित की है-कि तुम्हारे जाने के बाद्‌ मेरा मरण अवश्यभ्भावी है, तथां इससे निषेध 
की व्यजना होती हे । 

अथवा जेसे- 

( कोई प्रवरस्यत्पतिका विदेक्षाभिसुख नायक से कह रही हे। ) हे प्रिय, तुम्हारी यात्रा 
भुक्ल अधिक देर तक सतक्त न करेगी । अगर तुम जाभोगे तो जाजो, तुस्हं मेरे विषय 
मे कोड शका नहीं करना चाहिए ।' 

यँ तुम्हारी यात्रा मुक्षे जधिक देर तक सतक्च न करेगी इस उक्ति के द्वारा नायिका 
ने अपने मरण की सुना देकर नायक के विदेशगमन का निषेध व्यजित फिया हे । 

३३ विरोधाभास अरुकार 

७६-- जहौ दो उक्तिर्यो म आपातत विरोध दृष्टिगोचर हो, ( कितु किसी पभरकार उसका 
परिदार हो सके ), बहौ विरोधाभास अकार होता है । जेसे, ( कोड नायक नायिका से 
कह रहा हे ) हे सुदरि, तेरे स्तन हार के बिना भी हार वारे ( हारिणौ ) ( विरोधपरिहार, 
सुद्र >) दे । 

यँ 'हार के बिना भी हार वारे है" यह विरोध प्रतीत होता है, वस्तुत कविका 
अभिघ्राय यह हे कि स्तन हार के चिना भी सुदर ( हारिणौ )' हे । इस प्रकार शेषमूलक 
विरोधाभास दहै । अथवा, जेसे- 

रिष्पणी-विरोधामस ररेषरहित भी होता है। यह रुथ्यक कै मतानुसार दस तरह का 
होता है- जाति, यणः क्रिया तथा द्रव्य का क्रमश्च अपने तथा अपने परवर्ती जात्यादि, गुणादि, 


१४२ कुवखयानन्द्‌. 


यथा वा- 
परतीपमूपैरिव कि ततो भिया विरुद्धधमेरपि भेन्ततोभ््िता । 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स॒ यद्िचारदक्‌ चारदगप्यवतेत ॥ 
अत्र वियोधसमाधानोखेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पृबेस्माद्धेद्‌. ।॥ ५७६ ॥ 
२४ विभावनालङ्ारः 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं कायजन्म चेत्‌ । 


अप्यलाक्षारसासिक्त रक्तं त्वरणद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 





क्रियादि तथा द्रव्य के सराय विरोध पाया जाता है। उदाहरण के किए नि पद्मे जडीकरणः 

तथा (्तापकरणः क्रिया का विरोध अशिष्ट है । ( रुय्यक ने इसका नाम केवर भिरोध दिया है 1) 
परिच्छिदातीत सकरूवचनानामविषय , पुनज॑न्मन्यस्मिन्ननुभवपथ यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्र्वसादुपचितमहामोहगहनो, विकार कोऽप्यन्तजंडयति च ताप च ङुरते ॥ 


नेषधीयचरित कै प्रथम सर्गमे नर का वर्णन है --कवि उस्मेत्ता करता हे कि क्या 
विधी राजार्भो की तरह इस राजा नरूसे डर कर परस्पर विरोधी गुर्णोने भी अपना 
विरोध दधोड दिया ? क्योकि राजा नर अपने तेज से मिन्नरजित्‌ भी था साथ ही अमित्रजित्‌ 
भी ओौर चार्‌ मी था साथ ही विचारदक्‌ मी । 


८ यछ जो व्यक्ति मिन्रजित्‌ है, वह अमित्रजित्‌ ( मिनत्रजित्‌ नहीं ) केसे हो सकता हे, 
साथही जो व्यक्ति चारकं हे, वह विचारक ( विगतचारदक्‌ , चारदक्‌ से विहीन ) 
कैसे हो सकता है, अत यह विरोध ह । वस्तुत यष्ट विरोध की प्रतीति केवर आपातत 
ही ह 1 कवि का वास्तविक भाव “मिन्रजित्‌, से यह हे कि वह तेज से “सूर्यं ( मिनन) को 
जीतने वारा है तथा अमित्रजित्‌, का अथं यह हे कि वह तेज से श्राच्ु्ओं को जीतने 
चाका है" ! इस प्रकार इसका अ्थन तो यही है कि नरु तेज से सूर्यं को जीतता भी हे, 
नहीं भी जीतता हे ओौर न यही रि वह शचुओं ओर मिर्रो दोनो को जीतता है। इसका 
वास्तविक अथं है -- राजा नर तेज से सूर्यं तथा शच्च राजा दोनों के जीतने वाखा है? । 
इसी तरह (“चार्क्‌, से कचि का भाव यह हे कि राजा नर गुक्तचरो की आँख वाला था? 
तथा शविचारदक्‌ का यह अर्थ है कि वह “विचार की जख वाखा था? । इसका यह अर्थ 
नहीं हे फि चह गुक्षचरो की दृष्टि वारा था तथा उनकी दृष्टि से रहित भी था! इस प्रकार 
इस अश्च का वास्तविक ( परिहार वारा ) अर्थं है -^राजा नरु समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्तण गुक्चचरों के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय मेँ विचारडुदधि से काम 
ङेता था? । यह भी यह विरोध शछेषमूलक ही है । >) 

इस उदाहरण मे पहटे वारे उदाहरण से यह भेद हे कि यही विरोधाभीस के 
उदाहरण मे विरोध ॐ समाधान के छि उस्मेक्ता प्रधान रूप में विद्यमान हे । 

रिप्पणी--विरोधाभास का सामान्य लक्षण यह दै -- 

"एकाविकरण्येन भतीयमानयो, कायंकारणखेनागृद्यमाणयोधंम॑योराभासनापर्यवसन्न- 
विरोधत्वं विरोधाभासत्वम्‌ । 

२४ विभावना ्रखकार 

७७--जह प्रसिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहँ विभावना 

अरुकार होता है \ जेते, उस सुद्री के चरण काश्चारसं के बिना भी रारू ई । 
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अत्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽपि रक्तिमा कथितः । स्वामाविकस्वेन 
विरोधपरिहदार । 
यथा बा- 
अपीतक्षीबकादम्बमसमृष्टामलाम्बरम्‌ | 


अभ्रसादितसू््माम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ 
अत्र पानादिश्रसिद्धहेतभावेऽपि क्ीबत्वादि निबद्धम्‌ । बविभाव्यमानशरत्स- 
मयहेतुकत्वेन विरोधपरिहदार । 
यथा वा- 
वरतनुकबरीविघधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना । 
अवचितङ्खसुमापि बह्वरी समजनि इृन्तनिलीनषटपदा ॥ 


अत्र बज्लञयो ुष्पाभावेऽपि शज्ञालिङ्खन निबद्धम्‌ । अत्र बरतलुकबरीसऋान्त- 
सोरभनरपतिनखसस्रूप हे्वन्तर विशेषणमुखेन दर्शितमिति षिरोधपरिहार ॥ 


यहा खा्तारससेकरूप कारण के बिना भी चरणा की राटी का वंन करिया गया हे। 
( विभावना मे सदा बीजरूपमे विरोध रहता है तथा उसका परिहार करने परही 
विभावना अरूकार घटित होता है । हम देखते हे कि रोक मे कारण के अभाव से कार्योतत्ति 
कभी नही होती, अत रेखा शना जापातत्त विरोध दिखा देना है । इसी स्यि इसका 
परिहार करना आवश्यक हो जाता है । चूंकि विभावना विरोधमूलक कार्यकारणमूरूक 
अल्कार दहै, इसीरिए दीहित ने इसे विरोधाभास के बादही वर्णित किया है।) य्ह 
चरणो की कारी नेसर्गिकदै, अत कारणाभाव सं कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार 
हो जाता हे) 

मथवा जसे-( शरत्‌ छतु का वणेन है । ) 

बिना, दाराब पिए मस्त बने हसो वारा, बिना साफ किए निमंरु बने आकाश वारा, 
तथा बिना साफ किए स्वच्छ बने जरु वाखा ( श्रत्कारीन ) जगत्‌ अत्यधिक सुन्दर 
हो रहा था। 

यहम मदयपानादि कारणविक्ेष के बिना भी हसादि की मस्ती इत्यादि कायं का वणेन 
करिया गया हे, जत विभावना हे! कारणाभाव मे कार्योतत्ति के विरोध का परिहार इस 
तरह किया जा सकता है कि हसो की मस्ती, आकाश की निर्म॑रुता जौर जरू की स्वच्छता 
का कारण श्रत्‌ ऋतु का आगमन है । 

अथवा जेसे- 

सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगधित नाखूनवाछे राजा के हाथके द्वारा 
चने गये पूर वाटी कुता फिर खे टहनी पर मोरो से आवेष्टित हो गद । 

यहौँ बल्नरी के पूरु तोड़ रेने पर उसमें मोरो का मेंडराना--पुष्पामाव मेँभी 
भरो का होना, कारणाभाव सें कार्योत्पत्ति का निबन्धन है । यहौँ विरोध का परिहार इस 
तरह हो जाता है कि कवि ने स्वय ही "नरपतिपाणिना, पद्‌ कै विद्ेषण के द्वारा इस कायं 
के दूसरे कारण का उज्ञेख कर दिया है, वह यह किः राजा के हाथ के नाखून सुन्दरी के 
केशपाश की रचना करने से सुगधित हो गये थे, अर्थात्‌ कवि ने स्वय ही राजा के नासर्नो 
मे सुन्दरी के केशपाश्च की सुगध का सक्रान्त होकर उन्हे सुगन्धित बना देना रूप अन्य 
हेतु का निबन्धन कर दिया हे । 


४ 
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हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिथ सा मता । 
असरैरती्ष्णकविनिजं गज यति मन्मथः ॥ ७८ ॥ 


अत्र जगलये साभ्ये हेतूनामस्राणामसमग्रत् तीदणत्वादिगुणवेकल्यम्‌ । 
यथा वा- 
उद्यानमारतोद्धूताश्चूतचम्पकरेणव । 
उद्खरयन्ति पान्थानामस्प्शन्तो विलोचने ॥ 


अत्र बाष्पोद्रमनहेतूनामसमथल्र स्पशेनकरियावेकल्यम्‌ । इमा विशेषोक्तिरि- 
ति दर्डी व्याजहार । यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य महिमातिशयकूपो हितीयो- 
दाहरणे चम्पकरेणनामुदीपकतातिशयशूपश्च विशेष ख्याप्यत इति । अस्माभिस्तु 
तीद्णत्वादिवेकल्यमपि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना प्रदर्थिता ॥ ७८ ॥ 


( दूसरी विभावना ) 


७८--विभावना का दूसरा भेद वह है, जहौ किसी कार्यं की उत्पत्ति के छिएु आवश्यक 
समग्र कारणों मे से किसी कारणविरोष के अभावमे ही कार्योत्पति हो जाय, जेसे कामदेव 
तीच्णता तथा कटिनता से रहित ८ पुष्प के ) आयुधो से ही ससार को जीत रहा है । 


यौ ससार के विजयदूप कायं के लिए असो का कारणत्व समग्ररूप मे वर्गित नहीं 
किया गया दहै, क्योकि मन्मथ के अरखो में तीचणता तथा कठिनता का अभाव बताया 
गया हे । ( शघ्ु को जीतने के किए अख का तीच्ण व॒ कठिन होना आवश्यक हे, किन्तु 
यह कोमरू तथा कुरित अख ही कायोत्पतति करने मे समथं है, अत कारण की असमग्रता 
होने पर भी का्योत्पत्ति वर्णित की गई ह । ) 


अथवा जेसे- 

( वसन्त ऋतु का बर्णन हे ) उपवन-वायु के द्वारा उद्ाई इई आम तथा चम्पेकी 
पराग-राक्षि भरियावियुक्त पथि की जख का स्पश्चंक्षियि बिनादही उन्हे ,अश्चुयुक्त 
बना देती हे । 


यहौँ 'जाग्नचम्पकरेणु" को अश्चु की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, किन्तु पराग 
मखो का स्पश्चं किय बिना ही मसू खा देता दहे, यह कारण की असमग्रता का अभिधान 
हे । दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कार्योरपत्ति वाली स्थिति मेँ विकोषोक्ति 
अर्कार माना है । उनके मत से प्रथम उदाहरण मे कामदेव की विशिष्ट महिमा का 
वर्णन किया गया है, दुसरे उदाहरण मेँ चम्पकपराग की जस्यधिक उदीपकता वर्णित की 
गई हे (अत य्ह विरोष्य के दुश्शंन फे छि गुणजातिक्रियादि की विकरुता बता 
गद है )। हमारे ( दीक्षित फे ) मत सरे तीद्णता आदि की विकर्ता मी कारण विरोष 
का अभाव ही है, अत हमने यर्हौ विभावना मानी है । 


रिप्पणी--दण्डी के मनानुसार जदं वि्ेष्यदद्येन कै लिए सुण-जाति-क्रियादि की भरिकरूता 
वता गई दो, वँ विदेषोक्ति अलकार दयता है - 
गणजाविक्रियादीनां यन्न वेकल्यदकंनम्‌ । 
वि्षेष्यद्श्चनायेव सा विरोषो क्तिरिष्यते ॥ ( कान्याददयं ) 
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कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेनद्रानेव ते राजन्‌ ! दश्चत्यसिथुजङ्गमः ॥ ७९ ॥ 


षेण अत्र नरेन्द्रा विषवेद्ा सपैदश ( बिष ? ) प्रतिबन्धकमन्त्रौषधिशालिनः 
शेषेण गृहीता इति प्रतिबन्धके कार्योतप्ति. | 


यथावा- 


चित्र तपति राजेन्द्र । प्रतापतपनस्तव । 
अनातपत्रमुत्सज्य सातपत्र द्विषद्रणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अकारणात्‌ कायेजन्म चतुर्थीं स्याद्विमावना । 
शह्वाद्रीणानिनादोऽयसुदेति महद द्धतम्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्र शद्ध" शब्देन कमनीय कामिनीकण्ठटस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्रीतं चाध्य- 
वसीयत्त इत्यकारणात्‌ कार्यजन्म । 
( तीसरी विभावना ) 
७९-- जहौ कारण से कार्योत्पत्ति होने से फिसी प्रतिबन्धक ( स्कावट ) की उपस्थिति 
होने पर भी किसी तरह कार्यो सत्ति का वर्णन किया जाय, वहम तीसरी विभावना होती है, 
जसे, हे राजन्‌, तेरा खड्गरूपी स्प विषवेयो ( नरेन्द, राज्ज ) को ही डसता हे । 
यहा "नरेन्द्र" शब्द्‌ से श्रेष ढे द्वारा उन विषवैद्यो का ग्रहण क्रिया गया हे, जो सपद 
को रोकने वारा मणिमन्नौषधि से युक्त होते है । यहौँ “सपं नरेन््ो को ही डसता हे, यह 
भरतिबधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण ह । यर्हौ विभावना इसी जर्थं 
मँ हे । नरेन्द्र के दृसरे अथं "राजा छेने पर विभावना नदीं ह, अत यह शरेषानुभ्राणित 
विभावना का उदाहरण है । 
अथवा जेसे- 
हे राजेन्द्र । तम्हारा भ्रतापरूपी सूर्यं छत्र रहित को छोड़ कर छत्रयुक्त शश्चुगण को 
सतक करता है । यह जाश्चयं की बात हे । 
पूत \उदाहरण शेष से सकी्णं है ¦ यहौँ प्रतापरूपी सूयं इस रूपकः पर विभावना 


+ ( चौथी विभावना ) 


८०--जहौँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु ( जकारण >) से भी कार्यं की उस्पत्ति हो, व्ही 
चौथी विभावना होती है । जसे, बड़े आश्चयं की बात दहे किं शखसे वीणा की श्चकार 
उस्पन्न हो रहीडहे। ` 

यह "नायिका के कण्ड से वीणा की क्षकार के समान गीत उप्पन्न हो रहा हे, इस भाव 
कै किए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है! वीणानिनाद का कारण वीणा ही हे, “्खः 
तो उसका अकारण है, अत यहम अकारण से कायं की उत्पत्ति वर्णित है । साथ दही इस 
उदाहरण म शख शब्द्‌ के द्वारा तद्ववसुन्दर रमणीकठ तथा तन्त्रीनिनाद्‌ के रा 
तद्धन्मधुर गीत अध्यवसित हो गये है, अत इस अश में अतिशयोक्ति है । ( यह उदृाहरण 
जतिश्योक्तिमूखा विभावना का दे । ) 
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यथा वा- 
तिलपुष्पात्समायाति वायुश्चन्दनसौरभः। 
इन्दीवरयुगाशचित्र नि सरन्ति शिलीमुखा ॥ ८० ॥ 
विरुद्रात्‌ कायंसंपतति्टा काचिद्िभावना । 
शितांछ्चकिरणास्तन्वीं हन्त संतापयन्ति ताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अत्र तापनिवतेकतया तापबिरृद्धेरिन्दुकिरणेस्तापजनिरुक्ता । 


यथा वा- 
उदिते मारसूयै कुवलययुल्लसति भाति न क्षत्रम्‌ । 
मुक्लीभवन्ति चित्र ॒परराजकुमारपाणिपद्यानि ॥ 
यथा वा- 
अविवेकि कुचद्वन्द्व हन्तु नाम जगच्रयम्‌। 
श्ृतप्रणयिनोरच्णोरयुक्त जनमारणम्‌ ॥ 
अथवा जेसे-- 


देखो तो चडे आश्चयं की बात है, तिरु के पुष्प ( नासिका > से चन्दन की सुगध वाला 
वायु (नि शास) आ रहा डे, तथा दो नीर कमं (नेत्रद्वय) से बाण (कटाक्त) गिर रहे है । 
(र्हा तिख्पुष्प"चन्दनसुरभि का अकारण डे, इसी तरह नीर कमर वाणो के अकारण 
है, एक का कारण चन्दन ठै, दुसरे का तरकस } कवि ने नासिका, नेन्रद्वय तथा कटाक्त को 
तिर्पुष्प, इन्दीवरद्य तथा शिरीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अत इस अन मँ 


अति 
(भ ( पाचवी विभावना ) 

८$--जहां विरोधी कारण ( कारण के ठीक विरोधी तरव ) से कार्योत्पत्ति हो, वह दूसरे 
ग की विभावना होती डे जैसे, बडादुख दहै, उस कोमरागी को चन्द्रमा की शीतर 
किरणे संतक्च करती ई । 

चन्द्रमा की किरणे ताप को मिटाती ईँ, अत वे ताप विस्दर है, किन्तु यल उनसे ताप 
का उत्पन्न होना वर्णित किया गया हे, अत यह पौचवी विभावना का उदाहरण दे । 

अथवा जेसे- 

को कवि किसी राजकुमार की प्रशसा कर रहा है । आश्चर्य हे, जव कुमार रूपी सूरय 
उदित होते ईँ, तो ऊसुदिनी ( ङुबरुय, परिहारपक् मँ थ्वी मड ) विकसित होती दै, 
नक्षत्र प्रकाशित होते हँ ( परिहारयक्त मे-माति न त्रस्‌, अन्य क्षत्रिय सुशोभित नहीं 
होते ), तथा श्ुराजङ्माररो के कर कमर वन्द्‌ हो जाते है ८ परिहार पक्ञ-अधीनता 
स्वीकार कर शशु राजङ्कमार अजर बाधे खड़े रहते ई ) । 

( य्ह रूपक जअरूकार पर विभावना आाभित दै, इसके साथ ही कुचरूयः तथा “नक्त 
का सभग छेष भी रूपक कोपरिगुष्ट कर विभावना की सहायता करता ह । इसमे सूर्योदय 
के समय कृसृदादि के विकासादि का वणेन विरोधाभास अख्कार को भी पुष्ट करता है, 
जिस पर विभावना आश्रित हे । ) 

अथवा जेसे- 

मुखं ( अविवेकी, परिहारपश्त मे--परस्पर अस्यधिक सश्िष्ट ) स्तनद्वय यदि तीनो 
रोका को मारे तो मारे, ( क्योकि वे मूख॑जो ई ), कितु वेदादि शाख का अभ्यास करने 
वारे ( शरुतप्रणयी, परिहार--काननो तक रम्ब ) नेत्रो का मनुष्यो को मारना अनुचित हे । 





विशेषोक्त्यरङ्कार १४७ 


पूर्वोदाहरणयो" कारणस्य कायेविरोधित्व खाभाविकम्‌, इह तु शुतिश्रणयित्व- 


स्यागन्तुकगुणप्रयुत्तमिति भेद ॥ ८१॥ 
कायात्‌ कारणजन्मापि दष्टा काचिद्विभाबना। 
यशः पयोराशिरभूत्‌ करकस्पतरोस्तव ॥ ८२ ॥ 


यथा वा- ॥ 1 
जाता लता हि शेते जातु लताया न जायते शलः | 
सप्रति तद्धिपरीत कनकलताया गिरिदिय जातम्‌ ॥ ८२॥ 


३५ विशेषोक्त्यलङ्कारः 
कायाजनि्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे । 
हृदि क्ञेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ्वरुत्यपि ॥ ८३ ॥ 


( यहौँ यह विभावना श्ुतप्रणयिनो ` के श्रेष पर आत हे । ) 

इनमे पहरे दो उदाहरणा मे कारण का कायं से विरद होना स्वाभाविक है, वर्योकि 
चन्द्रकरिरणे ताप की, तथा सूर्योदय कुमुदिनी, नकन्न तथा पद्म सकोच के स्वभावत 
विरोधी है । इस तीसरे उदाहरण मे लों मे शुतिप्रणयिस्व, रूप आगन्तुक गुण के कारण 
हिसा की विरोधिता पाईं जाती है । 

( छुरी विभावना ) 

८२--विभावना का एक ८ दसा >) भेद बह भी देखा जाता है, जरह काथं सकारण की 

सथ हो, जसे, हे राजन्‌ , पु्हारे हाथ रूपी कस्पदृष्त से यश का रीर सुद पेदा 
गया । 

( "पयोधिः कल्पद््त का वास्तविक कारण है, कितु यर्म उनके कायं कारण भावको उलट 
कर कट्पचृत्त को “पयोधि! का कारण बना दिया गया है, अत यह छुंटी विभावना है 1 ) 

रिप्पणी--पडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के दारा उपन्यस्त विभावना के षट्प्रकार का खडन 
किया है, क्योकि समी मिमावना प्रकार प्रथम विमाना मे ही अन्तभूँत हौ जति है । 

"तस्मादाचेन प्रकारेण प्रकारान्तराणामारीढत्वास्‌ प्रकारा इस्यनुपपन्नमेव ।' 

( रसगगाधर ¶० ५८३ ) 

अथवा जेते-- 

कता ही पर्वत पर पैदा होती हे, पर्वत कभी भी रकता पर पेदा नदी होता । ठेकिनि 
हमने आज रेखा विपरीत आश्वर्यं देखा है कि कनकरूता ( नायिका की जगवज्ञी ) में दो 
पर्वत ८ ुचद्भय › पेदा हो गये हे । 

( यहौँ दो पर्वतो का रुता पर पैदा होना कायं से कारण का उत्पन्न होना हे, अत. यद्‌ 
चुटी विभावना का उदाहरण हे । यह विभावना अतिशयोक्ति पर आश्रित ह । ) 

२५ विशेषोक्ति अ्रलकार 

८३--जरहँ प्रचुर कारण के होते हए भी कारयोपपत्ति न हो, वरहा विशेषोक्ति अर्कारं 
होता हे । सेते, कामदेव रूपी दीपक के जल्ते ष्‌ भी हृद्य मेँ स्नेहरूपी स्नेह ( तेर) 
समाश्च न इजा । 


९ 






































१४८ ॥ कुवलयानन्दः 








यथा वां (ष्वन्या. १।१३ )- 
अनुरागवती संभ्या दिवसस्तत्पुरःसरः 
अहो देवगतिधित्रा तथापि न समागमः ॥ ८३ ॥ 


२६ असभ्भवालङ्ारः 
असम्भवोऽथेनिष्त्तरसम्भाव्यत्ववर्णनम्‌। 
को वेद गोपशिशुकः शैरघुत्पाटयेदिति ॥ ८४ ॥ 

यथा.वा'( मल्लटशतके )-- । 


अयं वारामेको निलय इति रल्लाकर इति 
धितोऽस्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिजंलनिधिः। 

क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ।॥ ८४ ॥ 





( दीपक का जरूना तेर समाप होने का कारण हे, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृदय 
मे खेहका समाप्त न होना विशेषोक्ति है । यर्हो "लेहः के श्टेष पर यह विशेषोक्ति आधृत हे। ) 

अथवा जसे- 

यह संध्या ( नायिका >) अनुरागवती ( सांध्यकारीन रलह युक्त; प्रेम से युक्त ) ह, 


साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुरःसर ( पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) ह, इतना होने ` 


पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता । भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। 


(नायिकां प्रेमकाहोना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिल्नरूप 
कायं की उत्पत्ति का पुष्कर कारण हे, कितु य्ह उन दोनो कारणो के होते इण्‌ भी मिरुन 


नहीं हो पाता, अतः विरोषोक्ति है । यहं भी अनुरागवती" तथा पुरःसरः, के शिष्ट प्रयोग ` 


पर हो विशेषोक्तिका चमत्कार आत है। यहम समासोक्ति जलुंकार भी दहे) 


२६. शसभव अलंकार 


८४- जहौ छिसी पदार्थं विरोष ( का्यविदोष >) की उत्पतति के विषय में असंभान्यत्व 
। का वर्णन किया जाय, वर्ह असंभव अरुंकार होता ह । जसे, यह किसे पता था कि ग्बाङे 


का ख्ड़का पवत को उखा सकेगा । 
अथवा जेसे- 


(0 


ष्यह॒ जर का एक मात्र स्थान है, रलो की खान है, एसा सोच कर ही तृष्णा के कारण 
श्वंचरु मनसे हमने इस समुद्र का आश्रय चकियाहै। यहक्रिसि पताथा किङ. 


` शुकाते ( परेशान ) मगरमच्छ वाछे इस समुद्र को अपनी हेरी के सोखले भाग मे रख 
कर सुनि अगस्त्य क्षण मरमेंहीपीजयमे। = 












मिम ८१ सञुद का 4 खक्ख. ष चाना म 








प्रथम उदाहरण मँ पर्वत का उटाना जओौर वह भी ग्वारेके रक्केके इाराजथं 
| सरे उदाहरण मे मुनि अगस्त्यके हारा 
असंभव रूपमे वण्ति किया 





अखगत्यटखङ्कर १४९ 





यगिति कि पीपी 


२७ शरसङ्गव्यलङ्ारः 
विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कारयरेत्वोरसङ्कतिः । 
विषं जरधरः पीतं, मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ ८५ ॥ 


ययो कायेहेत्बोभिन्नदेशत्व विरुद्ध तयोस्तन्निबध्यमानमसद्ध त्यलङ्कार' । 
यथात्र विषपान-मूच्छेयोर्भिन्नदेशत्वम्‌ । 
यथा बा- 
अहो खलभुजङ्गस्य विचित्रोऽयं वधक्रम । 
अन्यस्य दृशति श्रोचमम्य प्राणेर्ियुञ्यते ॥ 
कचिद साङ्गस्यसमाधाननिबन्धनेन चारुतातिशय । 


यथा बा ( नैषध २।१०६ )-- 
अजखमारोहसि दूरदीघो सङ्कल्पसोपानतति तदीयाम्‌ । 


२७ असगति अरख्कार 

८५--जहौ कारण तथा कां का दो भिन्न स्थरो मे विरुद अस्तित्व वर्णित किया 
जाय, वहां असगति अरूकार होता है। जेसे बादलों ते विष ( जहर, पानी ) पिय, ओर 
विदेश गये पथिको की चर्या ( प्रोषित्तपतिका् ) मूषित हो गई । 

जिन कारण तथा कायं का भिन्न स्थर पर होना विरुद्ध होता ह, उन कारण कायं 
का विरुद्वदेशष्व जह वर्णित क्रिया जाय, वहम अखगति अलकार होता है । जेसे विषपान 
मूच्छ का कारण है, तथा इन दोनों का अस्तित्व एक ही स्थान पर पाया जाता डे, जो 
जहर पीता हे, वही मूर्त होतादहै। यर्हौविष कापान तो मेधो नेक्रियादहे, पर 
मूर्त ्रोषितभर्वकाए हो रही है, यह कार्य कारण की विरुद्ध भिन्रदेश्चता है, एकत 
यहाँ असगति अरूकार हे । असरगति अरूकार का यह्‌ चमस्कार "विषः शब्द्‌ ® रिष्ट 
भ्रयोग पर आत हे । 

अथवा जेसे- 

बडे आश्चयं ी वात हे, दुष्ट व्यक्ति रूपी सपं का मारने का ठग बडा विचित्र है । 
यह ०५५ ही के कानों कोडसता हे, जौर कोई दूसरा ही व्यक्ति प्राणो से छुटकारा 
पाज्ञाताहे। 

(दुष्ट व्यक्ति किसी दुसरे केकान भरता है ओर जुकसान किसी दूसरे का होता हे-दस 
भाव की प्रतीतिह्ोरहीहे। कानमे सप के काटने पर बही मरेगा, जिसके कानमे 
काटा गया हे, पर दुष्ट भुजग किसी जौर के कान मे काटता हे, मरता हे कोर ओर ही । यह 
जसगति रूपक अकार के चमत्कार पर आशत है, खरु पर भुजगत का आरोप करने 
पर ही असगति वाला चमस्कार प्रतीत होता है, यदि य्ह हम केवरू यही करहु कि खक 
कान दूसरे के भरता है, मारा जाता है कोई दूसरा ही, तो असगति की समस्त चमलछृति 
लप्र हो जायगी, यह सहदयानुभव सिद्ध है । ) 

कहीं कहीं दो वस्तुभों की असगति के समाधान के प्रयोग के द्वारा उक्ति में जधिकः 
चमत्कार पाया जाता है । 

अथवा जेते-- 

हस दमयन्ती सरे नरु की अवस्था का वर्णन कर रहा है । हे दमयन्ति, तुम नरु के 


१५० कुवख्यानन्द्‌ 





श्वासान्स वषेत्यधिकं पुनयेद्धयानात्तघ त्वन्मयतामवाप्य ॥ 
विरुद्धमिति विशेषणादयत्न कायेहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्ध तत्र नासङ्गतिः 
यथा-- 
श्रचापवल्ली सुमुखी यावन्नयति वक्रताम्‌ । 
तावत्कदाक्षविशिखेभिद्यते हृदयं मम ॥ ८५॥ 


मनोरथ की सीटिर्यो पर बहुत दूर्‌ तक सदा चढ़ा करती हो । बह नरु तुम्हारे ध्यान से 
तुम्हारा ही स्वरूप प्राप्त कर ( जेते कोई भक्तं इष्टदेवता का ध्यान कर तन्मय हो जाता 
है वैसे ही ) अत्यधिक निश्वास छोडा करता हे। 

( यहौँ सोपानतति पर दमयती चद्‌ रही हे, पर नर थकावर के कारण नि श्वास 
छोड रहा हे, यह कायकारण की भिन्नदेशता है । श्रीहर्षं ने इस असगति का समाधान 
हस पद्य मे यों निबद्ध कर दिया हे --ध्यानात्तव खन्मयतामवाप्यः अर्थात्‌ नर्‌ दमयन्ती 
का ध्यान करते करते दमयतीमय-दमयती ही-बन गया है, फरुत सकल्पसोपानतति 
पर चद्ने की थकावरजो रख्बी सीदिर्यो पर चदने वाटी दमयन्ती को होनी चाहिए, 
नरूकोभी होने र्गीहै। इस प्रकार कचिने असगति के समाधान का निबधन कर 
जसगति अख्कार की चारूता्मे चार चौद ख्गादियेदहै। इसीलिए तो अप्यय दीक्षित 
ने कहा है --कछचिदसागत्यसमाधाननिवधनेन चास्तातिह्यय ।' ) 

हमने ऊपर की कारिका के परिभाषा वारे अश्च मे कायंहेत्वो भिन्नदेशत्वः के साथ 
“विरुद विद्ठोषण दिया है, इसका भाव यह है कि जर्हौ कार्यं तथा कारण की भिन्नदेशता 
विरद्ध पड़ती है ८ जरह उन्हे एक जगह होना चाहिए >, ओर वे एक साथ नही है, वहीं 
असगति अकार होगा! जरह कायं तथा कारण का भिन्रदेक्च में रहना विरुद नहीं 
होता, अपितु जरह कारण तथा कायं स्वभावत ही अरग अरग स्थार्नो पर अवस्थित 
रते दहै, र्ट असगति नहीं होगी । उदाहरण के किष निम्न पद्यमें कारण तथा कार्यं 
स्वभावत ही भिन्नदेश्च है, अत य्ह उनकी भिन्नदेशता असगतिका कारण नहीं 
बनेगी । यथा-- 

रज्योही वह खुदरी अपने भोर के धनुष को टेढा करती हे, स्योही मेरा हदय कटाक्त- 
रूपी बार्णो से बिध जाता है) 

( यपि यँ च्‌-धयुष का टेढा करना रूप कारण जोर कटाक्ञ बार्णो से हृदय का 
धना रूप कार्यं की भिक्रदेश्चता वर्णित हे, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ष्टी हे, 
विरूढ नहीं, क्योकि छोकमे भी धनुष कोद जौरटेदा करतादहै, बाण किसी ओरको 
बेधता है, अत य्ह असगति अरूकार मानने की भूर नहीं करना चाहिए ! इस 
उदाहरण भें केवर रूपक अरूकार ही ह 1) 

रिप्पणी--रसिकरजनीकार ने बनायादहै कि जिन दो वस्तुओ के समानाभिकरण्य या 
त्रैयभिकरण्य के कारण कायैकारणमाव पाया जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या वैयधिकरण्य 
का परिवर्तन कर देने पर असगति अरुकार होता है । उपयुक्त उदाहरण म सामानाधिकरण्य रूप 
से भिषपान तथा मूच्ित ह्यना रूप आदि कायंकारणभाव प्रसिद्ध है, अत यरा सामानाधिकरण्य 
के विपर्यास वारी असगति पाई जातीहै। वेययिकरण्य कै विपर्यास बारी असगति का 
उदाहरण निम्न है -- 

न सयतस्तस्य बभूव रक्तितुर्विसजेयेय सुतजन्महर्षित. । 
शणाभिधानारस्वयमेव केवर तदा पितृणां सुखचे स बन्धनात्‌ ॥ 
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अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा । 

अन्यत्कतु प्रवृत्तस्य तदविरुदृतिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
अपारिजातां बखुधां चिकोषन्‌ चां तथाऽकृथाः । 
गोत्रोद्धारवृत्तोऽपि गोत्रोद्धेदं पुराऽकरोः ॥ ८७ ॥ 


अत्र कष्ण भ्रति शक्रस्य सोपालम्भवचने भुवि चिकीषिततया तत्न करणीयम- 
पारिजातस्य दिवि कृतभिव्येकाऽसङ्गति" । पुरा गोत्राया उद्धार प्रवृत्तेन वराह 
रूपिणा तद्विरुद्ध गोत्राणा दलन खुरज्नैः कृतमिति द्विधिधापि श्लेषोस्थापिता। 
यथावा 
सत्खज्लखर्डितसपन्रविलासिनीनां 
भूषा भवन्त्यभिनवा भुबनैकवीर । । 

यर्हो सुतजन्महषे (रघु कै जन्मके कारण दिखीपका हपित होना) कारण है, निगडित 
पुरुषान्तरबन्धनिवृत्ति ( अन्य कैदियोँ को युक्त कर देना ) कायं है । इन दोनो की कारणकार्यता 
का भिन्नदेरास्थ होना ही प्रसिद्ध है, इस वैयधिकरण्य का विपर्यास कर यदो उनका सामानाधिकरण्य 
वणित शिया गया है । 

८&-८७--( असगति के दो अन्य पकार भी होते ईह, उन्हीं दोनो भ्रकारोंका 
उर्छेख करते है । ) 

असगति का एक अन्य भेद वह है, जौँ किसी विरेष स्थान पर करणीय कार्य को 
वर्ह न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय । इसी का तीसरा ओद वह है, जर्हौ किसी 
विशेष कायं को करने मे प्रवृत्त भ्यक्ति उस कायंविशेष को न कर, उससे विर्द्ध कार्यको 
करे 1 ( इन्हीं के कमश्ञ पे उदाहरण है । ) 

(१) पृथ्वी को पारिजात से रहित ( अपारिजाता, अन्य पक्त मँ-शदु्भो से रहित ) 
करने की इच्छावारे कृष्ण ने स्वर्गं को वेसा (अपारिजिात-कल्पवृ्त से रहित >) बना दिया । 

(२) वराहरूप मे उन्होने गोत्र ( गोत्रा-पथिवी) के उद्धार में म्रत्त होकरभी 
गोचर ( गोत्ना-पथिवी, गोन्न-पवंत ) का भेदन किया । 

प्रथम उदाहरण इन्दर का कष्ण कै परति सोपारुभवचन दहे! कृष्ण ने पृथ्वी पर 
करने योग्य कायं 'अपारिजातत्वः को पृथ्वी पर न कर स्वगं म किया, यह असंगति है! इसी 
तरह दृसरे उदाहरण मेँ वराहरूपी भगवान्‌ ने जो गोत्रा के उद्धार सें प्रबृत्त थे, अपने खुराधात 
से गोत्रो का भेदन किया । ये दोनो श्रेषमुरूक है। ८ यहौँ पहर उदाहरणम अपारिजातां? 
के श्रेष पर असगति का चमत्कार जात है। वसुधा के अर्थं सं इसका विग्रह “अपगत 
अरिजिात यस्या ता होगा, स्वगं के पन्त म "पारिजातेन रदहितामिति अपारिजाताः होगा । 
ध्यान देने कीबातहे छिर्रेष का यथावस्थितरूप में ही चमत्कार है, उसके भिन्नां 
हण करने के बाद असगति का चमत्कार भी नदी रदेगा । टीक पेसे ही दृसरे उदाहरण 
मै “गोत्रा तथा “गोत्र, क सभगर्रेष पर ही असगति का सारा चमष्कार आत डे । >) 

अथवा जेसे- 

( असंगति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण ) 

हे ससार के अकेरे वीर, हे चोरेन्द्र सिह, तुम्हारे खड्ग के द्वारा मारे गये शु राजार्जो 
की सियो की नई ढग की सजावट ( नये ठग का शृङ्गार ) दिखाई देती ह । उनके नेत्रो 
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नेत्रेषु कङ्कणमथोरुषु पत्रवह्ली 
चोलेन्द्रसिह्‌ । तिलक करपल्लवेषु ॥ 
मोह जगश्रयभुवामपनेतुमेत- 
दादाय रूपमखिलेश्वर देहभाजाम्‌ । 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनासुनेव 
मोह प्रवधेयसि मुग्धविलासिनीनाम्‌ ॥ 
अत्रायोदाहरणे कङकणादीनामन्यत्र कतेग्यतर प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ । 
भवतिना माबनारूपा अन्यत्र कृतिरा्िप्यत इति लक्षणानुगति ॥ ८६-०७ ॥ 





मं ककण ( हाथ का आभूषण, पति की शृल्यु के कारण जरु का कण अर्थात्‌ अश्रुविन्दु ), 
जिं मे पत्रवज्ञी ( कपो फरक पर चित्रित की जाने वारी पत्रावङी, तुम्हारे डर से 
भगकर जगरू मे जानेके कारण जर्धो मे अटकी जगरु की तार ) तथा करपल्लव मं 
तिलक ( रकार का शगार, मरे पतिर्यो को जाजलि देने के छिए्‌ तिरु से युक्त जरू ) 
पाये जाते हे । 

( यदं ककण, पत्रवज्ञी तथा तिरक नार्यो के हाथ, कपो तथा छकार के शगार 
हैः वे यर्ा न पाकर अन्यत्र जख, उरयुगर तथा करपज्ञव मे पाये जाते हे, अत दूसरी 
असगति है । ) 

( भसगति के तृतीय भरकार का उदाहरण ) 


हे कृष्ण, तुम तीनो रोको के देहधारियों के मोह का अपहरण करने ऊ किए 
स रूप को रेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्र इसी खूप के द्वारा सखुदरियिों कै मोह को 
बदति हो । 

( यह कृष्ण ने समस्त छोर्को के देहधारियो के मोह का अपहरण करने के रिष 
रूपको धारण क्षिया है, कितु उसी रूप से वे मोह को बढा रहे है, जत तीसरी असगतिहै।) 

य्ह प्रथम उदाहरण मे ककणादि की रचना अन्यत्र करणीयदहे, इस बात का 
उपादान ( “भपारिजाता' इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद मेँ नही किया गया हे । 
इतना होने पर भी *भवन्ति” पद्‌ के द्वारा इसका अन्यत्र होना ज्चिप्च हो जाता है, अत 
यह द्वितीय असगति के रचण की सगति बैड जाती है । 

, रिप्पणी--पण्डितराज जगन्न(थ ने अप्पयदीध्चित के अक्तगतिकेदइनदो भेर्दो के माननेका 
खण्डन किया हे 1 उनके मतानुसार पहरी असगति से “भपारिजाताः इत्यादि वाली अस्षगति में 
कोर विलक्षणता नीह) इसी तरह नेत्रेषु ककणः वाके उद्राहुरण मे विरोधी शृङ्गारो का 
सामानाधिकरण्य वणित है, अतत निरोधामास अरकार मानना ठीक है । इसी तरह "गोत्रोद्धार 
प्रवृत्तो” वारे उदाहरण मेँ मी "चिङ्दवात्कायंसपत्तिृ्टा काचिद्धिभावना? इस लक्षण के अनुसार 
विभावना का प्रकारविेष हयी दिखाई देता दहै, अत यह मी असगति का तीसरा भेद मानना 
अनुचित है । “मोह जगश्रयसुवां वाठ उदाहरण मेँ भ ^मोहजनकस्वः तथा “मोहनिवंततंकस्वः 
इन द्रोनं विरूढ बातो का सामानाधिकरण्य वणित है, अत य्ह मी विरोधाभास्तहा हे, 

ध्यत्त---अन्यन्न करणीयस्य ˆ इति छन्षणाुयति, इति कुवख्यानन्दकताऽ- 
संगतेरन्यद्‌ मेदद्धय लष्यित्वोदाह्तम्‌ , तत्र तावत्‌ (अपारिजाताः इत्यन्न पारिजातराहि- 
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स 


व्यचिकीर्षया कारणभूतया सह पारिजातराहिव्यस्य कार्यस्य विरुद्वेयधिकरण्योपनियन्ध- 
नात्‌ "विरद भिननदेशत्व कार्थहेव्वोरसगति › इति प्राथमिकसगतितो बेरुक्षण्यानुपपत्ते । 


आरूबनाख्य विषयतासंबधेन चिकीर्षया सामानाधिकरण्येन कायंमात्र प्रति हेतुस्वस्य 
प्रसिद्धे । न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य नित्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
आलूकारिकिनये तस्यापि जन्यव्वस्येे । रक्षणे कार्यकारणपदयोरुपलच्षणखस्योक्तप्वाच । 
"गोजोद्धारप्रबत्तोऽपि' इल्युदाहरणे त॒ “विर्द्वात्कार्यसपत्तिरष्टा काचिद्धिमावना' इति पचमः 
विभावनालत्तणाऽऽक्रान्तस्वाद्विभाव्नयेव गतार्थ॑स्वादसगतिभेदान्तरकल्पनाऽनुचिता । गोन्रो- 
द्वारविषयकप्रघृत्तगन्रद्भेदकरूपकारये विरुदवस्वात्‌ । सिद्धान्तेऽपि विभावनाविरोषोक्यो 
सकर एवाश्रोचित । नेत्रेषु ककणः इत्यादौ कंकणस्व-नेत्रारकारस्वयोभ्यंधिकरणस्वेन 
प्रसिद्धयो सामानाधिकरण्यवर्णंनाद्विरोधाभासप्वसुचितम्‌ । एव मोह निवतंकट्व मोहजनक 
स्वयोरपीति ।° ( रसगगाधर पृ० ५९४-९५ ) 


॥ 
{_छुवङ्यानन्द के व्याख्याकार पैचनाथ ने चन्द्रिका मे पण्डितराज के मत का उद्टेख कर उत्तका 


खण्डन किया है! चश्दिकाकार दीक्षितके मतका पृष्टया करते है, (अपारिजिाताः' वार 
उदाहरण प्रथम असगति का नही हौ सकता । "विष जरूधरे › वारे उदाहरण मे केवल कायकारण ८ 

भिन्रदेदता वाला चमत्कार है, यदहो अन्यत्र करणीय कार्यं के अन्यत्र करने का चमत्कार है, । 
। ग एक कसे हये सकते हे ८ इसी तरह नेत्रेषु ककणः अददि मे विरोधामास के होते हए मी 
अन्यत्र करणाय शार अन्यत्र भरिया जाता है, यह चमच्कार है ही, अत दूसरी असगति का निरा 
करण नही किया जा सकता । शगोच्रोद्धार” पे विभावना मानना ठाक नदी, कर्योक्ति गोघोद्धार प्रवृत्ति 
मे गोत्रोद्धेद से निदत्त योने का अभाव पाया जाता है, अत उसे एक दस्र का भिरोधौ कैसे माना 
जा सकता है ? यदि किसी तरह विरोध मान मीके, तो अन्य कायै करने मेँ प्रवृत्त व्यक्तिके दारा 
तद्धिरुदध कायं का करना यह तीसरे प्रकार कौ असगति लीक बैठ जाती है । “मोह जगल्रयः वाके 
उदाहरणमे भमी वही (विभावना हयी ) है, यहु कहना ठीक नही । क्योकि कृष्ण का मोहनिवतेकत्व 
स्वत सिद्ध नही है। अत यहा भिसेकाभासमी नीह, भिभावना तथा विदेषोक्ति का सकर 
मानना तौ भौर असगत है । क्योकि यहो गो्ोद्धार प्रषृ्तिरूप कारण के होते इष गोघ्रोद्धाररूप कायं 
कौ अनुत्यत्ति का उपन्यास नही पाया जाता, अपि तु बिरुड कार्योत्पत्ति पाई जाती है, यह ध्यान 
देते की बात है) 





न 


यत्त, अन्यन्न इति कैश्िदुक्छ-तदसगतम्‌ । वस्तुतस्तु-/निष जरूधरे पीतं 
भूच्छिता पथिकागना * इत्यत्रेव नान्न कायंकारणवयधिकरण्यप्रयुक्तो षिच्दत्तिविरोषोऽपि 
त्वन्यत्र कतंन्यस्यान्यत्र करणप्रयुक्त एवेति सदहदयमेव प्रटम्यम्‌ । एव नेतरेषु ककणः निस्यत्र 
सत्यपि विरोधाभासेऽन्यन्र चमत्कारिस्वेन क्लृप्तालकारभावादन्यत्र करणरूपाऽसगतिरपि 
भतीयमाना न श्चक्या निराकतुंम्‌ । एव "गोश्रोद्धारभ्र्त्तोऽपी, स्युदाहरणे गोच्रोद्धारकविषयक- 
परहत्तर्गो्नोद्धेदरूपकायं विरुद्धत्वात्‌ "विरद्धा कायंसपत्तिर्विंभावनाः इव्यपि न युक्तम्‌ । गोत्रो- 
द्वारमदृत्तेगोत्रोद्धेद्‌निवतंकत्वाभावेन तद्विर्ढ्व्वाभावात्‌ । कथञ्चित्तदभ्युपगमेऽप्यन्यत्कायं 
कतुं प्रवृत्तेन तद्विरुद्वकार्यान्तरकरणरूपाऽसगतिरपि मोह जगत्त्रयसुवा' मित्यादौ चमलत्का- 
रिस्वेन छन्धाल्मिकान 0.9४ । न चात्रापि मोहनिवतंकान्मोहोदत्ते सेव विभा 
वनेति वाच्यम्‌ । मोहनिवतंकस्य' सिद्धवदप्रतीते । अत एव न विरोधाभासोऽपि विशेषोक्ति 
कथन त्वत्रासंगवमेव । न हि गोच्ोद्धारविषयकप्रचत्तिरूपकारणसचेऽपि गोच्रोद्धाररूपकायं- 
स्यानुत्पत्तिरिह प्रतिपाच्यते, किन्तु विरद्धकार्योत्पत्तिरेवेति विभावनीयम्‌ । 
( अरकार चन्द्रिका १० १६११ ) 


१५७ कुवख्यानन्द्‌ः 


२८ विषमालङ्ारः 
विषमं वण्यते यत्र॒ धटनाऽतुरूपयोः। 
केयं शिरीषमद्रङ्गी, क ताबन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥ 


अत्रातिग्दुत्वेनातिदु.सहत्वेन चायुरूपयोरद्गनामदनञ्वर्योघेटना । 
यथा बा- 


अभिलषसि यदीन्दो 1 घक्रलदमी मृगादंया. 

पुनरपि सचरदब्धो मल सदह्वालयाङ्कम्‌ । 
सुषिमलमथ बिम्ब पारिजातप्रसूनं 

सुरभयः वद नो चेत क तस्या युख क ॥ 


पूवे्र वस्तुसती घटना । अत्र चन्द्र-बदनलदम्योस्तर्किता घटनेति भेदः ॥८०॥ 
विरूप्कायंस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतम्‌ । 
कीति प्रसूते धवलां श्यामा तव कूपाणिका ॥ <९ ॥ 


अत्र कारणगुणप्रक्रमेण विरुदाच्छःयामाद्धवल्लोत्पत्ति । कायैकारणयोर्निबत्यं- 
४ (न {~ (~ 
निवतेकते पच्चमी षिभावना । विलषणगुणशालिस्वे वय विषम इति सेद्‌ ॥८६॥ 


२८ विषम अल्कार 

८८--जहौ ठौ अननुरूप पदार्थो का वर्णन किया जाय, वर्ह विषम अरूकार होता हे, 
जेते, कर्म तो शिरीष ॐ समान कोमर्‌ अगवाङी यह सुन्दरी जौर करटौ अत्यधिक तापदायक 
( इ"सह ) कामञ्वर १ 

यहा भतिश्धदुस्व तथा अति सह रूप धर्मो के द्वारा दो अननुरूप ८ परस्पर अस- 
दृश ) पदार्थौ-सुन्दरी तथा मदनञ्वर का वर्णन किया गया है । 

अथवा जेसे- 

हे चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान जख वारी उस नायिका के मुख की काति को 
म्ाप्षं करना चाहते हो, तो पिर से एक बार समुद्र मे इब कर अपने कर्क को धो डारो, 
इसके बाद्‌ अपने नि्म॑रु बिब को पारिजात के कूरो से सुगन्धित करो ¦ नहीं तो, बताशो, 
कर तुम भौर करा उस सुन्दरी का सुख ! 

यँ परे उदाहरण से इस उदाहरण मँ यह सेद्‌ है कि वहाँ सुदरी तथा मद्नञवर 
ढी परस्पर अननुरूपता वास्तविक हे, जब कि यर्म चन्द्रमा तथा नायिका-वदृनकाति की 
अननु रूपता कवितर्कित हे । 

८९--( विषम का दूसरा भेद ) जहौ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वारे कायं 
की उस्पत्ति हो, वहम दसरा विषम होता हे, जेसे हे राजन्‌, तेरी कारी कटार श्वेत कीति को 
जन्म देती हे । 

य्ह कारणक गुण की परिपारी ८ कारणगुणा कायंगुणानारभन्ते-दस न्याय ) से 
विरोधी बात पाई जाती है कि काटी वस्तु से धवल की उत्पत्ति हो रही हे । ( इस सबधर्मे 
यह शंका हो सकती हे कि विषम के इस प्रकारविशेष का विभावना के पंचम प्रकार 
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अनिष्टस्याप्यवाप्चिथ तदिष्टाथेसयु्यमात्‌ । 
मक्ष्याशयाऽदहिमज्ञपां दषटराुस्तेन भक्षितः ॥ ९० ॥ 


इष्टार्थमुदिश्य किचित्कमौरग्धवतो न केवलमिष्टस्यानवापि", कितु ततोऽनिष्ट- 
स्यापि प्रतिलम्भश्ेत्तदपि विषमम्‌ । यथा भदंयप्रेप्सया सपंपेटिकां दश्रा प्रविष्टस्य 
मूषकस्य न केवल मदयालाम › कितु स्वरूपहानिरपीति । 
यथा वा- 
गोपाल इति कषण ! त्व प्रचुरक्षीरवाञ्छया 
श्रितो मादृस्तनक्षीरमप्यलमभ्य त्वया छतम्‌ । 


इदमथोवातिरूपेष्ाथेसयुयमादिष्टानवाप्ावनिष्टतिलम्भे चोदाहरणम्‌। अन- 
थपरिहाराथर्पेष्थेसम्यमात्‌ । तदुमय यथा- 
से कोई भेद नहीं जान पडता, इसी शका को मिटाने के लिए कह रहे है । ) कायं तथा 
कारण के निवस्यं-निवत्तंक भाव होने पर पौचिवी विभावना होती है, जब कि काथं तथा 
कारण के विरोधी गुर्णो के होने पर विषम अरूकार होता है, यह दोनों का मेद है। 
रिप्पणी--इस द सरे भिषम का एक उदाहरण यह है -- 
सद्य करस्पशंमवाप्य चिन्न रणे रणे यस्य कृपाणरेखा । 
तमार्नीला शरदिन्दुपाड यदल्िरोकाभरण भसूते ॥ 

९०-८ विषम का तीसरा भेद ) जर्हा किसी इष्टाथं प्रासि के छिषए किय भयल से अनिष्ट 
प्राघ्ि ह्ये, वह तीसरा विषम है, जसे भोजन ( खाद ) की इच्छा से सर्प॑पेदी को देखकर 
उसमें भ्रविष्ट चूहा सपंके द्वारा खा ख्या गया । 

इष्टाथं की प्राति के लिए किसी काम को करने वारे व्यक्ति को जहो केवरु इष्टप्राध्ि 
काजभावदहीनर्हो, ङिन्तु उससे अनिष्टप्रा्चि भी हो वरह विषम का तीसरा भेद्‌ होता 
है । जेसे खाय प्राति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमे घुसे चृष्े को न केवर भचयालाभ 
( मचय की अप्राक्चि ) इवा, जपिततु स्वय अपने शरीर की भी हानि हो गद । 

रिष्पणी--अप्पय दीक्षित ने रुथ्यक कै ही मतानुसार तीन प्रकार का विषम मानाहै। सेद 
यह है वि रुय्यक का तृतीय भेद दीक्षित का प्रथम मेद है, रूय्यक्‌ का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
द्वितीयः तृतीय) 

"तन्न कारणगुणग्रकमेण कार्यमुत्पद्यत इति प्रसिद्धौ यद्विरूप कार्यसुस्पद्यमान दश्यते 
तदेक विषमम्‌ 1 तथा कचिदर्थ।साधयितुञु्यतस्य न केवर तस्याथंस्थाप्रतिरम्भो.यावदनथं- 
भ्राक्षिरपीत्ति द्वितीय विषमम्‌ । भप्यन्ताननुरूपसघटनयोर्विरूपयोश्च सघटन तृतीय विषमम्‌। 
अनयुरूपससरगो हि विषमम्‌ । ( नर्कारसवैस्व प° १६५ ) 

अथवा जेसे- 

को भक्त कृष्ण से कह रहा है,-हे कृष्ण, हमने इसरिष तुम्हारी आराधना की कि 
तम गोपार हो, अत हरमे भ्रजुर दुग्ध मिरेगा, किन्तु तुमने तो ( ह्मे मोक्त प्रदान कर ) 
मारे लिए माता का दुग्धपान भी अरूभ्य कर दिया । 

य्ह दृष्ट अर्थं की प्रापि कै टिप किये उद्यम से इष्ट की अप्राप्ति तथा अनिष्ट की प्रापि 
का उदाहरण हे । जहौ अनथं का परिहार तथा इ अथं की प्रापि दोनो का उद्यम पाया 
जाय, उसका उदाहरण निम्न हे - 


१५६ कुवसख्यानन्द्‌, 
~~~ त --------------------- यायम 
दिवि श्रितबत्चन्द्र सेदिकेयभयाद्ि | 
शशस्य पश्य तन्वद्धि । साश्रयस्य ततो भयम्‌ ॥ 


अन्न न केवल शशस्य स्वानथंपरिहारानवापि , किंतु साश्रयस्याप्यनथौबापि- 
रिति दरिितम्‌ } परानिष्टप्रापणसरूपेष्टाथेससुयमात्‌ । तदुभय यथा- 


दिधक्षन्‌ मारुतेवोल तमादीप्यदशाननः | 
आत्मीयस्य पुरस्येव सद्यो दहनमन्वमूत्‌ ॥ 

“पुरस्यैव? इत्येवकारेण परानिष्टप्रापणामावो दर्शितः ! अनिष्टस्याप्यवापिश्च 
इति ऋोकेऽनिष्टावाप्रे अपिः शब्दसमगृहीताया इष्टानबाप्तेश्च प्रत्येकमपि विषम- 
पदेनान्बयः ! ततश्च केवलानिष्टप्रतिलम्भ केषलेष्टानवापिश्वेखयन्यदपि विषमदय 
लक्षित भ॑वति । 


तत्र केवलानिष्टम्रतिलम्भो यथा-- 
पद्यातपत्ररसिके सरसीरहस्य 
कि नीजमपेयितुमिच्छसि वापिकायाम्‌ । 
काल" कलि जेगदिद न कृतज्ञमज्ञे ! 
स्थित्वा हरिष्यति मुखस्य तवेव लदमीम्‌ । 
अत्र पद्मानपत्रलिप्सया पद्मबीजावाप कृतवत्यास्तल्लाभोऽस्त्येव, कितु मुखशो- 
माहरणरूपोत्कटानिष्टमरतिलम्भ । 


शि सुन्श्रि देस्यो, ध्रथ्यी पर शोर से डर कर जाकाञ्च मे चन्द्रमा काञआश्रय पराति इष 
खरगोहय को वष्ट मी माश्रय सित संहिकेय ( शेर, राह >) से भय रहता है । 
मष्ट सरगोश्च के भपने केवरू अनथका परिहार ही नहींदहो सका अपितु उसके 
आश्रम को मी अनर्थकी प्रासिदहो गहे, 
बह दूसरे के अनिष्ट करने का इष्टं समुध्म हो, जेते इस पय मे- 
"हनुमान्‌ क भारो ( पृष्ठ ) को जखाने की हृच्छुा बारे रावण ने उसी समय अपने ही 
भयर के चाष का नुमयव किया ।? 
यहो "पुरस्य एवः मं "एव, के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्टन कर सका यह माव 
प्रदीत होत है । युतीय विषम के ठषण मेँ “जनिष्टस्याप्यवापिश्चः इस श्कोक मे जनिष्टावा्ि 
तथा इष्टागयासि परत्येक के साथ धपः कम्द्‌ का सग्रह होकर दोनो का पूर्वोक्तः विषमपद्‌ 
क साथ सन्वय होता दहै 1 हस प्रकार केवर अनिषटप्राक्ति, तथा केवर दृष्टानवास्ति इन दो 
प्रकार का विषम भी होताहे। 
केवर धनिश्मासि का उदाहरण नेसे -- 
कोह कवि वावी मे कमर के बीम बोती सुन्दरी से कष्ट रहा हे - 
द भूं, यु कमरूकेश्त्रकी दष्छासे बावरीमें कमर के बीज क्यो बोरष्ठीहै? 
रत होमा चादिषु कि यह ककियुग दहै, हस संसार मे कों भी कृतक नदीं हे । यह 
पितिरे-ही सुख की सोमा को हरेगा 





अषलपत्र की इच्छा से कमर षीजो फो बोती सुन्दरी को पञ्नातपत्र का रभवो 
होता दी है, निग दस सोभाहरणसपू महान्‌ अनिष्ट की पराति हो रही हैः । 
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केवलेष्टानवाप्नियेथा-- 
खिन्नोऽसि सञ्च शल बिश्मो वयमिति वदत्सु शिथिलुज । 
भरमुग्रविततबाहृषु गोपेषु हसन्‌ हरिजियति ॥ 
अत्र यद्यपि शेलस्योपरिपतनरूपानिष्टावापि प्रसक्ताः तथापि भगवत्कराम्बु- 
जससगेमदिम्ना सा न जातेति शेलधारणशूपेष्टानवापिमात्रम्‌। 


यथा बा- 
लोके कलङमपहातुमय मृगाङ्को 
जातो मुख तव पुनसिलकच्छलेन । 
तत्रापि कल्पयसि तन्वि । कलङ्करेखा, 
नाय खमाश्रितजन हि कलङ्कयन्ति ॥ 
अत्रानिष्टपरिहाररूपेष्टानवापरि । 
यथा घा- 


शापोऽप्यटष्टतनयाननपद्मशोभे 
सातुप्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ | 
कृष्या दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजभ्ररोहजननी दहन करोति ॥ 


अत्र परानिष्टप्रापणषू्पेष्टानवापि । स्वतोऽनिष्टस्यापि स॒निशापस्य महा- 





केवर इष्टानवाप्ति का उदाहरण नेसे- 

^हे कृष्ण, तुम थक गये हो, इस पवत को छोड़ दो, हम संभार रेते है--इस प्रकार 
गोपो ॐ कहने पर हाथ को दीरा कर, पवंत के बोक्षेसे टेढे हए हाथ वाङे गोपो के प्रति 
हेसते हए ष्ण की जय हो । 

य्ह पवत क उपर गिरने से गोपो के छिषए्‌ अनिष्ट प्राति होना चाहिप, किन्तु भगवान्‌ 
कष्ण के करकमलं के ससगं के कारण यह अनिष्टप्रा्ति न हो सकी, अत यह केवर पर्व॑त- 
धारणरूप इष्टानवासि का उदाहरण हे । 

अथवा जेते-- 

हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा ससार मे अपने कटक को मिटाने के किए तेरा सुख बन गया, 
किन्तु तुम फिर तिरक के व्याज से इसमे भी कर्करेखा की रचना कर रही हो । सच है, 
सियो भपने जाश्रित व्यक्ति को करकित कर ही देती हे । 

` यही जतिषशटपरिहाररूप इष्टानवाि हे ! 


अथका जेसे- 

द्श्चरथ श्रवण के अन्धे पिता से कह रहे ई -हे भगवन्‌, पुत्र के मुखकमर को 
न देखने वाङ मेरे प्रति जो आपने यह शाप दियादहै, वहमेरे लिषट्क्पाही है। इधन 
से दीक्त अश्चि खेतीके योग्य पृथ्वी को जराते हृषु भी उसे बीजाङ्कुर की उस्पादक 
बनाता हे? | 

यहौँ "तापसः दक्शरथ का अनिष्ट करना चाहते है, किन्तु उससे भी उसके इष्ट (दशरथः 
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१५८ ऊुवख्यानन्द्‌, 








पुरुषाथेपुत्रलामावश्यमावग॒भेतया द्शरथेनेष्टस्ेन समूर्थितत्वात्‌ । यत्र केनचि- 
ससवेष्टसिदूभ्यथं निथुक्तनान्येन नियोक्तरिष्मुपेदय स्वस्येवेष्ट साभ्यते तत्रापीष्ठा- 
नवापरिरूपमेव विषमम्‌ । यथा- 
य प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लय गता । 
सख्य । प्रश्यत मोद्य मे षिपाक वा विधेरमुम्‌॥ 
तस्मिन्नेव लय गता' इति नायके दूत्या स्वच्छन्य दर्शितम्‌| 
यथा वा-- ॥ 
नपुसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषित मन । 
तत्तु तत्रेव रमते हता पाणिनिना बयम्‌ ॥ 


एतानि सर्वथेवेष्टानवाप्रेरदाहरणानि । कदाचिदिष्टावापिपु्ैकतदनवाधि- 
येधा मदीये वरदराजस्तवे- 
भाठुनिशासु भवदडिघ्रमयूखशोभा- 
लोभात्‌ प्रताप्य किरणोस्करमाप्रमातम्‌ | 
तच्रोद्धते हृतबहारश्षणल्प्ररागे 
ताप भजत्यनुदिन स हि मन्दताप ॥ 





अनिष्ट प्रापण) की प्राक्ि नही होती (-कर्योकरि वह उसे छपा कह रहा है ), अत यरय 
परानिष्टप्रापणरूप इष्टानचासि है । क्योकि दशरथ ने अपने दिए अनिष्ट युनिक्ञापको 
भी इसरिए दृष्ट समश्चा ह कि उससे दश्चरथ को महापुरूषा्थीं पुत्र का राभ अवश्य होगा, 
यह्‌ प्रतीत होता है । जर्हौ किसी ग्यक्तिके द्वारा अपनी इष्टसिद्धिके छिए्‌ कोई व्यक्ति 
नियुक्त किया जाय जौर यह व्यक्ति नियोक्ता की इष्टसिद्धि कौ उपेक्ता कर अपनी दी 
इष्टसिद्धि करे वह भी इष्टानवाधिरूप विषम अर्ङ्कार होता है, जेसे- 

शे सियो, देखो जिसके पास मेने दूती को भेजा था, उसी में जाकर वह रीन हो 
गई । मेरी मूखता या देव के इस दुर्विपाक को तो देखो \ 

यह “तस्मिन्नेव ख्य गताः के द्वारा नायिका इस बात का सकेत कर रटीहे कि दतीने 
नायक के साथ स्वच्छुन्दता ( रमण >) की हे । अथवा जेसे- 

"पाणिनि व्याकरण के अनुसार “मनः को नपुसक समक्षकर हमने उसे दृत बनाकर 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वह स्वय वहीं रमण करने र्गा । पाणिनि ने सचसुच 
हमं मारदहदीडाला\ 

ये सब दृष्टानवाप्ति के ही उदाहरण ह । 

कषीं-कदही इष्प्रासि के बाद्‌ इष्टानवाप्ि पाई जाती है, नेसे दीक्षित कै ही वरद्राज 
स्तव के निन्नप्यो म- 

हे भगवन्‌, यह सूर्य आपके चरण-किरणो ॐी श्रोभा को प्राप्त करनेके कोभ से 
हर रात शाम से छेकर भात कारु तक अपनी दिर्णो के समूह को आग में तपाता हे। 
रात्र ॐ खसय अपनी किरणो को भागम से निकारकर कषण भरमें जगनि सस्पकंजनित 
५७५ खोकर यष्ट" मन्दताप सुयं प्रतिदिन सन्ताप (दुख) का अनुभव्र करता 
रहता है । 
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यथा घा- 
त्वद्रकरसाम्यमयमम्बुजकोशसद्रा- 
भद्ात्ततप्युषममित्रकरोपक्लुप्त्या । 
लब्ध्वापि पवेणि विधु कमदहीयमानं 
शसस्यनीत्युपचिता धियमाश्ुनाशाम्‌ ॥ 
अत्र द्याद्य्छोके सूयेकिरणाना रातरिष्वभ्निप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ । सुयेस्य 
निजकिरणेषु भगवच्रणकिरणसदहशारुणिमत्रेप्सया तक्छृत तेषाम प्रतापनं 
परिकतप्य तेषामुदयकालदश्यमरुणिमान च तप्रोद्धूतनाराचानामिवामिसतापनप्र- 
युक्तारुणिमानुवरर्ि परिकल्प्य सूयेस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टावापिर 
जायते, न सावेकालिकेष्टावाप्रिरिति दशितम्‌ । द्वितीय््ोके चन्द्रस्य भगवन्मु- 
खलदमी लिप्समानस्य सुहृत्तवेन भित्र शब्दश्लेषवशात्‌ सूयं परिकल्प्य तक्कि- 
रणस्य कमलमुङ्कलविकासन चन्द्रातप्रवेशन च सुष्टत्पाणेभेगवन्मुखलच्मीनिधा- 
नकोशगृहसुद्रामोचनपूषेक ततो गरहीतमगवन्मुखलदमीकस्य तया भगवन्मुख- 
लद्दम्या चन्द्रभ्रसाधनाथं चन्द्रस्परशरूप च परिकल्प्यैतावतापि प्रयत्नेन पौणेमा- 


अथवा जेसे- 

है भगवच्‌, यह चन्द्रमा कमरुकोषश्छरूपी भण्डार के बन्द तारे को तोड़कर उसकी 
शोभा को अह्ण करने वारे अपने मित्रके हाथो (सूर्यकी किरणो) से किसी तरह 
पूर्णिमा के दिन आपके सुख की कान्तिको माप्त करके भी ऋरमश्च क्ीणहोता इजा 
अनीतिके द्वारा बदी सद्धद्धिको शीघ्रही नष्ट होने वाटी सकेतितत करता हे । 

यर्ह प्रथम पद्मे सूय॑किरर्णो का रात के समय अधि प्रविष्टहोना वेदादिमे 
वर्णित है ( तस्मादिवाधिरादिष्य भविश्यति रात्रावादित्यस्तम्‌ ) 1 यहौ इस बात की 
कल्पना की गहे कि सुयं अपनी किरणों भगवान्‌ के चर्णोकी किरणो के समान 
लामा प्राप्त करने की इच्छा से उन्हे अध्चिमे तपाताहै, साथही इस बातकी भी 
कल्पना की गड है कि सू्यंकिरर्णो की सूर्योदय के समय दिखने वाली ख्ख हार में 
तपाये हुए आग से निकारे बार्णो की तरह अश्रि सतापन जनित रुका है । इस भकार 
सुयं मे भग्चरणकिरणक्रान्ति प्राक्त करने की इच्छा की कल्पना करके तथा सूयंकिर्णो 
की उद्यकारीन ररा मेँ अभ्चितपजनित राङ्िमा की कल्पना कर इस वात को दर्शाया 
गया है कि इतने महान्‌ छे को सहने के बाद भी सूयं की इष्टावासि केवरू उतने ही 
समय ( प्रात कारु भर) केर होतीहै, सदाके रिष इष्टावाक्षि नही होती। इती 
तरह दूसरे श्छोक मे पहरे तो भगवान्‌ की सुखक्छोभा को प्राप्त करने की इच्छावारे 
चन्द्रमा के भिन्न केरूपमे मित्रशष्द्‌ के श्चेष द्वारा सुयं की कल्पना कर, सूयं ॐी किरणों 
के कमलमुङुलविकासन तथा चन्द्रप्रवेशमे भित्रके हाथके द्वारा भगवन्मुखश्लोभा के 
स्थानभूत भाण्डार की सुद्धा के तोडने तथा वर्ह से भगवन्मुखकश्चोभा को रेकर उसके 
दारा चन्द्रमा को सुश्च करने के रए चन्द्रमाको उसे देने की कल्पना करके इस बात को 
दर्शाया गया है किं इतने भ्रयतर करने पर भी चन्द्रमा केवरू पूर्णिमा के ही दिनि भगवान्‌ के 
मुख की समानता रूप इष्ट की प्रापि कर पाता, नकिसदाकेख्यि उस इष्टसिद्धि 
को भप्त कर पाताहै। (अत इन दोनो उदाहरणा मे इष्टावासिपूर्वक इष्टानवासि काः 
वर्णन पाया जाता है । ) 


१६० कुवर्यानन्द्‌ 





स्यामेव भगवन्मुखसाम्यरूपेष्टपराधिजोयते, न सावंकालिकीति दर्शितम्‌ । कचि 
दिषश्ानवाप्रावपि तदवाप्निभ्रमनिषन्धनादिच्छित्तिविशेष । 
यथा वा- 
बल्लालक्षोणिपाल ! त्वदहितनगरे सचरन्ती किराती 
रलान्यादाय कीणोन्युरतरखदिराङ्गारशङ्ङ्कलाङ्गी । 
किष््वा श्रीखश्डखण्ड तदुपरि सुङलीभूतने्रा धमन्ती 
श्वासामोदग्रसक्तमेधुकरपटलेधूमशङ्का करोति॥। 
अचर प्रभूताभभिसपादनोद्योगात्तत्सपादनालाभेऽपि तज्ञामभरमो धूम्रमोपन्या- 
समुखेन निबद्ध' ॥ ६० ॥ 
३६ समालङ्ारः 


समं स्याद्रणेनं यत्र दयोरप्यनुरूपयोः । 
स्वानुरूपं तं सश्च हारेण इचमण्डटम्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रथमविषमगप्रतिद्रन्दरीद समम्‌ | 
ययावा- 


कोमुदीव तुहिनाश्मण्डल जाह्वीव शशिखण्डमण्डनम्‌ | 
पश्य कीर्तिरलुरूपमाधिता त्वा विभाति नरसिहभूपते ! ॥ 





कहीं इष्टमाक्ति न होने पर भी इष्टप्राप्ति के रम का वणन होने पर विरेष चमत्कार 
पाया जाता हे । जैसे निश्चपद्य म- 

कों कवि बज्ञारुनरेश की प्रशसा कर रहा हे -दे बज्ञारनामक भूपति, तुम्हारे 

चुर्ओ के भग जाने के कारण उजडे शद्वनगरो मँ घूमती हई कों मीखनी इधर उधर 

बिखरे रल्ल को भान्तिसेखेररी रकी के जरते भगारे समश्चकर उन पर चन्दन कै 
इकडे डाक्र अखि बन्दकर उसपर सहसे एकती हई, नि श्वास की सुगन्ध के कारण 
जाये हुए मौर से धु की रान्ति करती है । 

यह प्रचर अधिका रम भ्राप्त करनेके रिष्‌ किए गर्‌ प्रयज्लसे अधिकी प्राक्षि 
नहीं होते हुए भी धुरे के अम के द्वारा अश्निराम का रम निबद्ध किया गया है । ( जत 
यह भी एकश्रकार का विषमदहीदहै।) 


२९, सम लकार 

९१-- जहौ दो अनुरूप पदार्थौ का वर्णन एक साथ किया जाय, वर्ह सम अल्कार 
होताहै। जेसे, षार ने इस नायिका के ऊुचमण्डल को अपने योग्य निवासस्थान 
बना छियाहै 

सम का यह सेद्‌ विषम भरुकार कै प्रथम प्रकार का प्रतिद्धदरी है । 

अथवा जेसे- 

हे नरसिहभूपति, यषह् कीति अपने योग्य तुम्हारा आश्रय पाकर ठीक वैसे ही 
सुक्ोभित हो रही है, जैसे ष्बन्द्िका चन्द्रबिम्ब का आश्रय पाकर या गगा महादेव का 
आश्रय पाकर । 


समारङ्कार, १६१ 








चित्र चित्र बत चृत मह्चित्रमेतद्धिचित्र 
जातो देषादुचितघटनासविधाता विधाता । 


यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरासादनीया 
यच्चेतस्या कवलनकलाकोविद काकलोकः ॥ 
पर्व स्तुतिपयैवसायि, इद तु निन्दापयैवसायीति मेद्‌ ॥ ६१॥ 


सारूप्यमपि कायस्य कारणेन समं विदुः] 
नीचप्रबणता रक्षि ! जलजायास्तवोचिता ॥ ९२ ॥ 


इद्‌ द्वितीयविषमप्रतिद्रन्दरि समम्‌| 
यथा बा- 
दबदहनादु्प्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षस्तम्‌ । 
यच्छमयति तद्युक्त सोऽपि हि दवमेव निदेहति ॥ 


यथा बा- 
आदौ दालाहलहतमजा दत्तहस्तावलम्बो 
बाल्ये शम्भोर्निटिलमहसा बद्धमेत्रीनिरूढ' । 
प्रौढो राहोरपि म॒खबिषेणान्तरद्गीकतो यः 
सोऽय चन्द्रस्तपति किरणेमीमिति प्राप्रमेतत्‌ ॥ 





अथवा जेसे- 

आश्वं है, बहुत बडा आश्चयं है कि ब्रह्मा देवयोग सरे योम्य॒ घटना ( उचित मे ) 
कराने वारा है । पहञे तो नीम के पके फलो की सष्द्धि का आस्वाद करना हे, जीर 
दूसरे उसको खाने की कटा में चतुर रौप है--यह ब्रह्मा की उचित मेर करने की विधि 
को पुष्ट करता हे । 

इन दो उदाहर्णो मे यह मेद्‌ है कि प्रथम उदाहरण मँ सम अरुकार राजा की स्तति 
मे प्यंवसित हो रहा है, दूसरे उदाहरण मे वह कौ व नीम की दामे पर्यवसित 
हो रहा हे। 

९२--जरह कारण तथा कायं मे अनुरूपता हो, वह सम अरुकार का दूसरा मेव हे, 
जसे, हे रुचिम, जर से उत्पन्न होने वारी ( मूर्खं से उत्पन्न होने वारी ) तेरे रिप नीच 
कै भ्रति आसक्त होना ठीक ही हे। 

यह दुसरे प्रकार के विषम का प्रतिद्धन््ी सम का दुसरा प्रकार हे । 

अथवा जेसे- 

दवाभ्नि से उत्पन्न धुँ बादल बन कर उसी दवाभि को बुना देता हे, यह ठीक दही ह, 
क्योकि वह सथ भीतो दव ८ वन ) से पेदा होकर उसे ( वन को ) ही जरा देती है । 

अथवा जेते- 

कोई विरहिणी चन्द्रमा की निंदा करती कह रही है "यह चन्द्रमा पशे 
( बचपन मे ) विष की जभ्चिके द्वारा ( सथयुद मे ) सहारा दिया गया, बाद्‌ मेँ बचपन में 
भगवान्‌ महादेव के लार की अभि से मित्रता करके रहा, उसके बाद प्रौद्‌ होने परं 
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क पूवत कारणखभावानुरूष्य कार्यस्यात्रागन्तुकतदीयदुष्टसंसगौनुरूप्यमिति 
द्‌ ॥६२॥ 


विनाऽनिष्टं च तस्सिद्धिय॑मथं कतुमु्यतः । 
युक्तो बारणराभोऽयं स्यान्न ते वारणार्थिनः ॥ ६३ ॥ 


इद सममनिष्टस्याप्यवाप्निश्चेत्यपिसगृहीतस्य तरिषिधस्यापि विषमस्य प्रति- 
नदि, इष्टावाप्रेरनिष्टस्याप्रसङ्गाच्च । अत्र गजार्थितया राजानञुपसपन्त तदौवारि- 
केवीयंमाण प्रति नमवचनयुदाहरणम्‌ । न चार निवारणमनिष्टमापन्नमित्यनुदा- 
हरणत्व शङ्कनीयम्‌ । राजद्वारि क्षणनिबारण सभावितमिति तदङ्गीक्रत्य प्रवृत्तस्य 
विषमालङ्कारोदाहरणेष्विवातरितोत्कटानिष्टापत्त्यभावात्‌ । कि च यत्रातर्फितोत्क- 
टानिष्टसत्त्वेऽपि ्ेषमहिन्नष्टाथत्वग्रतीतिस्तव्रापि समालङ्कारोऽप्रतिहत एव । 








राहु दैत्य के सुखविष की अन्तरगता को प्राक्त इभा दै--वही यह चन्द्रमा सक्ते अपनी 
किरणो से तपा रहा हे, तो यह न्यायप्राक्च ( उचित ) ही हे । 


पह उदाहरण में इससे यह भेद है कि वर्ह कारण ऊे स्वभाव ॐ अनुरूप कायं का 
निबधन किया गया है, जब कि य्ह भागतुक छारण-- चन्द्रमा ॐ दुष्टस्सगं के अनुरूप कायं 
का निचरधन क्रिया गया हे । 

९२--जर्हो किसी वस्तु की प्रा्ि के स्यि कार्यको करनेके स्यि उद्यत व्यक्ति को 
उस वस्तु की भरि बिना क्सि अनि्टकेहो जाय, वरह भी सम अरुकार होता हे। 
जसे कोई व्यक्ति राजद्वार पर फटकार खाषए्‌ हुए व्यक्ति से मजाक में कह रहा है -दीक 
है, वारण ( हाथी ) की इच्छा वाङ तुम्हे यह वारणखाभ ठीक ही तोदहेन)। 

यह सम जकार अनिष्टस्यावा्िश्च' इत्यादि के हारा सगरहीत त्रिविध विषम का- 
तीसरे प्रकार के विषम के तीन अवातर उपेदं का-परतिद्वन्द्री हे, क्योकि यह इष्टावासि 
पराई जाती है तथा अनिष्टकी प्रापि काकोई प्रसग नहीं । इस पद्य के उत्तरा्ध॑में हाथी पाने 
की इच्छा से राजा के पास जाते इए राजद्वार परं द्वारपाले द्वारा रोके गए व्यक्ति के प्रति 
किसी अन्य भ्यक्ति कानमवचन (परिहासोक्ति) पाया जाता हे। य्ह द्वारपाले द्वारा रोका 
जाना अनिष्ट हे, अत यह सम के इस मेद्‌ का उदाहरण नहीं हो सकता, रेसी शका 
करना ठीक नदीं । राजद्धार पर क्षण भर निवारण दी संभावना करके ही वह व्यक्ठि उस 
कायं में अघरृत्त इञा था, अत राजद्वार पर इजा निवारण विषम भकार के उदाहरण 
की तरह अतकित ( असंभावित ) उत्कट अनिष्ट की आपत्ति नदहींहै। अपितु नहँ 
जसभावित अनिष्ट होने पर श्टेषके कारण इष्ट अथं की प्रतीप्ति होती हो, बह्म भी 
सम अरुकार मे कोद बाधा नहीं आती । 

रिप्पणी--अरूकारसवस्वकार रुय्यक ने सम अलकार्‌ कै तीन प्रकार नद्धी माने है, जैसा कि 
दीक्षित ने माना है ! सय्यक्‌ ने सिफ “विरूपयो सधरनाः वाके विषम का प्रतिद्रन््यी एक य प्रकार 
का सभ ( अनुरूपयो सघटना ) माना है । 

श्यद्यपि विषमस्य भेदन्नयसुक्तं तथापि तच्छब्देन सभवाद्न््यो मेद. परायते । पूर्वमेद्‌- 
इयविपयंयस्यानरकारस्वात्‌ । अन्त्यभेदविपर्ययस्तु चार्स्वास्समास्योऽककार. । स चाभि- 
रूपानभिरूपस्वेन द्विविध ५ ( अरकारस्व॑स्व प° १६७ ) 
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यथा वा- 
उच्वेगजेरटनमर्थयमान एष 
त्वामाश्रयन्निह चिरादुषितोऽस्मि राजन्‌ । | 
उच्चाटन स्वमपि लम्भयसे तदेव 
मामद्य नेव विफला महता हि सेवा ॥ 
अत्र यद्यपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दासिव्यक्तिविवक्षाया विषमालकारस्तथापि 
प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविवक्षाया समालकारो न निवार्यते । एव यत्रेष्टाथीवापि- 
सत्त्वेऽपि श्लेषवशादसतोऽनिष्टाथंस्य भ्रतीतिस्तत्रापि समाल्लकारस्य न क्षतिः| 
यथा- 
शख न-खलु कतेव्यमिति पित्रा नियोजित । 
तदेष शख कृतवान्‌ पितुराज्ञा न लद्खिता ॥ 





दीक्षित ने इस पर भी तीनों विषमो कै प्रतिषन्दी तीन सम मानते है! पडितराज जगन्नाथ 
भी सम को तीन तरह का मानतेदहै, वे अरुकारसववंस्वकार के दसी मतका उद्धरण देकर रुय्यक 
तथा उसके रीकाकार ८ विमर्दिनीकार जयरथ ) का खण्डन करते कहते है - 


(तदुभयमसत्‌, वस्तुतोऽननुरूपयोरपि कायकारणयो श्रेषादिना धर्मँक्यसलपादन- 
दवाराऽनुरूपतावर्णने, वस्तुतोऽनिष्टस्यापि तेनेवोपयेनेष्टेक्यसपन्ताविष्टप्रा्िवर्णने च चार्‌ 
ताया अनुपदमेव दृदितत्वात्‌ । तस्मात्सममपि न्रिविधमेव । ( रसगगाधर १० ६०८ ) 


रसिकरजनीकार गगाध्ररवाजपेयी ने भी रुय्यक का खडन किया हे । 


अन्र सर्वस्वकारादय प्रथमद्वितीयविषमप्रतिद्न्द्रिसमयो नालकारस्वम्‌ । विच्छित्ति. 
विशेषाभावात्‌ । न खलु तन्तुपटयोशुंणसाम्यवणेने वा ओदनार्थं पाकादौ भरत्या जओद्नादि- 
प्रतिरभो वा काचिद्धिच्ित्ति । कितु तद्धेपरीस्यमात्न न कथिदृलकार इत्याहु । वस्तुतस्तु, 
'दवदहनादुष्पन्नो धूम' द्यत्र आदौ हाखाहरढुतभुजञेल्यादौ च विच्छि्तिविशेषस्यानुभूय- 
मानस्य तन्तुपटादिसारूप्यस्याचमस्कारिमात्रेणापह्वायोगात्‌ 'उच्चैगंजेःरिति व्याजस्तुता- 
वेव प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकच्यायां पाकादिप्रवरत्या जदनसिद्धिप्रतिपादने विच्छिस्यभाव- 
मात्रेण न विच्ित्तिहींयते । कविप्रतिभोस्थापितकायंकारणसारूप्येष्टा्थसयुद्यमायत्तानि- 
विष्टविनाङतेषटभरासेररुकारस्वस्य चारूतातिशयज्ञाछितया अगीकरत युक्तत्वादिति दिक्‌। 

( रसिकरजनी प° १६९ } 

अथवा जेसे--कोई कवि राजा से कह रहा दै - 

शे राजन्‌ , मै तुम्हारे नगर मे बड़े दिनों से तुम्हारे आश्रय में इसरिणए पदा रहकि मं 
उश्नत हाथिर्यो पर बैठ कर धूमना चाहता ह । तुम मी अपने द्वारा प्रार्थित उच्चाटन ( उपर 
धूमनं देशानिकाका) को सुकते वे रहे हो । सच है, बडे रोगो की सेवा व्यथं नहीं जाती ॥' 

यद्य यद्यपि व्याजस्तुति मे स्तुति के द्वारा निदा की व्यजना विवक्तित होने पर विषम 
अलकार पाया जाता है, तथापि सर्वप्रथम वाच्यार्थके रूप सें स्तुति की ही विवक्ता पाद 
जाती हे ओर उसमे समारकार का निवारण नहीं किया जा सकता । इसी तरह जर्हौ इष्ट 
अरथंकी प्रापि होने पर भी श्रेष के कारण मिभ्या अनिष्टाथं की प्रतीति हो, वर्ह भी सम 
अरुकार को कोई कषति न होगी, जेसे- 

“शख कमी ( ग्रहण ) न करना? ( न खदु कर्तन्य ) इस प्रकार पिता कै ढारा जावि 
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अत्र %पितुराज्ञा न ल्धिता' इत्यनेन बिरोधालकारामिव्यक्तयथं (न-खलुः 
इत्यत्र पदद्वयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षाया" सन्त्वेऽपि नखं लुनातीति 
नखलु" इत्येकपदसेन बस्तुखदर्थान्तरपररूपान्तरमादाय समालकारोऽप्यस्स्येव 
श्लेषलब्धाऽसदिष्टावािप्रतीतिमात्रेणापि गतसमुदाहरणम्‌ । यथा- 
सत्य तप सुगत्ये यत्तप्त्वाम्बुषु रविप्रवीक्च सत्‌ । 
अनुभवति सुगतिमग्ज स्वत्पदजन्मनि समस्तकमनीयम्‌ ॥ ६३॥ 


४० विचिच्रालङ्कारः 
विचित्रं तस्यते दविपरीतः एलेच्छया । 
नमन्ति सन्तद्ैरोकयादपि रुग्धुं सपुन्नतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 


यथा वा- 
मलिनयितु खलवदन विमलयति जगन्ति देव ! कीतिस्ते । 


त 
उसने उसीको (नखल्ट को, नाखून को काटने के जौजार को ) शख बनाया ओर इस प्रकार 
पिता की भाक्ता का उल्लटधन न किया ।' 
यहौँ "पिता की आज्ञा का उल्छघन न किया" इसके द्वारा विरोध अरूकार की प्रतीति 
के ष्‌ "नखलु, इसके (न खद्युः इस प्रकार दो पद्‌ मानने से भिन्न रूप मे कवि की विवक्ता 
होने पर भी नख नातीति "नखदुः ८ नाखून को कायने का आजार >) इस एक पद के 
द्वारा असत्‌ अर्थं रूप वस्तु को छेकर यह सम अरकार भी घटित हो ही जाता है । श्छेष 
के हारा प्रतीत असत्‌ अथं की इष्टावातति की प्रतीति मान्न का उदाहरण भी हो सकता दे, 


कोई नायक नायिका से कह रहा हे -हे सुन्दरी, तप सुगति के क्ष होता है, यह 
स्च ही हे, क्योकि कमर जरु मे रह कर सूयं की ओर देखा करता है जौर इस तरह तपस्या 
करे तुम्हारे चरणरूपी जन्म को प्राक्ष कर अन्य कमरों से अधिक सुन्दर बनकर सुगति 
को प्राक्त करता दै ।* 

( यँ घुगतिः के श्रेष के द्वारा दष्टावासिप्रतीतिमान्र पाया जाता है, कर्योकरि उत्तम 
रोक की गति के किष तप करते हुए कमर को वह गति तो प्राक्च न इद, छतु नायिका के 
रण वारे जन्म मेँ सुगति ८ सुदर गमन, अच्छी चाक ) प्राप हृद । इस प्रकार “गति! शब्द्‌ 
के शरेष पर यह कमर को केवर दृष्टावासि की प्रतीति होती दे । ) 

४० चिचित्र लकार 

९४--विचित्र कार्यकारणमूलक अरुकार है । जरह कोई व्यक्ति किसी फर की इच्छा 
से कोटं यतन करे, पर वह यन्ञ कविग्रतिभा के कारण काव्य मँ इस प्रकार स्निवेशित किया 
जाय किं वह इच्छाप्राि से विपरीत हो, तो वहौँ विचित्र अरुकार होता हे । उदाहरण के 
खयि, सजन व्यक्ति इस तरैरोक्य से उज्नति प्राक्त करने ॐ किए नच्र होते है । 

इस उदाहरण मेँ उश्रति प्राप्त करने के लिये ओौन्नस्य का ग्रयज्ञ करना चाहिए, जब किं 
सजन व्यक्ति ठीक उससे उरुटा ८ नमनक्रियारूप ) प्रयज्ञ कर रहे ई, अत यरय कारण 
कार्यं का विचित्र मेर होने के कारण, विचित्र अरकार है । अथवा जेसे- 

कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशसा कर रहा है । हे देव, आपकी कीर्तिं दु 


अधिकार्ङ्कार, १६५ 


मित्राहाद क्त मित्राय दृह्यति प्रतापोऽपि ॥ ६४॥ 
४१ श्रधिकालद्भारः 
अधिक पृथुलाधारादायेयाधिक्यवणेनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्तिन ते गुणाः ॥ &५॥ 
अत्र शयत्र महाजलोघेऽनन्तानि ब्रह्माण्डानि बुदुबुदकल्पानिः इत्याधारस्या- 
तिबिशालल्व भ्रदश्यं तत्र नन मान्ति" इत्याधेयाना गुणानामाधिक्य वर्णितम्‌ । 
यथा वा ( मपे १।२३ )- 


युगान्तकालप्रतिसहूतास्मनो जगन्ति यस्या सविकाशमासत । 
तनो मयुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा युद ॥ ६५।। 





व्यक्तिर्यो के मुख को मरिन बनाने के लिए, समस्त ससार को निरु बना रही है, ओौर 
आपका प्रताप मि्रो को सुख देनेके लिषएही मित्र ( सूयं) से श्चुता कर ग्हा है-तेज से 
सूर्यं की होड कर रहा है । 

हौं दुष्टमुखमरीनीकरण रूप कार्य के किए जगद्विमरीकरण विपरीत प्रयव डे, से 
ही मिन्रसुखविधान के ङि मिन्रद्रोह भी विपरीत प्रयत है, इसि विचित्र अकार है । 
इस न ५ के उत्तरार्धंमें विचित्र अरुकार दूसरे “मित्रः के इथथ॑प्रयोग ( शेष ) पर 
आष्टत हे । 


४१ अधिक 


९५--जर्हा भाधार अस्यधिक विक्लारूहो, कितु फिर भी कवि (अपनी प्रतिभाके 
कारण ) आधेय पदार्थं का वणन इस ठग से करे कि वह आधार से अधिक बताया जाय 
वरह अधिक जरकार होता है । यथा, हे राजन्‌ , जिस महासमुद्र के जर म समस्त 
< अनेको ) ब्रह्माण्ड समाये इए हे, वहोँ तुम्हारे गुण नही समा पाते । 

इस उदाहरण मे राजा के गुर्णो की अधिकता व्यजित करना कवि का अभीष्ट है । य्ह 
गुण आधेय है, जठ आधार । जर इतना विशार ( प्रथुरु ) दे किं उस अनन्त महा- 
जटौघ ८ जरू के महान्‌ समूह ) मे अनन्त ब्रह्माण्ड बुदूखुद्‌ के समान दिखाई पड़ते हे । 
कवि ने इस उक्ति के द्वारा जर की विशालता का सकेत किया है, पर इसका सकेत करने 
पर भी (तुम्हारे गुण) न्दी समाते' इस उक्ति के द्वारा जाधेय-राजा के गुर्णो-की अधिकता 
वर्णित की हे । इस प्रकार यर्ह अधिक अरूकार है ! अथवा जेसे, 


प्रस्तुत प्य लिश॒पारुवधके प्रथम सर्ग से उदुष्टत है । देवि नारद के आने पर श्रीङ्कष्ण 
को जो अनुपम आनन्द होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है । कैटभस्य क मारने वारे 
उन विष्णुरूप कृष्ण के जिस शारीर में प्रख्यकारु के समय अपने आपसे समेटे इए समसत 
रोक मजे से समाविष्टहो जतेथे, उसी शारीर मे देवषिं नारद्‌ के आगमन से उसन्च 
आनन्द न समा पाया । 

यह कृष्ण का शरीर आधार हे, आनन्द्‌ आधेय । प्रख्यकारु मेँ समस्त रोको का 
विष्णु के शरीरमें समाविष्ट हो जाना, क्ष्ण के शरीर ( आधार ) की विन्ञारुता का द्योतक 
हे । इतना होने पर भी नारदागमनजनित भरसन्नता ( आधेय ) की अधिकता का वणेन 
करने कै कारण अधिक अरूकार हे । इसी उदाहरण में कष्ण के रिष्‌ केटभद्विष › विशेष्य 


१६६ कुवख्यानन्द 
पृथ्वापेयाद्यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ । 
कियदाग्बह्म यत्रेते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ ६६& ॥ 


अत्र “एतेः इति प्रत्यशचदष्टमदहावेभवतवेनोक्ताना गुणाना षविश्राम्यन्तिः 
इत्यसम्बाधावस्थानोक्त्यां आधारस्य बाग्ब्रह्यण आधिक्य वणितम्‌। 
यथा वा-- 
अहो विशाल भूपाल । भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियंदत्र ते ॥ 
अत्र यद्यप्युदाहरणद्वयेऽपि "कियद्वाग्रह्मः इति “अहो विशालम्‌? इति चाधा- 
र्यो प्रशंसा क्रियते, तथापि ततुत्वेन सिद्धवत्छृतयो शब्द बरह्मभुबनोदस्योगुण- 
यशोराश्यधिकरणस्वेनाधिकसव प्रकल्प्येव प्रशसा क्रियत इति तत्मशसा प्रस्तुत- 
गुणयशोराशिप्रशसायामेव पयेबस्यति ॥ ६.६ ॥ 





का प्रयोग साभिप्राय है, जो कष्ण के प्रख्यकारीन योगनिद्वागत रूप का सकेत करता है । 
भत इसमे परिकरांङ्र अरुकार भी हे । 

९६--जर्हा विज्ञारु आधेय से भी आधार की अधिकता अधिक बताई गई हो, वर्ह 
भी अधिक अरूकार ही होता है । जेसे, हे भगवान्‌ , जिस वाणी ८ वाग्बह्म ) मे ये तुम्हारे 
अपरिमित गुण समा जाते ईह, बह शब्दबद्य कितना महान्‌ होगा ? 

यहाँ पर रुर्णो के साथ श्ये ( एते ) का प्रयोग किया गथा है, इसके द्वारा रुर्णो का 
वेभव प्रव्यक्त अनुभव का विषय है, तथा गुण अत्यधिक है, कितु वे गुण भी हाब्दब्रह्म मेँ 
विश्रान्त होते है, इस प्रकार वे बिना किसी सकट के मने से उस आधार ( शब्दब्रह्म ) 
में स्थित रहते है, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दब्रह्म की अधिकता का वर्णन किया 
गया है। अत य्ह भाधार के पृथुरु आधेय से भी अधिक वर्णित्त फिये जाने के कारण 
अधिक अरूकार हे । 

अथवा जैसे, 

को कवि आश्रयदाता राजा की प्रश्चसा कर रहा हे - 


हे राजन्‌, बड़ा आश्चयं है, इन तीनों रोको का उद्र कितना विक्षाकु है, क्योकि 
तुम्हारा अपरिमेय यश्च समूह भी-जो बड़ी कषिता से समा सकता है--दइस भुवनच्रय के 
उद्र मेँ समा जाता हे । 

इन दोनो उदाहरणम यद्यपि कविने वाच्यरूपर्मे 'कियद्राग्रह्म' तथा "अहो विश्चारू 
आदि के द्वारा जाधार ( शब्दब्रह्म ओर भुवनत्रय >) की ही प्रशसा की है, तथापि शब्दब्रह्म 
तथा सुवनच्रयोदुर को यहम अधिक दोटा सिद्ध किय, गया हे, जिनके द्ोटे होने पर भी 
गुण ओर यच्योराश्चिरूप आधेय समा जते है, यही तो आश्चयं का विषय ह, अब य्ह 
शब्दब्रह्म तथा भुवनत्रयोद्र की प्रक्नसा उन्हे छोटा तथा गुण ओर यश्चोराहि को भधिक 
बनाकर ही की गद हे, जौर इस प्रकार उनकी प्रशसा वस्तुत गुण तथा यश्षोराशि की ही 
प्रशसा मेँ पर्यवसित हो जाती है । 


इखछिए यदि कों यह शका करे $ि यर्हौँ पर शब्दब्रह्मादि अप्रस्तुत शी प्र्मसा करना, 
ङनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त हे, तथा यह भी शका करे कि यर्हौँ अप्रस्तुत की 


अर्पार्ङ्कारः १8७ 
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४२ अल्पालङ्कारः 
अर्पं तु सक्ष्मादाधेया्यदाधारस्य सरक्ष्मता । 
मणिमारोमिका वेऽ करे जपवटीयते ॥ ६७ ॥ 
अत्र मणिमालामय्यूमिका तावदङ्घुलिमात्रपरिमितत्वात्सूद्मा सापि विर 
हिश्या करे कङ्कणसपरवेशिता तस्मिन्‌ जपमालावल्लम्बत इत्युक्त्या ततोऽपि 
करस्य विरहकाश्योदतिसूदमता दशिता । 
यथा वा- 


यन्मध्यदेशादपि ते सुदंम लोलाश्ि ! दृश्यते । 
म्रणालसू्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे ॥ ६७ ॥ 





प्रशसा के कारण अग्रस्तुतप्रशसा अकार र्यो नही माना जाता, तो इसका समाधान 
यह है कि यहौं अप्रस्तुत ( शब्दत्रह्मादि >) के साथ ही साथ प्रस्तुत ( गुणयज्चोराि ) का 
भी वाच्यरूप मे अभिधान किया गया है, अत अग्रस्तुतप्रक्षसा नटी हो सकती । 

रिष्पणी-नन्वाधारयो शब्दबरह्मुवनन्रयोद्रयोरप्रस्तुतव्वेनाग्रशसनीयत्वात्तदाधिक्य 
वर्णनमयुक्तमिव्याश्शङ्कयाह--अत्रेति, न वचात्राप्रस्तुतप्रश्सा शङ्कनीया, परस्तुतस्याप्यभिधा 
नादिति । ( अल्कारचम्द्रिका ) 

४२ अल्प श्रलकार 

९७--अल्प अरूकार अधिक अलकार का बिकुल उरुटा है । जहौ आधेय अत्यधिक 
सूचम हो, कितु कवि आधार को उससे भी सुच्म बताये, वर्ह अल्प अरूकार होता हे । 
जेसे, मणिमाखामयी अमूही आज ( विरहद्शा के कारण ) तुम्हारे हाथ मं जपमाख-सी 
अतीत हो रही है । 

यहौँ मणिमाङामयी सुद्रिका अगुर्िमित्र परिमाण की है, जत" अत्यधिक, सुचम दे, 
पर वह सुच्म सुद्विका भी विरहिणी के हाथमे ककण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
खूप मे कटक रही हे, इस उक्ति के द्वारा कवि ने विरहङृशता के कारण कर को मुद्रिका से 
भी अधिक सूचम बताया है । इस प्रकार यहौ आधार ( कर ) की सुच्मता सुच्मं आधेय 
८ सुद्विका, ऊर्मिका ) से भी अधिक बता गई दे, अत यौ सूच्म अरुकार हे । 

रिप्पणी--दसी का एक उदाहरण हिंदी कै रीततिकालीन कवि केशव का यह प्रसिद्ध दोहा है । 
तुम पूष्धुत कहि युद्धिके, मोनहोति या नाम । 
ङ्ख ककन की पदवी दई तुम बिन या कह राम ॥ ( रामचन्द्रिका ) 

अथवा जसे, 

हे चचरु नेत्रो वारी सुन्दरि जो खछणारुसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सुच्म 
दिखाई देता हे, वह भी तुम्हारे स्तनो के धीच मे अवकाश नहीं पाता ! ( तुम्हारे स्तन 
इतने निबिड तथा खघन है, परस्पर इतने सश्चिष्ट है कि एक सूक्मातिसुचम सणारसूत्र भी 
उनके बीच नहीं समा सकता >) । 

य्ह शरणारुसूत्र ( जघेय >) की सुचमता श्लोक के पूर्वाधं मे उसे मध्यदेश से भी सूच्म 
अता कर वणित की गई है! पर उत्तराधं मे उसके आधार (स्तनान्तर ) को उससे भी 
सूम वता दिया गया हे, अत यर अर्प अलकार हे । 

टिष्पणो--इसी माव कौ एक उक्ति काक्दिस के कुमार्तमव मे मी पाह जाती है - 


१६९८ कुवख्यानन्द्‌ 


` खन्नन्वोन्याल्ह्कारः द श्रन्योस्यालङारः 
अन्योन्य नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा श्ना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ६८ ॥ 
यथागब-- 





यथोध्वोक्ष पिबत्यम्बु पथिको विरलाङ्ुलि । 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 

अत्र प्रपापालिकाया पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं 
स्वसुखाबलोकनमभिलषन्त्या षिरलाङ्खलिकरणतधिर पानीयदानानुदृत्तिसम्पा- 





“सरणारसून्रान्तरमप्यखभ्यम्‌ ॥* 
यँ यह सवेत कर दैना अनावदयक न होगा किं मस्प नामक अरकार अन्य आल्कास्किं ने 
नही माना है । मम्मट, रु्यक, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका सकेत भी नही फिया 
है । अप्पयदीक्षित ने स्वय यह अरकार कल्पित किया जान पडता है। अन्य आरकारिकि इसे 
अधिक अल्कार काही मेद मानते जान पडते है । नागेशय ने काव्यप्रकाश उद्योत मे अल्पको अङ्ग 
अखूकार मानने के मत का खण्डन किया है - 


नतेन यन्न सूच्मत्वातिशयवत आधाराघेयाद्वा तद्न्यतरस्यातिसूचमव्व वर्ण्यते तत्राप्य- 
यम्‌ । यथा--मणिमालो मिका तेऽ करे जपवटीयतेः अत्र मणिमारामयी ऊर्भिका अगुरी- 
भितस्वादतिसूच्मा, साऽप्रि विरहिण्या करे तत्ककणवस्प्रवेिता तस्मिञ्जपमारावज्ञम्बते 
इस्युक्त्या ततोऽपि करस्य विरहका््यादतिसुचमता दरदिता । एतेन इदो विषयेऽल्प नाम 
पथगलकार इत्यपास्तस्‌ । उचत ( काव्यप्रकाद्च प° ५५९ ) 


४२ अन्योन्य श्रलङ्कार 


९८--जर्हा दो वण्यं परस्पर एक दूसरे का उपकार करे, वर्हौ अन्योन्य जर्ङ्कार होता 
डे । जेते, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित होती है जौर चन्द्रमा रात्रिकेद्वारा। 

यर्हौ चन्द्रमा रात्रिका उपकार कर रहा दहै, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही हे, 
दोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे दै, अत य्ह अन्योन्य अ्ङ्कार हे । 

अथवा जेसे, 

कोई रा्टगीर किसी प्याउ पर पानी पीरहाहे। पानी पिरने वारी प्रपापाछिका 
कोई सुन्दरी युवती है । उसे देखकर राहगीर पानी पीना भरु जाताहे। बह हाथकी 
अगुखियों को असरप्न कर दैता है, ताकि प्रपापाछ्किाके द्वारा गिराया हुभा पानी नीचे 
बहता रहे ओौर इस बहाने वह प्रानी पीता रहे । प्रपापालिका भी उसके भावको ताड 
जाती हे, वह समश्च जाती हे कि यह जरू पीने.का बहाना है, वस्तुत. वह उसके 'पानिपः 
का पिपासुदहे। वह भी पानीकीधाराको मन्द्‌ कर देती है, ताकि राष्टगीर को यथेष्ट 
दुश्शंनावसर मिरे । 

"पथिक जेसे ही विरर अगुखियौँ किष, ऊपर ओँल उटाषु, पानी पी रषा हे, वेसे ही 
भ्रपापालिका भी पानी की धारा को मन्दा कर देती हे) 

य्ह राहगीर ने अगुियो को विर (असल ) करके बढ़ी देर पानी देने की (मौन) 
प्राथना के द्वारा उख प्रपापालिका, जो पानी पिरने के बहाने जपने प्रति छोगों का बद 


विशेषारङ्ार, १६९ 





॥ पण भिज = (कज भ भ भण 


दनेनोपकार' कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याज्ेन चिर स्वपुखा- 
वलोकनममिलषतः पथिकस्य धारातनूकरणतश्चिर पानीयपानासुदत्तिसम्पादने- 
नोपकार. कृत. । अत्रोभयोन्योपाराभ्या स्वस्वोपकारसद्धावेऽपि परस्परोपका- 
रोऽपि न निवार्यते ॥ ६८ ॥ 

४४ विशेषालङ्ारः 


विशेषः ख्यातमाधारं षिनाप्याधेयवणेनम्‌ । 
गतेऽपि घ्र्ये दीपस्थास्तमशिछन्दन्ति तत्कराः ॥ ६६ ॥ 


देर तक आकषण पसन्द करती है, बडी देरं तक अपने मुख का अवलोकन कराना चाहती 
हे--उपकार किया है। इसी प्रकार प्रपापालिकाने पानी पीनेके बहाने बड़ी देर तफ 
अपने मुख को देखने की इच्छा वारे पथिक का-जर की धारा को मन्दा बनाकर पानी 
पिकाने की चेष्टा के द्वारा--उपकार किया है । इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार 
किया हे, अत य्ह अन्योन्य अरुङ्कार है । यहौँ यद्यपि दोनो-- पथिक ओर प्रपापालिका- 
के व्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार क्रिया जा रहादै, तथापिवे एक दृसरे कामी 
उपकार अवश्य कर रहे है, अत उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
करिया जा सकता । 
रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथने इस सम्बन्ध मे कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण की 
आलोचना की है वे इस विषय मे अप्पयदीक्षित की मीमासामें दो दोष बताते है) प्रथम, तो 
दीक्षित जी की “अन्न प्रपापाल्िकाया पानीयदानानु्त्तिसंपादनेनोपकार कत? इस 
वृत्निभारा की पदरचना को ही पण्डितराज ने दुष्ट तथा ब्युत्पत्तिरिथि वताया है। तावदिय 
पद्रचनैवायुष्मतो अन्थकर्तुष्युस्पत्तिशेधिल्यसुद्विरति ।॥ ( रस० १० ६१२ ) यँ प्रपापाङ्वा 
के साथ पहर वाक्य मे प्रयुक्त ‹स्वमुखावलोकनममिटषन्स्या › तथा दवितीय वाक्य मे पथिक के 
साथ प्रयुक्त “स्वसुखावरोकनमभिरुषत › मे प्रयुक्त स्वः दाब्द का बोधकत्व ठीक नदीं वैठता, 
यह पदरचना इतनी शिथिर है कि प्रथम स्व खाब्द पान्थ के साथ अन्वित जान पडता है, दूसरा 
सस्व? शब्द प्रपापालिका कै साथ । जव करि कवि का भाव भिन्न है। अत यह स्वः शब्द का प्रयौग 
ठीक उसी तरह इष्ट है, जैसे “निजतनुस्वच्छुखावण्यवापीसभूताभोजक्षोभां विदधदभिनवो 
दण्डपा्टो भवान्या ? म भवान्या › के साथ अभीष्टसम्बन्ध “निजः शब्द ष्दण्डपाद › के साथ 
सबद्ध जान पडता है । दूसरे, यह उदाहरण भी “अन्योन्य अल्कार का नदी है! यह पथिक 
ने अगुखियो इसङिए विरल कर रखी हैँ कि वह खुद प्रपापाक्िका को देखना चाहता है, इसी 
तरह प्रपापाक्काने धारा इसर्ए मन्दी कर दीहैकिं वह खुद पथिक के मुख को देखना 
नवाहती है, इस प्रकार यहौँ “स्व स्वक्वंकचिरकारूद्छंन" ही अमीष्ट है तथा वही चमत्कासे है, 
"परकरतंकचिरकाटनिजदश्ंनः नदी, अत परस्परोपकार नही है! इसङ्यि अन्योन्य अकूवार कै 
उदाहरण के रूप मे इस पद्य का उपन्यास ठीक नहीं जान पडता । ( इह हि धारातनूकरणा- 
जुटिविररीकरणयो कतृभ्यां स्व-स्वकवौकचिरकारुदशना्ं भरयुक्तयोस्तत्रेवो पयोगश्चमर्तारी, 
नान्यकर्तकचिरकालदर्हान इत्यनुदादरणमेवेतदस्यारङ्कारस्येति सहृदया विचारयन्तु 1 ) 
( रसगगाधर ० ६१४) 
४४ विशेष श्रलद्कार 
९९--हम ईैखते हँ कि कोई भी आधेय किसी आधार के बिना स्थित नहीं रह पाता 
कवि कभी-कभी अपनी भ्रतिभा से आाधार के चिना भी आधेय का वर्णन कर देता हे । 


१५ ऊुब० 


१७० कुवर्यानन्द्‌, 
यथा वा- 
कमलमनम्भसि कमले करुबलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुङ्कमारपुभगेव्यु्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ 
अत्राद्ये सूयैस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि तत्कराणामन्यत्राव्रस्थितिरक्ता । 
द्वितीये खम्मस प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि कमल-कुबलययोरन्यत्रावस्थिति रुक्त । 
कचिलसिद्धाधाररहितानामाधासान्तरनिर्देश बिनेवाग्रलयमवस्ितेवेणेन दश्यते । 
यथा वा ( खटा० )- 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते बन्दा ॥ 
_ अत्र कवीनामभवेऽपि तदियमाधारान्तरनिर्दैशा विनेवप्रलयमवस्थिति- 
वर्णिता ॥ ६६ ॥ 
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जहौ किसी प्रसिद्ध आधार के चिनादही आधेय का वणेन किया जाय, व्हौँ विशेष 
अर्ङ्कार होता है । जेसे, सूयं क चरे जाने पर (अस्त हो जाने पर ) भी उसकी किरणे 
दीपक में स्थित रहकर अन्धकारं का नाच करती है । 

यही सूर्यं की किरणे आधेय हे, सूयं आधार, सूर्यरूप प्रसिद्ध जाधार्‌ के विना भी यहाँ 
तक्किर्णो ( आधेय ) का वर्णन किया गया हे, अत य्ह "विशेषः अरङ्कार ह । 

अथवा जसे, 

"पता नही" यह कौन सी उत्पात परम्परा हैक बिना पानीके मी कमल ( सुह) 
विद्यमान है भर उस कमर मे भी दो कमर (नेन्न) है। ये तीर्न कमल सुवणं की रता 
(खन्दरी का कर्व) मे रुगे हुए ह । यह सुवणं की कुता अप्यधिक कोमरू तथा सुन्द्र है 

यह कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवणंरुता सदश्च 
गान्रयष्टि की सुङ्कमारता तथा उसमे विद्यमान कमटसदज् मुख तथा कुवख्यद यस 
ते्रह्मय का वणेन करना अभीष्ट हे । किन्तु यौ भी विना जरु ( आधार >) के कमक 
८ आधेय ) की स्थिति का वणंन किया गया है, अत विरेष अलङ्कार ह॑ । 

यह प्रथम उदाहरण मेँ सूर्य॑ अपनी किरणों का प्रसिद्ध आधार है, उसके अभाव 
म भी सूर्यकिरर्णो की स्थिति का चणंन किया गया है । इसी तरह दूसरे उदाहरण मं 
जरु कमर का भ्रसिद्ध आधार है, उसके बिना भी कमरु-कुवर्य की कनकरृतिका 
स्थिति वर्णित की गई है। (अत आधार के बिना आधेय का वणन होने से, विशेष 


अरुकार है । ) 
कभी-कभी प्रसिद्ध आधार से रहित जाघेयो का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 


( जैसे पूर्वोदाहत उदाहरणे मे दीपक तथा कनकठतिका के आधारान्तर की कल्पना कौ 
गड है ) तथा किसी आाधारविरोष के बिना ही उनकी आप्रर्यस्थिति का वणन किया 
जाता हे । जैवे- 

यद्यपि कवि स्वं को चरे जाते, तथापि उनकी अत्यधिक गुणों से युक्त वाणी 
प्रकयपर्॑न्त ({भाकसूष ) समस्त खोक को भ्रसन्न किया करती हे । भला जाइये, पेसे कवि 
कर्यो कर वन्दनीय नही हे १ अर्थात्‌ एेसे कवि निःसदेह वद्नीय है, जिनकी वाणी ,उनके 
स्वर्म॑त होने पर भी समस्त लोको छो आकट्प आनदिित करती रहती दै । 

यँ कचि आधार है, वाणी जाघेय । कविरूप आधार के स्वर्गत होने पर उसके 


विदोषालङ्कार १७१ 





विरेषः सोऽपि यथक वस्त्वनेकत्र वण्येते । 
अन्त्वेहिः पुरः पश्चात्‌ स्दिक्षवपि सेव मे ॥ १०० ॥ 
यथावा- 


हृदयान्नापयातोऽसि दिश्चु सवीसु दृश्यसे । 
वत्स राम । गतोऽसीतिं सन्तापेनायचुमीयसे ।॥ १००॥ 


फिचिदारम्भतोऽक्लक्यवस्स्वन्तरशरतिश्च सः । 
त्वां पश्यता मया रब्धं कटपवृक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 





अभावमे भी किसी अन्य जाधारका निर्देक्न करते इए आधेय (कव्िगिरा) की 
आम्रख्य स्थिति का वर्णन किया गया है, अत यह भी विशेष अरूकार ह । 
१००- जहम एक दी वस्तु का अनेकत्र वर्णन किया जाय, व्ही भो विशेष अरुकार 
ही होता हे। 
जसे, हे वस्स राम, तुम मेरे हदय से नहीं हते हो, सुक्षे सारी दिशार्भो मे तुम्हीं 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम वेसे तो मेरी ओँल के सामनेहो, युके हर दिश्या मे दिखाई 
दे रहे हो, पर यह सताप इस बात का अनुमान करा रहा है कि तुम चरे गये हो । 
य्ह राम का अनेकत्र वर्णन किया गया है, अत विदोष अरकार हे । 
रिष्पणी--विेष अलकार के इस दूसरे मेद का एक उदाहरण यदु दिया जा सकता है - 
प्रासदे खा पथि पथिचसा पृष्ठत सापुर सा, 
पंके सा दिशि दिशि चसा तद्वियोगातुरस्य 
हद्दो चेत प्रकृतिरपरा नास्तिमे कापिसासा 
सासासासा जगति सके कोयमद्वेतवाद्‌ ॥ 


१०१- जहौ किसी चस्तु के जारभ से अन्य अश्ञक्य वस्तु की रवनाका वणन क्रिया 
जाय, वहं भी विदोष ८ तीसरा भेद ) होता हे । जैसे, हे राजन्‌, तग्हे देखकर मेने 
कल्पञत्त का दद्यंन कर लिया है । 

यही राजा के दुशंनारभ से कल्पबक्षरूप अशक्य वस्वन्तर ८ दूसरी वस्तु ) के दश्चेन 
की कल्पना की गई है । जत यही विदोष का तीसरा प्रकार हे । 

रिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ चे विशेष भल्कार के तीरे प्रकार का पिवेचन करत हुए 
ग्राचीनो का मत दिया है, तथा उनके अनुसार इस प्रकार की ` अद्रक्यवस्त्वतरकरणपूवक री मेँ 
विशेष अरूकार माना है । इसी सबध मे येन दृष्टोऽसि देव सव सेन इष्ट सुरेश्वर ° इस उदाहरण 
मे उन्होने विदरेष अल्कार नदी माना है। वे य्य निदश्चेना अक्कार मानते है। इसौ तरह 
कुबल्यानदकार के द्वारा उदाहरण शवा पश्यता मया ठडध कल्पद्रक्लनिरीक्षणम्‌, मे मी वे 
निदशेना ही मानते है। वे इस सवबध मे दो उदाहरण देते हं -- 

१ फिंनामतेन न करत सुकृत पुरारे दासीड्रता न खद्धुं का भुवनेषु छुचमी । 

भोगा न के बुभुजिरे किदुधेररुभ्या येना्चितोसि करुणाकर हेख्यापि ॥ 

य्ह पुरारि की पजा करने से भिवगं का अश्चक्यवस्त्वतरकरणतव वणित है ¦ यहो शिवपृजा 
के साथ पुण्यकरणादि कौ कोई साद्ृदयविवक्षा नदी पाईं जाती; अत इसमे निदरौना नही 
मानी जा सकठी, जैसा कुबल्यानन्दकार के द्वारा दिये गये उदाहुरणमे है) य्ह विदेष का 
तीसरा भेद ₹ै। 


१७२ कुवख्यानन्द्‌ 
यथा वा- 
स्फुरद्‌ तरूपमुखतापञ्बलन त्वां सजतानवयविद्यम्‌ । 
विधिना ससृजे नमो मनोभूैवि सस्य सिता बृहस्पतिश्च ॥ 
अत्राद्ये राजदशंनारम्भेण कल्पव्ृक्षदशेनरूपाशक्यवस्त्वन्तरछृति* । द्वितीये 
राजसष्टथारम्भेण मनोभ्बादिखष्टिरूपाऽशक्यवस्त्वन्तरकृति ॥ १०१॥ 
४५ ब्याघातालङ्ारः 
स्यादययाघातोऽन्यथाकारि तथाऽकारि क्रियेत चेत्‌ । 
येजंगसरीयते, हन्ति तेरेव कुसुमायुधः ॥ १०२ ॥ 
यद्‌ यत्साधनत्वेन लोकेऽवगत तत्‌ केनचित्तद्विरुद्साधन कियत चेत्स 


व्याघात । यद्रा--यत्‌, साधनतया केनचिदुपात्त तदन्येन तसतिद्रन्दिना तद्धि 
रुद्धसाधन क्रियेत चेत्सोऽपि व्याघात" । तत्राद्य उदाहृत. । 











२ लोभाद्ररारिकाना विक्रेतु तक्रमविरतमरन्स्या । 
रब्धो गोपर्िक्षोर्यां मध्येरथ्य महेद्रनीटमणि ॥ 

इस उदाहरण मेँ प्रहषेण तथा विशेष अलकार का सकर पाया जाता है । 

अथवा जैसे-- 

कोहं कवि आश्रयदाता राजा की सुन्दरता, प्रताप तथा बुद्धिमत्ता की भशंसा कर 
रहा है । हे राजन्‌ , भव्यधिक अद्भुत सोदर्यं वारे, प्रताप से जाञ्वल्यमान जौर निष्कटुष 
पविन्न विद्या बारे तुर्हे बना कर बह्मा ने नि सदेह प्रथ्वी पर॒ नवीन कामदेव, सूयं तथा 
छरहस्पति की ( एक साथ ) रचना की हे । 

इन दोर्नो उदाहरण मेँ प्रथम मे राजदश्चनारभ के दारा कल्पष्सदहयंन रूप अशक्य 
वस्स्व॑तर की कल्पना की गह हे । इस दूसरे उदाहरण मेँ राजा की रचना के आरम्भ के द्वारा 
नवीन कामदेव, सूर्यं तथा बृहस्पति की खष्टि वारी अङाक्यवस्स्वतरङृति पार जाती हे । 
धत इन दोनो उदाहरणो मं विरेष भर्कार हे । 


४५ व्याघात अरकार्‌ 


१०२--जर्ह किसी काययंविरेष के साधन के रूप में प्रक्षिद्ध कोई पदार्थं उस कायं से 
विरूढ कायं को उस्पश्न करे, वर्हौँ ्याघात अरुकार होता है । जैसे, जिन पुष्पो से संसार 
श्रसन्न होता है, उन्हीं पुष्पो से कामदेव ससार को मारता है । य्ह पुष्य विरहियों के 
छि सतापक होते डे, इसका संकेत किया गया हे। पुष्प वस्तुत प्रसश्नताप्रद है, कितु उससे 
शटी तद्धिर्दढ किया-सताप की उत्पत्ति बतायी गयी हे । अतः पुष्प के विरुद क्छियोस्पादुक 
होने के कारण यरय म्याघात अलकार इजा । | 

जष्टौँ कोई पदाथ किसी विरोष कायं के साधन रूप मं ससार मेँ प्रसिद्ध हो, तथा उसी 
पदार्थं से किसी उस कायं से विरुद कार्यं की सिद्धि हो तो वरँ व्याघात अलकार होता है । 
अथवा, जरह किसी छायं के यये कोर साधन अभीष्टष्टो, किंतु उस साधन से ,विश्द्धया 
श्रतिद्धन्दधी अन्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध कायं की सिद्ि ष्टो जाय, वर्ह भी व्याघात 
शता है । हस्म पथम कोटि का उदाहरण ये्जगस्परीयते, इत्यादि दिथा गया हे । दूसरे क 
उदाहरण निन्न है"- 


व्याधातार्ङ्कारं 9७३ 
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द्वितीयो यथा ( विद्ध० भ° ११ )- ॥ 
दृशा दग्ध मनसिज जीवयन्ति दृशेव या । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता स्तुवे वामलोचना" ॥ १०२॥ 


सोकर्येण निबद्धापि क्रिया का्यविरोधिनी । 
दया चेहुवाङ इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥ १०३ ॥ 


कायेविशेषनिष्पाद्कतया केनचित्सम्माव्यमानाथौदन्येन कायेविरोधिक्रिया- 
सौकर्येण समथ्येते चेत्‌ सोऽपि देयाघात । कायेविरदधक्रियाया सौकय कार- 
णस्य सुतर तदानुग॒ख्यम्‌। यथा जेत्रयात्रोम्भुखेन राज्ञा युवराजस्य राज्य एव 


विरपाक्त महादेव को ८ भी ) जीतने वारी उन वामलोचनाओं ( सुन्दर्य ) की 
स्तुति करता हू, जो शिचके द्वारा ( तृतीय ) नेत्र से जखाए्‌ इए कामदेव को ने््रोसेही 
पुनर्जीवित कर देती हे । 

यर्हा शिव के नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्वन्द्री सुन्दरीने््रो ने 
एनः उसे जीवित करः, तद्विपरीतक्रिया कर दी । अत वर्ह व्याघात है। 

रिष्पणी-इस उदाहरण के सवध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पूवपक्षीमत का केत दिया है, 
जो यहो व्याघात अलकार नु मानकर इसका अन्तभाव व्यतिरेक अरूकार मे दी मानते है । इस पुवेपक्च 
के मतानुसार व्याघात अलूकार वस्तुत व्यतिरेक अर्कार का मूर है, अत उसे स्वय अर्कार मानना 
सीक नही क्योकि किसी अरुकार का उत्थापक स्वय भी अर्कार होता हो, एेसा कोई नियम नदी 
है \ व्याघात अरूकार के स्थल मँ नियमत व्यतिरेक अल्कार फलरूप मेँ अवदय होता है । इस 
पुवपक्च का उत्तर देते हए सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते कहा गया है किं य्यपि व्याधात अल्कार्‌ 
स्व॑र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि हम देखते है कि प्राचीन आर्कारिकों ने कईं एसे अलका 
को जो अन्य अर्का्ो से सबद्ध है, इसलिए पृथक्‌ अल्कार मान स्याह किवे प्रथक्‌ स्पते 
विच्छित्ति ( चमत्कार या शोभा ) विक्ेष के उत्पादक होते है, इसी तरह यहो भी व्याघातादा के 
विच्िद्धत्तिविेष जनक होने के कारण उसे भ्यतिरेक से भिन्न अकार माना गया है 1 ( तस्माद्‌- 
लकारान्तराविनाभूताकूकारान्तरवदिद्ाप्यवान्तरोऽस्ति विच्छित्तिविरोषोऽलकारभेदक इति 
प्राचामुक्तिरेवान्न शरणम्‌ । ( रसगगाधर प° ६१९ ) 

१०३-- इसी अरुकार के अन्य सेद्‌ का वर्णन करते है - 

जौँ कारणानु होने पर कवि क्रिया का इस प्रकारं वणन करे कि वह अन्य व्यक्ति 
को अभिमत कायं के विरद हो, वही व्याघात का अन्य प्रकार होता हे । जेते, 

कोड राजा युवराज को बाकक समश्च कर अपने साथ युद्ध मे नहीं रे जाना चाहता । 
इसी का उत्तर देते हुए राजङ्मार कहता है कि यदि मुशे बारूक समक्ष कर आप मेरे भरति 
द्या करने के कारण सुक्षे साथ नहीं खे जा रहे है, तो फिर मैं बालक होने के कारण अपरि- 
व्याञ्य हमें बाुक ह इसचिये सुक्षे आपके द्वारा अकेटा पीडे छोडा जाना भी तो टीक नही। 

जरह वक्ता किसी विरोष कार्य के हेतु होने के कारण किसी हेतु के सम्भावित अथंसे 
भिन्न कार्यकी विरोधी च्छियाके कारण रूपमे उसी हेतुका समर्थन करे, वरो भी 
व्याघात अरूकार होता हे ¦ किसी कायं से विरुद अन्य क्रिया मेँ सौकयं होने का तास्पयं 
यह है किं कारण उस स्तिया के सर्वथा अनुकर बन जाय ॥ जेसे, जय क लिए प्रस्थित राजा ‹ 
ने जिस बाल्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्यम ही रखने की सम्भावना की, उसी 





१७४ ऊवर्याचन्द्‌ 








स्थापने यत्कारणप्वेन सम्भावित बाल्य तत्प्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्येव 
कारणतया युवराजेन परियागस्यायुक्तत् दशेयता समभ्यंते । 
यथा वा- 
लुर्धो न विखजव्यथं नये दारिद्रयशङ्कया । 
दतापि विघ्जत्यथ तयेव ननु शङ्कया ॥ 


अत्र पूर्वोत्तरार्धं पक्षभरतिपक्षरूपे कयोधिद्रचने इति लक्णादुगतिः ॥ १०३॥ 
दे कारणमालाल्लङ्ारः 
गुम्फः कारणमा! स्या्यथाप्राकप्रान्तकारणेः । 
नयेन श्रो; भिया त्यागस्त्यागेन विपुर यश्च; ॥ १०४ ॥ 





कारण को ठेकर राजकुमार ने उस कायं से भिन्न क्रिया-साथमे ङे जने-को कारणके स्प 
मे उपन्यस्त कर उसे दोडना दीक नहीं ह, इस बात का समर्थन किया हे । 

अथवा जेसे- 

'खोभी व्यक्ति इसख्िये धन का दान नही करता कि कही वह दरिद्र न हो जाय । दानी 
व्यक्ति धन का दान इसलिये करता हे कि उसे दरिद्र न होना पडे। 

सरह पूर्वाधं तथा उत्तरार्धं मे प्प्रतिपत्तङ्प मे दो य्य्क्तिर्यो की उक्तिर्यौ कही गद है । 
प्रथम हेतुकोदही द्वितीयार्धे तद्धिन्न च्छया का साधन बनाया गयादे, अत य्ह भी 
व्याघात अरूकार का ठच्तण अन्वित हो जाता है । 

रिप्पणी-पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण (“युधो न विसस्य, इप्यादिः) 
का खण्डन किया है । वेवताति है फि यह व्याघात का उदाहरण नही है । ( यत्त्‌-्टुब्धो न “ 
इति उवरुयानन्द्‌ उदाहृतम्‌, तन्न--रसगगाधर ए० &१९ ) पण्डितराज इसे व्याघात का 
उदाहरण इसङ्िए नही मान्ते फि पहले वाक्यम रोमी के पक्ष्म मे दरिद्र न बन जाऊ" इस प्रकार 
वत॑मानकाक्कि दारिद्रय की शका अन्वित त्ता है। दुसरे वाक्य मे दानी के पक्ष मे भँ अगे जन्म 
मे दरिद्रन बरन यह जन्मातसीय ( अन्य जन्म सम्बन्धी ) दारिद्रय-ङशका अन्वित दती है। इस 
प्रकार छन्य तथा दानीके पक्षमेदोर्नो कारण एकी नहीं, भिन्नर दै, फलत व्याधातन 
हौ सकेगा 1 


पण्डितराज के इस भक्षे का उत्तर वैयनाथ ने दियादहै, वे वताते हैँ करि इन दयोर्नो 
कारणो मं अमेदाष्यवपताय मानने से दोनो मे अभेदप्रतिपत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण मे 
स्याघात का ठक्षण घटित हयो जायगा । 

यद्यपि द्‌ारिद्धयस्य ताकारिकस्वेन जन्मान्तरीयस्वेन च रशाङ्का भिन्ना तथाप्यमेदाध्य- 


वेक्षायात्‌ लक्षणसमन्वय इति बोध्यम्‌ 1 ( चद्धिका प° १२५) 
४६8 कारणमाला 


१०४--जर्हौ पूं एवं पव्‌ क्म से आगे के पदो के कारणः हो, अथवा उत्तर उत्तर पद्‌ 
पू पूर्वं पदो के कारण हो, वर्ह कारणमारा होती है । जेते, नीति से कचमी, रुक्मी ते 
दान अर दान से विपु यकर होता है 

यहम नीति, रुच्छमी तथा दान क्रम उत्तरोत्तर कार्य के कारण ईह । 


एकावस्यलङ्कार १७९ 








उत्तरोत्तरकारणभूतपूर्वपूर्ै" पूर्व पृवेकारणमभूतोन्तरो तरेव वस्तुमि करतो शुम्फ 
कारणमाला । तत्राद्योदाहता । 
द्वितीया यथा- 
भषन्ति नरका पापात्‌» पाप दारिद्रियसम्भवम्‌ 
दारिद्रथमप्रदानेनः तस्मादुनपरो भवेत्‌ ।। १०४ ॥ 
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गरहीतयुक्तरीत्याथश्रेणिरेकावलिमेता । 
नेत्रे कणान्तविश्रान्ते कर्णौ दोःस्तम्मर्दोङतो ॥ १०५ ॥ 
दोःस्तम्भौ जाुपरयन्तप्रलस्बनमनोहरौ । 
जानुनी रलथुराकारे तस्य टि भूञेजः ॥ १०६ ॥ 


उत्तरोत्तरस्य पूर्पू्ैविशे षणा पूर्व॑पूवस्योत्तरोत्तरविरोषणभावो बा गृहीत 
युक्तरीति । तत्राय" प्रकार उदाहृत । 
द्वितीयो यथा- 
दिक्वालात्मसमेव यस्य विभुता यस्तत्र विद्योतते 


जरह उत्तरोत्तर के कारणभूत पूवं पूवं वस्तुओं का गुम्फ अथवा पूवं पूवे के कारणभूत 
उन्तरोन्तर वस्तुओ का गुम्फ हो, वर्ह कारणमाला होती है । यर "नयेन श्री ' आदि 
उदाहरण मे पूं पूर्व उत्तरोत्तर का कारण ह, अत पहर ठग की कारणमाखा ह । दूसरे 
दंगकी कारणमाला निश्न पथ मे हे, जह पूं पूर्वं कायं का उत्तरोत्तर कारण पाया जाता हे - 

पाप कै कारण नरक सिरता है, दारिद्रय के कारण पाप होता हे, दान न देने के कारण 
दारिद्रय होता हे, इसलिए ( सदा >) दानी बनना चाहिए । 

४७ एकावरी अल्कार 

१०५-१०६-- जह अनेको पदार्थो की श्रेणी इस तरह निबद्ध की जाय कि पूवं पूव पद 
का उत्तरोत्तर पद कै विशेषण या विरोष्यके रूपमे ग्रहण या, त्याग किया जाय, वर्ह 
एकावषी अर्कार होता है । ( जिस तरह एकावली या हारे मोती मारके रूप 
गुषठिति रहते षै, वैसे ही यहो पदार्थो के विशेष्यविशेषणमाव के अहण था त्याग कती 
अवी होती है । ) इसका उदाहरण यह हे । उस राजा के नेज्र कर्णान्त तक र्वे है, 
उसके कान दोनो हाथ रूपी स्तर्म्भोके द्वारा अन्दोक्ित है, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटनों तक रबे तथा सुद्र है, तथा उसके घुटने रल्नदप॑ण के सदश्च मनोहर ई । 

यहो नेन्न से छेकर धुटनो तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेष्यविशेषणभाव की अवी 
पाई जाती हे । 

एकावरी मे यह ॒विशेष्यविशेषणभाव दो तरह का होता दहै, यातो उत्तरोत्तर पद्‌ 
पर्वं पूर्व पद्‌ क्रा विशेषण हो, या पूवं पूवं पद्‌ उत्तरोत्तर पद्‌ का विशेषण हो, इसी को ग्रहण 
रीति तथा सुक्तरीति कहते है । प्रथम प्रकार का उदाहरण कारिकामें दिया गयादे)। 
द्वितीय का उदाहरण, जेसे- 

कामदेव के शच्च महदेव की वै सब (आसो) मतिर्या आप रोगो की र्ताकरे, 
जिस मतिं की दिक्‌ तथा काट के समान विञ्ुता हे ( आकाश्च ), जो उसमें (आक्राश्चमे) 


९७६ ङुवरख्यानन्द्‌ 
यत्राुष्य सुधीभवन्ति किरणा राशे स यासामभूत्‌ । 
यस्तत्िन्तमुष'यु योऽस्य हविषे यस्तस्य जीवातवे 
बोढा यदूरुणमेष भन्मथरिपोस्ता" पान्तु वो मूतेय' ।॥ १०५-१०६॥ 
४८ मालादीपकालङारः 


दीपकेकावरीयोगान्मारादीपक मिष्यते । 


स्मरेण हदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥ १०७॥ 
अत्र सितिरिति पदमेक, स्मरेण तस्या हृदये सिति कृता; तेन तस्य 


चमरकता हे ( सूयं ), जिसमे इस ( सुं >) की किरणें अखत बन जाती है ( चन्द्रमा ), 
वह ( चन्दर ) जिनकी राक्ि ( अपां र्षि -सयुद्र ) से उत्पन्न इभा ( जक ); जो दनका 
(जल ) पित्त है (अग्नि), जो इसे (अग्नि को) हवि देता है ( यजमान ), जो उसके 
( यजमान ) के जीवन के किए प्राणाधायक है ( वायु ), ओरं जिसके गुण ८ पृथिवी के 
गुण गध) को यह (वायु) बहाकेरे जातादहे ( पृथिवी )। इस भकार आकाक्ञ, 
सूर्य, चन्द्रमा, जर, अग्नि , यजमान, वायु तथा परथिवी के रूपम स्थित शिव की अष्ट 
मूर्तिर्या तुम्हारी र्ता करे । 

यमँ आक्छाश्च से खेकर पृथिवी रूप पूर्वं पूं पदाथ उत्तरोत्तर के विदोषण हे, अत. 
एकावली अलकार हे । 











४८ मालादीपक अर्कार 

१०७-- जरह एक साथ दीपक तथा एकावली दोनों अरूकारो की स्थिति हो; वर्ह 
मारखादीपक होता है । इसका उदाहरण है । ८ कोई दूती नायक से कह री है । ) 
हे नायक, उस नायिका के हृद्य मेँ कामदेव ने निवास क्रिया है |जौर उस नायिकाके 
हृद्य ने तुश्चमे निवास किया हे । 

रिप्पणी-क्राव्यम्रकाङ्चकार मम्मराचायं ने इन अलूकार को दीपक अलक्षार के प्रकरणमेंदी 
वणित किया है 1 

यर्हो स्थितिः कृता? का अन्वय कामदेव तथा हृद्य दोनों क साथ रूगता है, इसरिए 
दीपक अङ्कार है । इसी उद्राहरण मे पहर तो नायिका के हदय का रहण कामदेव ॐ 
निवास्षस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के हृदय का आधार बनाकर 
पहर निकासस्थान का त्याग छया, अत्तं अहणत्याग की रीति के कारण एकावली भी 
इद 1 इन दोनों षरुंकारो का पक साथ सश्चिवेश होने से यहाँ माखादीपक अरुंकार है । 

रिप्पणी-रसिकरननीकार ने बताया है कि कद्ध विद्यान्‌ मारादीपक को सर्ग से अलकार 
नहीं मानते! वे इसे द्यीपक तथा एकावली का सकर मानते हैँ । यदि सकर येने पर मीहे 
अरग अकार माना जायगा, तो अरकारो के दुसरे सकर मी सकर मे अन्तर्भावित न दगि। 
रस्िकररजनीकार भाखादीपक को अर्ग से अरुकार मानने की पुष्टि करते है। वस्तुत 
यहो दीपक यर्कार इसखिए नहीं माना जा सकता कि ( वक्ष्यमाण > सथामांगणः इत्यादि पद 
मँ कोदण्डादि समी प्रस्तुत दहै, जबकि दीपक मे प्रस्तुताप्रस्त॒त का एकधर्माभिसवध पाया 
जता रै! अतः यदः प्रस्तुतापरस्तुतेकधर्मान्वय दीपक नहीं है । यदि कोद यद कै कि य्ह 
परस्तुतेकरूपषमान्वक्र होने के कारण तुल्ययोगिता मान ली जायः तो यहु कहना लीक नदी, 
क्योकि पिर यहः लुल्यय्रोभितासतकर दोगा 1 असल बात यदुदहैकि मारादीपकके प्रकरणम 


माखादीपकाटङ्कार १७७ 
हृदयेन त्वयि स्थिति कृतेत्येव्‌ बाक्यद्वयान्वयि । अतो दीपकम्‌; गरहीतयुक्त- 
रीतिसद्धावादेकावलौ चेति दीपकैकावलीयोग' । 

यथा वा- 


संम्रामाद्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 

देबाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शरा शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डल, 

तेन स्व, भवता च कीतिरतुला, कीत्य च लोकत्रयम्‌ ॥ 

"अन्न ध्येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ इति सद्तेपवाक्यस्थितमेकं 
"समासादितम्‌ इति पद "कोदण्डेन शरा › इत्यादिषु षटस्वपि विवरणवाक्येषु 
तन्तदुचितलिङ्ग गचनबिपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌। शरादीनासुत्तरोन्तरविशेष- 
णाभावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोग" ॥ १०७ ॥ 








चमत्कार अल्कांर सकग् की तरह दो या अभिक अल्कारों के मिश्रण के कारण नहींहै। यों 
कारक क्रिया वाले द्धैपक तथा एकावली का योग होने से विह्ञेष चमत्कार पाया जाता है, अत्त 
उसे अलग अलकार मानना टीकर है| 


“अन्न केचित्‌--'मारादीपक नालकारान्तर, कितु अरूकारद्वयसंकरवद्ीपकोस्थापितस्वा- 
देकावह््यास्तयो सकर एव । अन्यथा अरूकारान्तरस्यापि सकरवहिर्भावापन्तेरित्याहूः । 
वस्तुतस्तु, नात्र दीपकसभव । उवाहरणे को दण्डादीनां सर्वेषामपि प्रस्तुतत्वेन प्रस्तुता 
भरस्तुतैकधममान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌ । न चास्तु प्रङ्तेकरूपधर्मान्वयात्तङ्ययोगितेति 
वाच्यम्‌ । तथात्वे तत्सकरापत्तेरिति। वस्तुतस्तु, नान्राखुकारसकरवत सकरमान्रङृतो 
विच्छित्तिविरेष । नियतदीपकैकावली योगह्त विच्छ ्तिविकेषस्यारुकारांतरनिवांद्त्वाव्‌ । 
इति ।› ( रसिकर जनी प° १७७-७८ ) 

यह स्थिति › यह एक पद, कामदेव ने उसके हदय में स्थिति की ओर उस हदय ने 
तुमे स्थिति की, इस प्रकार दो वाक्यो के साथ भन्वित होता है । इसकिषए यष्टी दीपक 
अकार है । साथ यदह गृहीत सुक्तरीति वाली एकावडी भी है, अतः दीपक तथा 
एकावरी का योग हे । अथवा जेसे- 

“को कवि किसी राजा की प्रकषंसा कर रहा ह-हे देव, जव आपने संमभूमि में 
आकर धनुष चढ़ाया, तो जिस भिस वस्त ने जिस जिख वस्तु को प्रा किया, वह सुनो। 
( तहरे ) धनुष ने बार्णो को प्राप्त किया, बाणो ने काशो के सिरो फो, शाशा के सिरो 
ने प्रथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीतिं को, तथा कीतिं ने तीनो रोको को! 

यर्हौ जिस भिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राक्च किया, इस सद्धेपवाक्य भें भरयुक्त 
'समासावित, इस पद्‌ का अन्वय “कोदण्डेन शरा ' आदि छुष्टो विवरण वाक्यो के साथ 
उस उस वाक्य फे कम॑ के अनुद्रु ङग तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता ह, 
जअत य्ह दीपकञरुकार है । इसके साथ शरादि उत्तरोत्तर पदार्थं के विदेषण ह, अत 
य्हौँ एकावली है । इस प्रकार इस पद्य मे दीपक तथा पएकावटी का योग होने से माला 
दीपक अलका है । 

रिष्पणी--दइस सबध मँ पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान केना आक्ड्यक होगा। वे 
“माकादीपकः को अल्गसे अलंकार नही मानने वे वस्तुत एकावरीके उस्मेद म, जिसमे 
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४६ सागलङ्ार 
उत्तरोत्तरयुत्कषः सार इत्यभिधीयते । 


मधु मधुरं तस्माच्च सुधा तस्याः कवेकेचः ॥ १०८ ॥ 
यथा वा- 
अन्तर्विष्णोखिललोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते, 
सिन्धो सोऽप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां छ्म्भयोनिश्चकार । 
धत्ते चदोतलीलामयमपि नभसि, श्रीचसिहषक्ितीन्द्र ! 
सत्कीरते कणेनीलोर्पलमिदमपि च प्रेक्षणीय विभाति ॥ 


पू पूवं पदाथ के दवारा उत्तरोत्तर पदाथ षिचिष्ट ह्येता है, इस अल कार का समावेश करते है 1 
( अस्मिश्च एकाचल्या हितीये मेदे पूपं परस्य परस्योपकार क्छियमाणो यथ्ेकरूप. 
स्यात्तदायमेव मालादोपकशब्देन व्यवहियते प्राचीने । प° ६२५) इसी सबध मेँ वे अप्पय 
द्ीक्चित का मी खडन करते है, जो मारादीपक में दीपक तथा एकावली का योग मानते है, क्योकि 
ठते स्थल मे प्रकृत अप्रकृत का योग नही पाया जताजो दीपक अककार मे होना आवदयक 
है --इह च श्लावयवाना पदार्थाना सादृश्यमेव नास्ति इति कथकार दीपकतावाच 
श्रहधीमटि । वेषा प्रकृताप्रङृतात्मकः्वविरहाच्च । एतेन दीपकेकावरीयोगान्माखादीपक- 
मिष्यते, इति यदुक्त ऊुवर्यानन्दकृता तद्‌ ्रान्तिमात्रविरुतितमिति सुधीभिरालोचनी- 
यसू ) ( रसगगाधर ० ६२५} । दीपकालकार के प्रकरण मे पण्डितराज ने सम्रामागणमा- 
रतेन भवता चापे खमारोपितेः इस उदाहरण कौ मी अलोचना की है, जिते स्वय भमम्मटने 
मालादीपक ८ दीपक के मेद पिदोष ) के उदाहरण के रूप मे उपन्यस्त कियाहै) वेइस पमं 
-यीपक अलकार ही नहीं मानते ¦ ८ एतेन “सखथ्ामागणः इति प्राचीनाना पद्य दीपकारोऽपि 
सदोषमेव । वही ० ४४० >) इस पद्यमे दीपक न माननेके दो कारण हे, प्रहरे तो यों 
पदार्थो मे प्रकृताप्रक्नस्व नदी है, न उनमें को$ सादृश्य ही है, अत यह केवर एकावरो काही 
मेद है, दुसरे यदि यर्दा सख्य माना मौ जाय तो भी यँ दीपकाशमें दुष्टता हे, करयोकिं 
यदौ श॒रादि से समासादितः" पद का विमक्तियिपरिगाम तथा छिगविपरिणाम से अन्वय होता है, 
अत- जिस तरह उपमा मेँ रिगादि विपरिणाम कै कारण दोष माना जातादै, वैते द्य यहौँमी दोष 
दोगा । अतः यदौ केवरु एकावरी अरुकार है । 


४९ सार श्रलङ्कार 

१०८-जर्हौँ अनेक पदार्थो का वर्णन करते समय उन्तरोत्तर पदार्थं को पू पूर्वं पदार्थं 
से उछरष्ट बताया जाय, वर्ह खार अलङ्कार होता है । जेसे, शहद मीठी होती है, जूत 
उससे मी मीखा है, भौर कवि की वाणी उससे ( अदधत से ) भी मधुर है। 

यही ्चहद्‌ से अमृत की उच्छर्टता बताई गड जीर उससे भी कवि के वचनो की, अत. 
सार अलङ्कार हे । अथवा जेसे- 

ग्रह पश्च विद्यानाथ की एकावली से उद्‌त है । कवि राजा नृसिहदेव की प्रशसा कर 
रा है । हे राजन्‌ तिहदेव, यह समस्त त्रेरोक्य भगवान्‌ विष्णु के अन्तस्‌ ‡( उद्र › मँ 
निक्रास करता है, शौर वे विष्णु भो हेष के उपर शयन करते हँ ८ इस प्रकार शेष विषु 
सेनी बडे); वे शेषनाग भी समुद्र ॐ केवर एक भाग मं रहते है (८ अत. समुद्‌ उनसे 
भी बढ़ा है ), अगस्स्युनि उस सयुदर को भी उल्ल मे पी गये ( अतः अगस्स्युनि 
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भय श्ाध्यगुणोत्कषे' | 
अश्छाघ्यरुणोत्कर्षो यथा- 
तृणाह्वघुतरस्तूलस्तूज्लादपि च याचक । 
वायुना कि न नीतोऽसौ मामय ्राथेयेदिति ॥ 
उभयरूपो यथा- 
गिसिमिहानिगरेरन्धि्महानन्धेनेभो महत्‌ । 
नभसोऽपि महद्‌ज्रह्य ततोऽप्याशा गरीयसी ॥ 
अत्र ब्रह्मपयेन्तेषु महत्व श्छाघ्यगुण । प्रङकृताथौशायामश्लाध्यगुण ॥ १०८! 
५० यथासंख्यालङ्ारः 
यथासंख्यं कर मेणेव कमिकाणां समन्वयः । 
शत्रु मित्रं विपत्ति च जय रञ्जय भञ्जय ॥ १०६ ॥ 


ओर अधिक बडे), ये अगस्व्युनि भी आकाश्च मे केवर जुगनू की तरह चमक्ते 
रहते हँ ८ इसिए आकाश सबसे बड़ा है ); पर वह महान्‌ ( नीखा >) आकाश्च भी 
तुम्हारी कीतिं (-रमणी ) के कर्णावतस नीरुकमलू सा प्रतीत होता है! अत तुम्हारा 
कीतिं इन सबसे महान्‌ है । कीतिं की महत्ता के वर्णन से नृसिहदेव की स्वय की महत्त 
ग्यञज्ञित होती हे । 

यर्हौँ विष्णु से छेकर कीतिं तक अव्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूवं पूवं वस्तु से उरछ्कषटत। 
बताई गरं हे, अत सार अलङ्कार है । यही तत्तत्‌ वस्तु के गुण भश्चसनीय होने के कारणः 
यह उक्कषं श्छाध्यगुण है । अश्काष्यगुण उप्कष॑ का उदाहरण निम्न ह - 

“ई तिनके से भी दख्की होती हे, ओर याचक ( भिखारी ) उखसे मी हल्काहे । 
यद्यपि याचक बड़ा हल्का होता है, फिर भी हवा उसे इसि उडाकर नहीं रे जाती कि 
कहीं यह सुश्से याचना न करने रगेः । | 

यर तिनके से शई की लुता का स्कर बताया गया है, ओर रुई से भी याचक की 
रुघुता का उस्कर्ष, अत सार अलङ्कार हे। 

कभी कभी उभयरूप सार भी मिलता हे, जहौ एक साथ श्छाभ्यगुणोत्कषं तथा अश्ल 
ष्यगुणोस्कषं का समवि होता है, जेसे- 

पर्वत महान्‌ हे; किन्तु सयुद्र उससे भी बडा हे, ओर आका समुद्र से भी बहुत वला 
हे। बह्म नाकाश से भी महान्‌ हे, दिन्तु आशा जह्य से भी अधिक बडी है 1 

यहीं पर्व॑त से ठेकर ब्रह्म तक श्छाघ्यगुणोक्कषं पाया जाता है, छन्तु कवि के द्वारा 
प्रकृत रूप मँ उपात्त धनाशा की महत्ता बताने में उसका अरकाध्यगुण सकेतित करना 
अभीष्ट हे । अत यर्हौँ दोनों का समावेश्य हे । 


५० यथासख्य अलङ्कार 
१०९- जौँ कारक अथवा क्रिया का परस्पर ऋम से कारक अथवा क्रियां के साथ 
अन्वय घटित हो, वर्ह यथासस्य अलङ्कार होता है । जेसे, हे राजन्‌ › चुम श्वुर्भो को 
जीतो, भिन्न को प्रसन्न करो ओर विपत्ति का भङ्ग करो । 
यह शाञ्च, मिनन तथा विपत्ति रूप कमं का जयः, रञ्जय; भञ्जय क्रिया के साथक्रमसे 
अन्वय होता हे, अत यथासस्य मलङ्कार है । 
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यथा वा- 
शरणं किं प्रपन्नानि बिषवन्मारयन्ति वा ?। 
न त्यष्यन्ते न भुञ्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
अमु ऋमालङ्कार इति केचिन्याजहु ॥ १०६ ॥ 
५९१ पयांयाल्ङ्ारः 
पर्यायो यदि पयोयेरोकस्यानेकसंभयः। 
पद्यं युक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा ॥ ११० ॥ 


अनेकस्य कामिनीबदनसादृश्यस्य कमेण पद्यचन्द्ररूपानेकावारसश्रयणं 
पयीयः । यद्यपि पद्यसश्रयण कश्ठतो नोक्त, तथापि “पद्य युक्त्वा इति तत्परित्या- 
गोक्तया प्राक्‌ तत्सश्रयान्तेपेण पयोयनिवोह । अत एव ( बालभारते )-- 


श्रोणीबन्धस्त्यजति तुता सेवते मध्यभागः 
पदुभ्या मुक्ता तरलगतय सध्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 


अथवा जेते- 

कज रोग धनको न तो छोड्ते ही है, न उनका उपयोग ही करते हे । क्या धन 
कसो के शरण मे आ ये हे इसरिष् वे उन्हे नदीं चोदते, अथवा वे उन्हे विष की तरह 
मार दते है, श्सरिए्‌ उनका उपयोग नहीं करते ! 

ययँ घन का रयाग न करने की च्छया (न त्यज्यन्ते), तथा उपयोग न करने की क्रिया 
( न जु्यन्ते ) का अन्वय करम “किं शरण प्रपन्नानि' तथा “किं विषन्मारयन्ति, के साथ 
घटित होता हे, अत यथासंल्यालङ्कार है । 

हसी अरुङ्कार को कुद आलङ्कारिकं ने कमालङ्कार कषा हे । 

५१ पर्याय श्रलङ्कार 

११० जहौ एक पदार्थं का कम से अनेक पदार्थौ के साथ सम्बन्ध वर्णित क्रिया जायः 
वर्ह पर्याय अलङ्कार होता है । जैसे, कामिनी के सुख की उपमा (रात्रि के समय ) कमक 
कतो छोडकर चन्द्रमा मे चरी गद । । 

यष कामिनीसुख की उपमा दिन मँ कमर मेँ जन्वित होती थी, अब रात के समय 
वह्‌ चन्द्रमा में ली गद हे, अत सुख ऋ उपमा का रम से जनेक पदार्थौ मँ आभ्रय होने 
से पर्याय अरङ्ार इख । 

यदौ एक पदा्थं-कामिनी वदनसादश्य {की कम से पद्चन्द्ररूप अनेक आधारो में 
स्थिति बताई गई हे, अत. पर्याय हे । यद्यपि ऊपर की उक्ति मेँ उसकी पश्मस्थिति वाच्यरूप 
मं स्यषटतः नहीं की गई हे, तथापि "पदम को छोड़ कर ( वह चन्द्र मेँ चरी गईं हे ) इसके 
द्वारा पद्म को छोढने के द्वारा कामिनीवदनसादश्य पके पद में था, यह प्रतीत होता ही ह, 
अत उसकी पद्मस्थिति आदिष्टो जातीहे भौर इस प्रकार पर्याय का नि्वाहहो 
जाता हे । इसीलिये काम्यप्रकाक्चकार (मम्मटाचायं ने काव्यप्रकाञ् मँ पयाय का निम्न 
उदध्टरण दिया हे । 

किसी नायिका के यौवनाविर्भाव की द्लाकावर्णनहै! यौवन ने इस नायिकाके 
शरीर ॐ चच क गुणो का परस्पर विनिमय कर दिथा है ! यौवन के कारण इस नायिका 
ॐ एक अङ्ग के गुण दूखरे अङ्क में तथा दूसरे भङ्ग के गुण किसी जन्य मे चरे गये है । शेश 
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धत्ते वक्ष॒ छुचसचिवतामद्ितीय तु वक्र 
तद्रात्राणा गुणविनिमय कल्पितो यौवनेन ।॥ 
इत्यत्र पयोयं काव्यप्रकाशकृदुदाजहार । 
सकेत्र शाब्द" पयौयो यथा- 
नन्वाश्रयस्थितिरिय तव कालक्रूट । 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ? । 
प्रागर्णवस्य हृदये, वृषलदमणोऽथ, 
कण्ठेऽधुना बससि, वाचि पुन" खलानाम्‌ ॥ 
सर्वोऽप्यय शुद्धपर्याय । 





चावस्था मेँ इसका जघनस्थरु अत्यधिक पतला था, अब इसके जघनस्थल ने अपना पत- 
रापन छोड दिया है ओर इसका मध्यभाग पतला हो गया हे । पहर वचपन मे इसकी 
गति बड़ी चञ्चु थी, यह पैरों से इधर उधर फुदकती थी । अब इसकी पैरो की 
चञ्चुता नष्ट हो गई है ( पेरो ने अपनी चञ्चर गति को छोड दिया है ) ओौर इसके नेना 
ने चञ्चरुगति धारण कर ली है, इसके नेत्र अधिक चज्चरु हो गये है । पहर इसका चत्त - 
स्थर अकेहा ( अद्भितीय ) था, अब उक्षने कुचो की मित्रता ( कुर्चो की मन्त्रिता >) धारण 
कर री हे, अव इसके वक्ञ स्थर मेँ स्तनो का उभार हो आया है, जौर वत्त स्थर की अद्धि 
तीयता ( जकेरेपन >) को मुख ने धारण कर छिया है-युख अद्वितीय ( अत्यधिक तथा 
अन्युपम सुन्दर >) हो गया हे । 

यहं तनुता, तररूगति तथा अद्भितीयता इन तीन पदार्थौ के आश्रय कऋमञ्ञ जघन 
स्थर, चरण ओौर वन्त स्थर तथा मध्यभागः, नेत्र ओर मुख पर्याय से वर्णित क्रिये गये है, 
अत एक पदार्थं के अनेक सश्र्यो ( आश्रयो ) का पर्याय से वर्णन होने के कारण य्ह 
पर्याय अलङ्कार हे । 

उपर्युक्त दोनो उदाहरणो मे अपर आधार के समाश्रय का स्पष्ट वर्णन किया गया है, 
किन्तु पूवं आधार का व्याग पूवं आधार के समाश्रय की व्यञ्जना करना दहै, अत यर्हौ 
अनेक सश्रय वाच्य ( शाब्द ) न होकर गम्य है। जहाँ किसी पदार्थं की सर्वन्न सभी 
आश्रयो में स्पष्टत स्थिति वर्णित की जाय, वर्हौ शाब्द पर्याय होता दै, जेसे- 

प्रस्तुत पद्य भज्ञटकवि के अन्योक्तिशतक से हे । इसमे कविं ने हाखाहरू को सम्बोधित 
करके उसकी विशिष्टता का सकेत कियाहे। हे कारुकूट ( हाराहरू विष ), यह तो 
बताओ, किंस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद्‌ पर स्थित रहने की दश्चा का सकेत 
क्रियाथा!{ वह कौन व्यक्ति था, जिस्षने तुरं इस बात का उपदेश्च दिया फि तुम तत्तत्‌ 
विशिष्ट पद्‌ पर क्रमश्च आसीन होना १ पहरे तो तुम समुद्र क हृदय में निवा करते ये, 
वषम से फिर शिव क गरे मे रहने रगे ( हृदय से ऊपर गला हे, गरे का हृद्य से विशिष्ट 
पद्‌ है ) ओर उसके बाद्‌ अब दुष्टो कौ बाणी मे-जिह्वा मे ( जिह्वा कण्ठ के भी ऊपर है ) 
निवास कर रहे हो । 

य्ह हाटाहर की समुद्रह्दय, शिवकण्ठ तथा खरूवाणी मँ करम से स्थिति वर्णित की 
गह है, अत. पर्याय है । यह सब पर्याय शद हे। पर्याय पुन दो तरह का होता हे 
सङ्कोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जरह आधार ( जाश्रय ) का उत्तरोत्तर सङ्कोच हो वर्ह 


६६ कुव० 


१८३ कवटख्यानन्दः 








संकोचपयोयो यथा- 
भायश्वरित्वा बसुधामशेषां छायासु विधरम्य ततस्तरूणाम्‌ । 
प्रोटि गते संप्रति तिग्मभानो शत्य शनेरन्तरपामयासीत्‌॥। 


अत्र शेस्यस्योत्तरोन्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयौयः। 
विकासपयोयो यथा- 


बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि । पृेमहश्यत । 
अधुना हृदयेऽप्येष सरगशावाक्षि । दृश्यते ॥। 


अत्र रागस्य पृषीधारपरित्यागेनाधारान्तरसक्रमणमिति बिकासपयोय । ११० ॥ 





सङ्कोचपर्याय होता है तथा जहम भाधार का उत्तरोत्तर विकास हो वर्ह विकासपर्याय होता 
दै । सङ्कोचपर्याय जेसे- 

ग्रीष्म के ताप का वर्णन है । ग्रीष्म के कारण अब श्लीतरुता नष्ट-सी हो गई है । पहरे 
श्ीतरुता खमस्त पृथ्वी पर थी, धीरे धीरे सूर्योदय होने के वाद्‌ वह केवल बरर्लो की 
छायार्ओं में ही रह गर्ह, जर अब जब सूं अस्यधिक तेज से प्रकार्ित होने र्गा, तो वह 
धीरे धीरे पानी के बीचमें जाकर हिप गईं । 


यँ शस्य के आधार कम से समस्त पृथ्वी, घृ्तो की छाया तथा जरु हैँ । यर्म शत्य 
के आधार का उत्तरोत्तरं सङ्घेच पाया जाता हे, अत सङ्खोचपर्याय है । विकासपर्याय का 
उदाहरण निम्न है - 

हि सुन्दरि, पहर तो यह राग ( रुका ) केवर तुम्हारे बिम्बाधर ( बिभ्बफर फे 
समान लार अधर) मेही दिखाई देताथा, हे हिरन के अच्चेकेनेश्रोंके समान नेत्र 
वाखी, अच यह राग ( अनुराग `) तुम्हारे हदय मेँ भी दिखाई देने खगा हे । 

य्ह राग ८ कुखाई, अनुराग >) ने पहर आधार ( बिभ्बोष्ठ ) को छोडकर अन्य आधार 
( हृदय › मेँ सक्रमण कर छिया हे, जहौ उसे बिम्बो की अपेक्ता अधिक विकसित आधार 
भूमिखा हे, अत य्ह विकासपर्याय नामक भेद्‌ है । इस पद्य मेँ रागः शब्द रिष्ट हे । 

रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगगाधर मे अप्पयदाक्षित के इस्ती उदाहरण को केकर 
इसमे भिकासपर्याय न मानते इए ख्ख है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नही है। 
( पण्डितराज ने पर्याय के सकोच तथा विकास्तये दो भेद भौ नही माने हैँ । पर्याय वही माना 
जा सकता है, जहाँ रथम आश्रय का स्वध नष्टौ तथा अपर आश्रय का सबध स्थापित हो, 
“विम्बोष्ठ एव रागस्ते? आदि मँ यह्‌ नदी पाया जाताः नायिका के विंवाधरकारागनष्टही गया 
है, सा नदी कहा जासकता । मम्मर के द्वारा दिये गये उदाहरण श्रोणीवन्ध › आदि तथा रुय्य॒कर के 
दारा उदाहृत प्य (नन्वाश्रयस्थितिरियः इत्यादि मे यही बात पाईं जाती हे! साथ ही इस भलकार 
के लक्षण मेँ प्रयुक्त “क्रम” पदर भी इस्तका सकेत करता है । अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण मेँ वस्तुत. 
सार, अलकार है, जिसे रलाकर आदि आरूकारिक वधैमानक अरूकार कहते है, अप्पयदीक्षित ने 
उस अख्कार का तये सकेत फिया ही नही 1 


ध्यत्त-बिम्बोष्ठ एव रागस्ते » इति कुवलयानन्दद्कता विकासपर्यायो निजगदे, 
तरि्न्स्यम्‌ । एकसम्बन्धनाश्ोत्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपद्स्य कोके प्रयोगात्‌ , श्रो णीबन्धस्स्य- 
जति तनुतां सेवते मध्यभाग › इति काव्यप्रकाश्ञोदाहृते, श्रागर्णवस्य हदये--› इत्यादि- 
सर्व॑स्वकारेदाहते च तथेव इष्टत्वास्च अस्मिन्नलङ्काररक्षणेऽपिं ऋमपदेन तादशविवक्षाया 





पर्यायालङ्कार १८३ 








एकस्मिन्‌ यद्यनेकं बा पयायः सोऽपि संमतः । 
अधुना पुङिनं तत्र यत्र सरोतः पुराऽजनि ॥ १११ ॥ 


यथा वा- 
पुराऽभूदस्माक्‌ प्रथममविभिन्ना तनुरियः 
ततो नु त्व प्रेयान्‌ ›, वयमपि हताशा प्रियतमा । 
इदानी नाथस्त्व, वयमपि कलत्र किमपर, 
हताना । प्राणानां लिशकठिनाना फलमिदम्‌ ॥ 
अत्र दम्पत्यो" प्रथममभेद › तत प्रेयसीभ्रियतमभाव ततो भायोपतिभाव 
इत्याघेयपयौय । १११ ॥ 


ओचिस्यात्‌ तस्मांदत्रेकविषय सारालङ्कार उचित , य रत्नाकरादयो वधंमानकालङ्कारमामः- 
नन्ति स चायुष्मता नोदङ्कित एवं । ( रसगङ्गाधर पृण ६४७ ) 

जरह एक ही आधार में अनेक पदार्थौ का कम से वणन किया जाय, वहाँ भी पर्याय 
होता हे । जैसे, जरह पहरे नदी का खरोत था, वहम आज नदी का तीर हो गया हे । 

रिष्पणी--पण्डितराज ने ुवल्यानन्दकार के अधुना पुखिन तन्न यत्र खरोत पुराभवत्‌? 
मे पर्याय अलकार नही माना है, क्योकि लौकिक वाक्य की मति यँ को$ चमत्कार नही है । 

( एव स्थिते अधुना पुखिन तत्र यत्र स्रोत पुराभवत्‌, इति ऊुवल्यानन्दगतसुदाहरण 
यत्र पूर्वं घटस्तश्नाधुना पट › इति वाक्यवल्ञौकिको क्तिमात्रमित्यजुदाहार्यमेव । ) 

( रसगगाधर ०६४८ ) 
इसका एक प्रमिद्ध उदाहरण उत्तररामचरित का निम्न प्च है - 
पुरा यत्र खोत पुलिनमधुना तत्र सरिता 
विपर्यास यातो घनविररुभाव हितिरुहाम्‌ । 
बहोर कारादपरमिव मन्ये वनमिद्‌ 
निवेश्च शेराना तदिदमिति उुद्धि दढयति ॥ 

एक आधार मे अनेको आर्यो के क्रम से वर्णन वारे पर्याय अलख्कारके भेदका 
उदाहरण निम्न है - 

कोई नायिका अपने प्रति र्त व्यवहार वारे नायक की वेष्टा की व्यञ्जना कराती दुं 
कह रही हे --पहरे तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा हरीर एक था, ठेकिन 
धीरे धीरे वह व्यवहार समाप हो गया आर तुम प्रिय बन गये, हम परियतमा । प्रेमकी 
अद्धेतस्थिति का अनुभव करमे के बाद्‌ जब तुम्हारा मन भर गया, तो हमारा मनषए्कन 
रह सका, पर फिर मी किसी तरह धिय-प्रेयसी वारा व्यवहार बना रहा, तुम सुनने प्रेयसी 
समक्षते रहे, मँ तुम्हे ्रिय। यदि बह स्थिति भी जनी रहती तो ठीक था, पर सुन्षे तो इससे 
भी अधिक दुख सहना था । तम्हारा व्यवहार बदलता गया, तुम सुश्च कलत्रः ( खरीदी 
इई दासी क समान पतली ) समक्चने रुगे, मै तुम्हे "नाथः ( मालिक ) 1 इससे बढ़कर मेरे 
लिप्‌ जौरदु.खहोही क्यासकतादहै} यहतोमेरेप्राणोकादोषडे किमे हस व्यवहार 
परिवतंन के बाद भी जी रही ह । यह सब मे अपते वञ्चकटोर प्राणो का फल भोग रही हं । 

य्ह पहर आधार ( दम्पति >) मेँ अमिन्नता थी, फिर प्रेयसीप्रियतमभाव इजा, किर 
कलत्र जौर नाथ ( भार्यांपति ) का भाव, इस प्रकार एक ही आधार में क्रम से अनेको 
जाधेयो की स्थिति वर्णित की गड है, अत" यह भी पर्याय अलकार का प्रकारान्तर है । 





५२ परित्रच्यलङ्ारः 
परिवत्तिर्विनिमयो न्युनाम्यधिकयोमिंथः । 
जग्राहैकं शरं यक्त्वा कटाक्नात्स रिपुभियम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यथा बा-- 
तस्य च प्रवयसो जटायुष खर्गिण किमिव शोच्यतेऽधुना ?। 
येन जजेरकलेवरग्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोञ्ञ्यल यश“ ॥ ९१२॥ 
३ परिसंख्यालारः 


परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्‌ बस्तुयत्रणम्‌ । 
स्नेदक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतभ्रवाम्‌ ॥ ११३ ॥ 


|) वि, 


५२ परित्ति लकार 

११२-सम, न्यून या अधिक पदाथं जर्हौ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वर्ह 
परिदत्ति अरूकार होता हे । जेसे, उस राजा ने कराक् के साथ पक ही बाण छोड़ कर शश्र 
की राञ्यलच्मी को गहण कर लिया । 

यँ राजा ने एक बाण के बदरे श्रु राजा की ख्चमी को ग्रहण किया है, अत बाण 
एव रिपुश्री का विनिमय होने से परिश्ृत्ति जरूकार हज । 

रिप्पणी-र्सगगाधर मं पण्डटितराज ने परिवृत्ति अल्कारके दो मेद माने है -समपरि 
श्ृत्ति तथा विषमपरिचृत्तिः इनके पुन दो-दो भेद होते है --समपरिदृत्ति मेँ उन्तम का उत्तम के 
साथ बिनिमय तथा न्यून कान्युनके साथ विनिमय । इसी प्रकार विषमपरिदृत्ति मे, उत्तम का 
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय 1 ( सा च तावद्विविधा-समपरि 
बृततिर्विषमपरिदृत्तिशचेति । समपरिटत्तिरपि द्विविधा उत्तमेरन्तमाना, न्यनैन्युनानां चेति । 
विषमपरिवृत्तिरपि तथा--उत्तमेन्युनाना, न्यूनेरुचमाना चेति । ( रसगगाधर प० ६४८ ) 

अथवा जेवे- 

जिस जटायु ने जपने जर्जर शरीर को देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उऊूऽ्वर यज्ञ 
को खरीदा, उस दद्ध जटायु के मरने पर आप शोक क्यो कर रहे हे ! 

( परि्त्ति का अर्थं खरीदना होता हे, इसीकिएु पण्डितराज ने परिृ्ति का अर्थं करते 
समय रसगगाधर म कदा हे-“कय इति यावत्‌ ॥ ) 

५३२ परिसर्या अलकार 

११९--किसी पदार्थ का एक स्थान पर अभाव बताकर ( उसकी स्थिति का निषेध 
कर >) अन्य स्थान पर उस पदार्थं की सत्ता बतानापरिसख्या अरुंकार होता हे । जेसे- 
समणिर्यो के हृदय से स्नेह (प्रेम ) का क्षय नहीं हुभा था, किंतु दीपको में स्नेह ( तल ) 


काश्यो गयाथा। ( 
यँ शेष से स्ने के अनुराग तथा तेरु दोनो अथं होते हे । य्ह उसका कामिनि्यों 


मे अभ्व निषिद्ध कर उसकी सत्ता दीपक मे बत्ताईं गई है, अत परिसख्यादे। 


*( ए ह त करते समय परि शब्द्‌ का ग तथा 1 कायं 
बुद्धि खेना शोमा । इस प्रकार पूरे पद का अथं त्याग पूणं उद्धिः होगा । ) 
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यथावा- 


बिलङ्ख्यन्ति श्रुतिवत्मे यस्या लीलावतीनां नयनोत्लानि । 
बिभति यस्यामपि बवक्रिमाणमेको महाकालजटाधेचन्द्र ॥ 


आदयोदाहरणे निषेधः शाब्द” द्वितीये त्वा्थं ॥ ११३॥ 


अथवा जेसे- 

उजयिनी का वर्णन है । जिख पुरी मे केवर खीखावती रमणिर्यो के नेत्र रूपी कमर ही 
शचुतिवप्मं का लघन करते थे (कानों को दछ्ृते थे) अन्य कोई भी श्रुतिवस्मं ( वेदमागं ) का 
उल्लंघन नहीं करता था, तथा उस पुरीमें केवल महाकाल रिव के जटाजूट का चन्द्रुमादही 
वक्रिमा धारण करता था, कोड भी व्यक्ति कुटिरु न था । 

यर्हौ ्ुतिवरस्मः तथा वक्रिमा के अथं कऋमक्च व्वेदमार्ग' ओर कानों की सीमा! तथाः 
कुटिरुता' ओर “टेदापन, हे! य्ह प्रथम अर्थं का निषेध कर रमणिर्यो के नयन तथा 
शिवजटा मेँ स्थित चन्द्रमा क पक्त मे उसकी सत्ता बताई गड है । कितु इन शादो के 
दरयर्थ॑क होने से वौ कोई भी व्यक्ति वेदविरोधी एव कुटि न था, यह निषेध भी गम्यमान 
होता है । इस भकार यहँ यह निरे सान्तात्‌ शब्दोपात्त न होकर केवर अर्थगस्य हे । 

यह प्रथम उदाहरण में शाब्दी परिसख्या हे, क्योकि रमणियों के हृदय मं स्नेह्य का 
शब्दत निषेध किया गया है, दुसरे उदाहरण मे आथ परिसस्या डे । 


रिप्पणी--रुय्यक ने इसके चार मेद माने हैँ । सर्वप्रथम प्रच्नपूविका तथा शुद्धाय दो भेद 
दिये है, तदनन्तर प्रत्येक क शाब्दी तथा आथ । (सा चेषा प्रश्नपूर्विका तदन्यथा वेति प्रथम 
द्विधा । भ्रष्येक च वर्जनीयव्वेऽस्य शाब्दत्वार्थव्वाभ्यां !द्वेविभ्यमिति चतु प्रभेदा ॥ अलकार- 
सर्वस्व प° १९३ ) । प्ररनपूविका शाब्दी परिसख्या तथा आर्थी परिसख्या वे$डदाहरण निच्र हैँ -- 


(9 ) कि भूषण सुच्डमत्र यश्चो न रत्न कि का्यमा्यचरित सुङ्कत न दोष । 

किः चन्तुरभ्रतिहत्‌ धिषणा न नेन्न जानाति कस्त्वदुपर सदसद्विवेकम्‌ ॥ 

(२) किमासेन्य पुसां सविधमनवद्य सरित 

किमेकान्ते ध्येय चरणयुगरू कौस्तुभग्रत 1 
किमाराध्य पुण्य किमभिरूषणीय च करुणा 
यदासक्स्या चेतो निरवधि विमुक्तये प्रभवति ॥ 

रुग्यक ने शुद्धा परिसख्या के आर्थी वाङ उदाहरण मे वही उपययदध्रत पच्च दिया है जो दीक्षितः 
ने दिया है। परिसख्या मे प्राय शेषगभित होने पर ही विदेष चमत्कारवत्ता पाई जाती है। 
सुबन्धु, याण तथा तिविक्रम भट परिप्षख्या के प्रयोग के छिएट षिदेष प्रसिद्ध है! परिसख्या के 
कुद उदाहरण निन्न है - 

(१) यस्मिश्च राजनि जितजगति पारयति महीं चिच्रक्म॑सु वण॑सकरा छत्रेषु 
कनकदण्डा न प्रजानामासन्‌। यस्य च जन्त पुरिकाङन्तरेषु भग नूपुरेषु 
मुखरता अभूत्‌ । ( कादम्बरी ) 

हस उदाहरण के प्रथम वाक्य म शाब्दी शुद्धा परिसख्या है, द्वितीय चक्य मे अर्थी शा 
परिक्ख्या है । 

(२) यत्न च गुरुम्यतिक्रम राशय , मात्नाकरह रेखश्षाछिका , मिन्नोदयद्धेषसुलछक्ता » 
अपत्यत्याग कोकिखा", बन्धुजीवविघात अष्मदिवसा, कुर्वन्ति न जना । ( नरुचम्पू. ) 

इस उदाहरण मँ शाब्दी शुद्धा परिसस्या है । 





१८६ कुवख्यानन्व्‌ 








४ विकरपालङ्कारः 
विरोधे त॒स्यबर्योर्विकल्पाठकृतिमेता । 
सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीथजः ॥ ११४ ॥ | 
अत्र सधिविम्रहभरमाणप्राप्रयोः शिख्घापनमनयोयुगपदुपयिितयोयुगपत्कतुम- 
शक््ययोविकल्प । 
यथा वा- 
पतत्यविरत वारि नृत्यन्ति च कलापिन । 


५४ विकल्प अलङ्कार 

१९४- जहा कवि अपनी वचनचातुरी के दारा समान बल्वारे दो विरोधी पदार्थो 
का एक साथ वर्णन करे, वौ विकल्प अलङ्कार होता हे 1 जेते, ( कोई राजा अन्य राजार्थो 
को यह सन्देश्च भेजतादहे) या तो राजा लोग (अधीनता स्वीकार कर) अपने सिर 
इका दँ या ८ युद्ध के छिषएु तेयार होकर > धनुर्षो को दुका देँ 1 

रिप्पणी--काव्यप्रकादकार मम्मटचायं ने विकल्प अर्कार को नही माना है उद्योततकार 
नगे ने कान्यप्रदीपर की रीका मे इसका सकेत करते हुए बताया है फि पिकल्पारकार मे कोई 
चमत्कार नहीं होता, अन इममे हारादि कौ तरह अरूकारत्व नदी माना जा सकता । कुद लोग 
एसे स्वर पर सन्देह अल ्राग मानते है जिसमे “मात्सयैसुत्सायं की तगह गिश्चय व्यग्य है। 

यत्त “इह नमय शिर कङिगवद्रा समरमुखे करहाटवद्ध नुवा" इस्यत्र विकल्पार्ङ्कार 
पथगेव । वा शाब्दश्चात्र कल्पान्तरपर ! असामर्थ्ये कलिङ्गचृपतिवच्छिरो नमय, सति सामर्थ्ये 
करहाटनुपतिवद्धनुनेमयेव्यर्थात्‌ । व्यवस्थितश्चाय विकल्प इति । तन्न । व्णनीयोस्कर्षाना 
धायकस्वेनेतस्यारङ्कारस्वे मानाभावात्‌ । उपकुर्वन्ति त सन्तमिस्यादिसामान्यलक्षणाभावात्‌ । 
एतेन नमनरूपेकक्रियाकररकवेनोपम्य गम्यमानमल्ङ्कारता बीजमिष्यपास्तम्‌ । तादौ 
परम्यस्याचारस्वाच्च । अन्ये तु अत्रापि सन्देह एव व्यग्यस्तु निश्चयो मात्सयंमुस्सार्येतिव- 
दित्याह ।› काव्यगप्रकार ( उदचयोत टीका पू० ४६४) । इस सम्बन्ध मे यह्‌ सकेन कर देना आवस्यक 
होगा कि अककारसग्सयकार रुय्यक नै विकल्प को भर्ग अकार माना है । तुस्यबरुविरोधो 
विकल्प ( अकफारसर्वस्व पण १९८ )। इसके सकेत मेँ रुय्यक ने बताया है फि यह अलकार 
यद्यपि प्राचीर्नौ ने नहीं मान! है, पर सम॒च्य अरुकार का विरोधी ह्येने के कारण हमने दिया है। 
तस्मात्समुश्वयग्रतिपक्तभूतो विकल्पास्योऽरङ्कार पूर्ैरक्रत विवेकोऽत्र दरीत इस्यवगन्तव्यम्‌ 
( वही प” २०० ) रुय्यक ने इसका एक उदाहरण “मक्तिप्रह्वविरोकनप्रणयिनी " युष्माक 
रतां भवारतिंश्मन नेत्रे तनुवा हरे » दिया है, जिसमे पण्डितराज भिकल्प नहीं मानते । 
क्योकि हरि का शरीर तथा नेत्र्य दोन मेँ मवार्तिर्मनक्रिया के सम्बन्ध मै को परस्परविरोध 
नहीं पाया जाता । तच्चिन्त्यम्‌ । भवारतिंदमने तनुनेत्रदरन््योर्द्रयोरपि युगपत्कर्तैतवे विरोधा- 
भावात्‌ विके्पानुत्थानात्‌ । ( रसगगाधर प° ६५९ ) 

यर्हो सन्धि अथवा विग्रह ( युद्ध ) से सबद्ध रिरोनमन या चापनमन दोनोंका 
एक साथ वणन किया गया है । शु राजा दोनों कार्यो को एक साथ नहीं कर सकता 
क्योकि ये तुल्यवबरू तथा परस्पर विरद कायं है, अत इनका युगपत्‌ वर्णन करने के 
कारण य्ह विकल्प अर्का है 

अथवा जेसे-- 

कों विरहिणी क रषी हे । इस व्षांकार में निरन्तर जख्बृष्टि शो रही हे ओर मयूर 
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अदय कान्त कृतान्तो वा दु"खस्यान्त करिष्यति ॥ 


प्रियसमागमश्चेन्न मरणमाशसनीय; मरणे तु न प्रियसमागमसं भवति 
तयोराशसायां विकल्प ॥ ११४ ॥ 


५५ सभुचखंयालङ्धारः 
बहूनां युगपह्भावमाजां गुम्फः सपुश्चयः । 
नश्यन्ति पश्वात्पर्यन्ति बरस्यन्ति च मवद्द्विषः ॥ ११५॥ 


अविरोधेन सभाषितयोगपद्याना नाशादीना गुम्फन समुञ्चय । 
यथा वा- 


बिध्ाणा हृदये सख्या विनिहित प्रेमामिधान नवं 
शल्य यद्विदधाति सा विधुरिता साधो ! तदाकस्यंताम्‌ | 


५१ 


नाच रहे हे । पस स्थिति मे प्रिय का वियोग सुक्े जत्यधिकदुखदे रहाहै। इसदुख 
का अन्तया तो प्रिय ही ( जाकर ) कर खकेगा, या स्वय यमराज ही ( सु्षे मारकर )। 

यहाँ प्रियथसमागम तथा मरण इन दो विरोधी तुल्यबरु पदार्थौ का विकल्प ह । यदि 
प्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियस्मागम सभव 
नहीं हे, इस प्रकार इन दोनो की युगपत्‌ स्थिति के कारण य्ह विकटप अरुङ्कार है । 

( विकल्प अलङ्कार वच्यमाण समुच्चय अलङ्कार का ठीक उसी तरह उल्टा होता हे, 
जेसे व्यतिरेक अलङ्कार उपमा का उरूटा होता है --अय च समुच्यस्य प्रतिपक्षभूतो 
व्यतिरेक इवोपमाया ( रसगगाधर प° ६५७ ) ) 


५५ समुचय अलङ्कार 
११५--जहौ एक ही वस्तु से सबद्ध अनेको पदार्थो का एक साथ गुफन किया गया हो; 
वहो समुचय अङ्कार होता हे । ८ यह सञुश्चय जनेकं गुण, अनेक क्रिया आदि का पाया 
जातादहै।) जैसे हे राजन्‌ आपके शच्च पहर राज्यच्युत होते है, पीछे देखते दँ तथा 
आपसे डरते है । 
रिप्पणी--मम्मट ते समुच्चय अरकार वरहो माना है, जर्दो किसी काय के एक साधक ( हेतु ) 
कै होने पर अन्य साधक मौ उपस्थित हो । तस्सिद्धि्ेतवेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तव्कर भवेत्‌। समु- 
व्योऽसौ ८ काव्यप्रकादय १०-११६ )। यदी परिभाषा भिश्वनाथ की है, जिसने रक्षण मे खर्ेक- 
पोतिकान्यायः का सकेत कर इसे ओर स्पष्ट कर दिया है। 
समुच्वयोऽयमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधके । 
खरेकपोतिकान्यायान्त्कर स्यात्परोऽपि चेत्‌ ॥ ८ साहित्यदप॑ण ) 


यह श्रु राजा्ओं के सम्बन्ध में एक साथ राभ्य से च्युत होने, पी देखने तथा 
डरने इन अनेक क्रियार्थं का एक साथ वर्णन किया गया है, अत ससुच्चय अलङ्कार हे । 
अथवा जेते- 

को दूती किसी नायक से विरहिणी नायिका की दशा कह रही हे ! हे सजन युवक्छ, 
तूने जिस प्रेम नाम वारे नये बाण ( शस्य ) को उस नायिका के हृदय में छोड़ा, उस 
बाण को धारण करती हई वह विरहिणी नायिका जो छदं कर रही है उसे सुन रे । 
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शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति प्रम्लायति प्रेह्ति 
श्राम्य्युल्ुठति प्रणश्यति गलघ्युन्मूच्छंति चुछ्यति ॥ 
अत्र कासाचिक्कियाणां किचित्कालसेदसमवेऽपि शतपत्रपत्रशतभेदन्यायेन 
योगपदयं विरहातिशय्योतनाय षिबक्ितमिति लक्षणाजुगति ॥ ११५ ॥ 


अह प्राथमिकाभाजपेककायान्वयेऽपि सः । 
करं रूपं पयो विद्या धनं च मदयस्त्ययुम्‌ ॥ ११६ ॥ 


यत्रैकः का्ेसिद्विदेतुत्वेन प्र्ान्तस्तत्रान्येऽपि यद्यहमहमिकया खलेकपोत- 
न्यायेन तत्सिद्धि छ्ब॑न्ति सोऽपि समुच्चय । यथा मदे आभिजाव्यमेक समग्र 
कारण तादृगेव शूपादिकमपि तत्साधनत्वेनावतरतीति । 
यथा वा- 
प्रदानं भच्छृन्न गृहमुपगते सथ्मविधि- 
निरत्सेको लददम्यामनभिभवगन्धा परक्था । 


वह सोती है, सूखती है, जकती हे, चिज्ञाती हे, ऊग्हराती है, कौँपती है, घूमती है, 

रोरती हे, नष्ट हो रही है, गरु रही है, मूर्धत हो रही है तथा टूट रही हे ।› 

यहो नायिकागत अनेक क्रिधाओं का एक साथ वणन किया यया हे । य्ह कड क्यार 
एक साथ नहीं की जा सकती, अत उनम कारुमेद्‌ का होना सभव दहे, तथापि कविने 
हातपत्रपन्रमेदन्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित करने के 
रिण सबका एक साथ वर्णन कर दिया । इस सरणि को मानने पर इस उदाहरण में 
समुष्चय का रुच्षण धरित हो जाता ह । 

रिष्पणी--पडितराज जगन्नाथने भी इस बात की पुष्टि करते इए कहा है --^तेन किचित्का- 
रुमेदेऽपि न समुच्यमङ्घ ।› (रसगगाधर ए० ६६१ ) 

११६--अब समुच्चय के दुखरे मेद्‌ को बताते हँ - 

जौँ अनेक हेतुर्भो से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो ओर कवि उस स्थान 
पर सभी हेतुरओं का एक साथ इस तरह वर्णन करे, जसे प्रतयेकहेतु अपने जप को प्राथमिकता 
देता हा अ्टमहमिका कर रष्टा हो, वर्ह भी समुचय अलकार होता हे । जेसे, इस ष्यक्ति 
को कुर, खूप, वय, विद्या तथा धन के कारण घमण्ड हो रहा हे । 

जरह एक ही वस्तु का्यंसिदधि के कारण के रूप मे पर्याप्त हो जर वौ जन्य कारण भी 
खरेकपोतिकान्याय से अहमहमिका से उस्र कायं की सिद्धि करे, वर्हौँ भी समुष्वय!होता दे। 
लेसे उपर्युक्त उदाहरण मे अकेका अभिजात कुक ही व्यक्ति को बमण्डी बना देता ह, रूपादि 
भी इसी तरह व्यक्ति को घमण्डी बनाने के कारण है, उनको भी यर्हौँ मद्‌ के साधन के 
रूप म वर्णित किया गया है । अतः यहाँ समश्य का अन्यतरं मेद्‌ है । अथवा जेते- 

शुस्त दान देना, घर मं अये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी मद्‌ 
न करना, दुसररो की बात करते समय निद्‌1 की गध न आने देना, किसी का उपकार 
करके चुप रहना ( उपकार करने की डींग न मारना ), सभा के समश्च (रोगो के सामने ) 
ओ अन्य व्यक्तिके द्वारा छिये उपकारको स्वीकार करना तथा शाखो मे अत्यधिक प्रेम 
रखना, ये खबर कचण किल्ली व्यक्ति के कुटी नत्व का सकेसं करते है 


कारकदीपकाटङ्कार, १८९ 





्रिय कृत्वा मोनं सदसि कथन चाप्युपकृते" 
भ्रुतेऽत्यन्तासक्ति पुरुषमभिजातं प्रथयति ॥ १९६ ॥ 
५६ कारकदीपकालङारः 
क्रमिकेकगतानां तु गुस्फः कारकदीपकम्‌ । 
गच्छत्यागच्छति पनः पान्थः पश्यति पृच्छति ॥ ११७ ॥ 
यथा वा- 
निद्राति खाति भुङ्के चलति कचभर शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेने चाय गदितुमवसरो भूय आयाहि याहि । 
इप्युदर्डे प्रभूणामसकृदधिक्ृतेवौरितान्‌ हारि दीना- 
नस्मान्‌ पश्यान्धिकन्ये 1 सरसिरुहरुचामन्तरङ्रपाद्गे ॥ 
आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य कदैकारकस्येकस्य गमनादिष्यन्वय ; द्वितीये 
त्वध्याहतस्य प्रभुकचैकारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्याथोन्वयेन दीप- 
कच्छायापत््या कारकदीपक प्रथमसमुच्चयप्रतिदन्द्रीदम्‌ ॥ ११७ ॥ 


यँ प्रच्छु्रदानादि मे से केवर पएुक पदार्थं भी व्यक्ति के कौटीन्य का हेतु हे, पर यर्हौँ 
समस्त हेतुर्भ का समुचय पाया जाता द । 


रिप्पणी-हसी का अन्य उदाहरण यह है -- 
पाटीरदरुसुजगछुगवसुखोद्धूता वपुरतापिनो, 
वाता वान्ति दहन्ति रोचनममी तारा रसा्ुमा । 
श्रोत्रे हन्त किरन्ति इूजितमिमे हाराहरू कोकिला 
बारा बाङुख्णारुषोमरुतनु प्राणान्कथ रक्ततु ॥ ( रसगगाधर ) 


५६. कारकदीपकं अलकार 

११७--जहौँं एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, व्हा कारकदीपक 
नामक 0 होता है । जेसे राहगीर जाता है, फिर रोटकर जाता ह, देखता है ओर 
पृषता हे । 

यहम एक कारण के साथ गमनादि चार क्रिया्जौ का एक साथ वणंन किया गया हे । 
( अन्य आरकारिका ने इसे अरूग से अलकार न मानकर दीपक अखूकार का ही एक भेद्‌ 
मानाहे,) 

अथवा जेसे- 

कोई कवि रुच्मी की प्रार्थना कर रहा हे । हे समुद्रं की पुत्रि, कमर के समान काति 
वारे अपने अपार्गोसे उन हम लोगों की ओर देखो, जिन दरिद्रो को राजार्जं के द्रवा 
पर भिक्ता के टिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारियों ( द्वारपाङादि ) के द्वारा यह 
कहू कर चार बार रोक दिया जाता है -शवे सो रहे है, नहा रहे है, भोजन कर रहे है, 
बाहर जा रहे है, बारो को सुखा रे ह, जनाने मे है, पासे ( ज्ञभा ) खेर रहे है, यह 
समय अजं करने का नही है, फिर आना, कोट जाओ ।? 

रथम उदाहरण मे "पान्थः इस कर्ता कारक को गमनादि अनेको क्रियाभो मे अन्वय 
घटित होता है । दृसरे उदाहरण मे पूवांधं का कतां राजा ( प्रथु ) अभ्याहत ( आदिक ) 


१९० ङवख्यानन्दं 





५७ समाध्यलङ्ारः 
समाधिः कायसौकयं कारणान्तरसंनिधेः । 
उत्कण्ठिता च तरुणौ जगामास्तं च भासुमान्‌ ॥ ११८ ॥ 


यथा वा ( कान्या° २।२९९ ),- 

मानमस्या निराकतुं पादयोर्मे पतिष्यत । 

उपकाराय दिष्ट येतदुदीणं घनगर्जितम्‌ ॥ 
केनचिदारिप्सितस्य कायस्य कारणान्तर सन्निधानादयत्सौकथं तत्सम्यगा- 
धानात्‌ समाधि । द्वितीयसमुच्यप्रतिद्धन्द्री अयं समाभि । तत्र हि बहूना प्रत्येक 
समथांना खलेकपोतकन्यायेन युगपत्कायैसाधनसेनावतार । अत्र त्वेकेन कार्ये 
समारिष्सितेऽन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतितस्य तत्सौकयीधायकत्वमात्रम्‌ । 
अब्रोदाहरणम्‌--उत्कण्डितेति । उत्कण्टेव प्रियाभिसरणे पुष्कल कारण नान्ध- 
कारागमनमपेश्चते । अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभुव्‌ ” इति न्यायात्‌ । 





कर सिया जाता है, उसके बाद निद्धादि क्रियां के साथ उसका अन्वय होता हे । इस 
किए एक कतां का अनेक वाक्यो के साथ अन्वय होने के कारण दीपक की भोति यह कारक 
दीपक प्रथम प्रकार के ससय अरुकार का प्रतिदरन्दरी ( विपरीत >) हे । 


५७ क्षमाधि लकार 


११८--जर्हौ कायं सिद्धि के अनुकर एक हेतु ॐ होने पर अन्य ( आकस्मिक ) हेतु के 
हारा उस कार्य की सिद्धिम शीघ्रता या सुगमता हो, वर्ह समाधि अलकार होता है । 
जेसे, ( इधर ) नायिका ( अभिसरण के.किषए्‌ ) उरूरिति हो रहो थी जौर (उधर ) सूयं 
अस्त हो गया 


य्ह नायिका के अभिसरण के रिष्‌ सूर्यास्तरूप आकस्मिक हेतवन्तर की उक्तिमें 
समाधि है । अथवा जेसे- 


जव मै उस ऊुपित नायिकाकेमानको दूर करने के किए उसके चरणो पर गिर रद्य 
था, उसी समय मेरे उपकार ® लिए ादुरछो ने गरजना आरम्भ कर दिया, यह जच्छ 
ही हा । 

किसी व्यक्छिके द्वारा किसी कार्यको आरम्भ करने की इच्छा करने पर जब किसी 
अन्य कारण की स्थितिके कारण उस कायं के करने मे सुगमता हो जाय, वर्ह समाधि 
अल्कार होता हे । यह समाधि भरूकार समुच्चय के द्वितीय सेदं ( खरेकपोतिकान्यायवाखे 
सञुश्चय ) का विरोधी हे । वौ उन अनेक कारणो का, जिनमें से भ्स्येक उक्त कायं को 
करने मे सश्चक्त होते है, खरेकपोतकन्याय से एक साथ कायं के साधक रूप में वणन होता 
है । य्ह किसी एक कार्य के किसी हेतु विशिष्ट से आरभ करने पर अन्य हेतु काकताली- 
यन्याय से अकस्मात्‌ उपस्थित हो कर उस कायं को केवर सुकर बना देता है । इस 
भरूकार का उदाहरण-उस्कण्ठिता आदि कारिकार्धं । प्रियाभिसरण के किए उत्कण्डा का 
होना ही पर्या कारण हे, उसके होने पर अन्धकार के आने की प्रतीका नहीं होती। 
क्योकि जैसा कषा जाता है--“सिर्यो मे कामदेव अद्त्त होने पर समय का विचार नहीं 


भत्यनीकारुङ्ार्‌ १९१ 





देवादापतता तन्धकारेण तस्सौकयेमात्र कृतमिति । एव ॒द्वितीयोदाहरणेऽपि 
योञ्यम्‌ | ११८ ॥ 
८ प्रत्यनीकालङ्ारः 


प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः । 
जत्रनेत्राचुगो कणाबुत्पकाभ्यामधःकृतौ ॥ ११६ ॥ 


+ © ग 
करता । पर उच्कण्डा कै समय ही दृवयोग से सूर्यं अस्त हो गया ओर इस प्रकार देवाव्‌ 
अधकार के आगमन के कारण नायिका के प्रियाभिसरण का कायं ओर सरू हो गया । 
ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में समक्चा जा सकता हे । 


( दृसखरे उदाहरण मेँ पेरो पर गिरना ही नायिका ऊ मान को हटाने के किष काफी था, 
पर इसी बीच अकस्मात्‌ मेधग्ज॑न हज, जिससे नायिका मेँ कामोहीचन ओर जल्दी तथा 
अधिक खरता से हो गया ओर नायक के प्रति उसका क्रोध सुगमता से हट गया । ) 


रिष्पणी-समापि का अन्य उदाहरण यह दिया जा सकता है - 


कथय कथमिवाश्चा जायतां जीविते मे 
मर्यभरुजगवान्ता वान्ति वाता कृतान्ता । 

अयमपि वत गुञ्चत्याछि माकन्दमौषौ 
मनसिजमिमान मन्यमानो भिन्द ॥ ( रसगगाधर ) 


यदौ विरदिणी के जीवित की आद्या च्योड देने रूप काये का कारण मख्य पवन हैँ ही, कितु 
अकस्मात्‌ प्राप्त आम के पेड पर कामदेव की महिमा की घोषणा करता मधुपगुज्जन उस जीविता- 
रालयाग के कायं को ओर सुकर बना देता है। 


५८ प्रत्यनीक लकार 


११९--जहौ बरुवान्‌ शच्च को पराजित करने मेँ असमथ कोई पदाथं उस श्युपक्त के 
किसी अन्य पदार्थं को पराजित करता वर्णित किया जाय, वर्हौ प्रत्यनीक अलकार होता 
है । सैषे, ( किसी नायिका ने अपने कार्नो मे कमो को अवतंसित कर रखा हे, उसकी 
भरश्लसा करते कवि कहता है ) इन कमरों ने अपने शञ्ु ( अपने आपको पराजित करने 
चारे > नेत्रं के अनुगामी कानों को दबा दिया हे । 


यहौँ कमर्‌ शोभा सें नेर्रोके द्वारा पराजित कर दिये गये है, कमल इस पराजय का 
बदरा नेन्न से नहीं रे सकते, क्योकि नेत्र विशेष बरूवान्‌ ( सुन्दर › ईद, अत नेत्रो के 
साथी ( क्योकि नायिका के नेन्न कर्णान्तायत है ) कानों को पराजित कर रहे ई । 


( श्रत्यनीकः इस शब्द्‌ मे अन्ययीभाव समास है । इसका विग्रह होता है-अनीकेन 
सैन्येन सच्छा इति प्रत्यनीकम्‌ । अथात्‌ जिस प्रकार सेना ( अनीक ) ध्रतिपक् ( शच्च ) का 
तिरस्कार करती हे, ठीक इसी तरह इस अरूकार मे भी साक्ञात्‌ प्रतिपन्न ( शश्चु ) का 
तिरस्कार करने मे असमथं होने के कारण प्रतिपक्त के साथी किंसी मित्रादि का तिरस्कार 
होता ह । य्ह एक शका उठ सकती हे कि अनीकेन सदश, इस व्युत्पत्ति मे अव्ययीभाव 
केसे होगा › क्योकि "सदश" कहने पर तो सादश्यवारे पद्ाथं की प्रधानता हो जायगी, 
केवर सादृश्य की नही, सादृश्य तो बर्हम गुणीभूत होगा । इस श्का का उत्तर्यो दिया जा 
सकता हे कि गुणीभूत सादृश्य मे भी अव्ययीभाव समास होता है । अर्थात्‌ अव्धय 


१९२ ऊवर्यानन्द्‌ 
यथा वा- व र | 
मम शूपकीतिंमहर्द्भुवि यस्तदनु प्रविष्टह्दयेयमिति । 
त्वयि मत्सरादिव निरस्तदय. सुतरा ध्िणोति खलु तां मदनः ॥ 


एव बलबति प्रतिपक्ते प्रतिकतमशक्तस्य तदीयवाधन प्रत्यनीकमिति सिते 


१ क 


साक्षास्रतिपन्ते पराक्रम" प्रयनीकमिति कैमुतिकन्यायेन फलति । 








विभक्ति" इत्यादि पाणिनिसून्र से यथाथं पदार्थो के सादृश्य के लिये जने पर, सादश्यः 
शब्द्‌ के हण से गुणीभूत सादृश्य मेँ भी अब्ययीभाव हो जाता है । इसरिए "सदश 
सख्या ससखि, जेसे उदाहरणों मे अन्ययीभाव समास होता है । इस सबधमें देखिये 
रसगगाधर प्र° ६६५ ) 

अथवा जेते- 

यह नायिका उसी ग्यक्तिके प्रति अपने हृदय से अनुरक्त हे, जिसने इस पृथ्वी पर मेरे 
रूपकीकीति कोहर ख्या है--मानो इस मत्सर ( ईषां ) के कारण कामदेव निर्दय हो 
कर उस नायिका को अत्यधिक क्षीण बना रहा हे। 


य्ह कामदेव अपने भृतिपत्तभूत नायक को बरुवान्‌ पाकर उसका ऊचु नही निगाङ्‌ 
पाता, फल्त वह अपने बेर का बदरा चुकाने के किए नायक की पक्तभूत नायिकाको 
पीडा देकर उसे पराभूत कर रहा है । अत य्ह प्रत्यनीक अरुङ्कार हे । 


रिष्पणी--इ्स सम्बन्ध मे रसगगाधरकार पण्डितलाज जगन्नाथ का मत जानना आवश्यक 
है! उनके मत से कुद भरुकारिक भ्रत्यनीक अल्कारकौ जल्गसे भल्कार नही मानते, 
वे इते हेतू्रेक्षा का दी रूम मानते है हेतूसेत्तयेव गतार्थस्वान्नेदमलङ्कारान्तर भवितु- 
मति ( रसगगाधर ¶० ६६६ )। किन्तु पण्डितराज दसे अलग अरुकार मानते है । इतना 
होने पर भी पण्डितराज का यह मत है कि ज्य हेतूरपरेक्षा “इवादिः शब्द के बिना गम्यमान हो, 
वही प्रत्यनीक माना जायगा । भाव यह दै, 'हेतूतेक्षा मै दो ऽंश होते हरक हैत्वश्च, दूसरा 
उक्षा, जहाँ दोनो जश्च आवै हो, अथवा केवर हैप्वस साब्द हौ ( किन्तु उत्ेक्षार आं हयो ), 
वहीं प्रत्यनीक अरुकार माना जायगा । जरह उप्मरेक्षाद् तथा हेत्व दोनो शाब्द ह्य, वहयँ प्रत्यनीक 
नदी माना जा सकता, क्योकि वहाँ स्पष्टत उपेक्षा ही होगी ¦ इती सम्बन्ध मे रसगगाधरकार ने 
कुवरुयानन्दकार के इस उदाहरण को इसङिणए प्रत्यनीक का उदाहरण नदी माना है कि यदं 
देत्वरा ( = "“ “भ्रविष्हदयेयमिति ) तथा उ्मेक्षाश ( मत्सरादिव >) दोनों दी शाब्द 
है । वे कहते है - 


"मम रूपकीरतिः “ * “इति ऊुवर्यानन्दकारेणोदाहते तु पथे हेस्व॑श्च उच्मेचांशश्ेव्युभय- 
मपि शाब्वमिति कथङ्कारमस्वाट्ङ्कारोदाहरणतां नीतमिदमायुभ्मतेति न विद्म ॥ 
( रसगगाधर ¶० &&७ ) 
प्ण्डितराज जगन्नाथ के इस अ्षेप का उत्तर वै्चाथ ने अपनी ऊुबर्यानन्दरीका 
अलकारचन्दरिका भे दिया है! वे कहते है कि भत्सरादिवः इस अश्च मे उत्मेक्षा शाब्दी है, किन्तु 
उसके कारण प्रतिपक्षी के सम्बन्धी ( नायिका) का ( कामदेव कै द्वारा) पीडित करना, इस अङ 
मतो स्पष्ट प्रयनीक अरकारदहैद्यी। वे इस सम्बन्धमे मम्मयाचा्यकै द्वारा प्रयनीक के 
प्रकरण मँ उदाहृत पच्च को देते हँ, जह मी उत्मे्षाश ८ अनुदयादिव ) शाब्द हयी पाया जाता है । 
(अन्न मस्रादिवः इति हस्वे उगपरक्षासस्वेऽपि तद्धेतुकम्रतिपत्तसम्बन्धिवाधन प्रल्यनी- 


अर्थापस्यलङ्कार १९३ 





यथा वा- 
मधुत्रतौघ पित स्वकीयमधुप्रपापश्मनिमीलनेन | 


बिम्ब समाक्रम्य बलाससुधाशो कलङ्कमङ्के ध्रुवमातनोति ॥ ११६॥ 
५६ अर्थापत्यलङ्कारः 

कैयुत्येनाथसंसिद्धिः काव्याथोपत्तिरिष्यते । 

स नितस्खन्धुखेनेन्दुः, का वातां सरसीरुहम्‌ ?॥ १२० ॥ 





कारङ्कारस्य ।निविक्तो विषय इति बोध्यम्‌ । अत एव मस्मटमटरपि-ख विनिर्जित 
मनोभवरूप. सा च सुन्दरं भवस्यनुरक्ता । पञ्चभि्युंगपदेव श्रेस्ता तापयस्यनुश्शयादिव 
काम ॥ ( इत्युदाहत ) । पुव च हेतूःपेत्तयेव गताथंस्वान्नेदमल्ङ्काराम्तर भवितुमहंतीति 
कस्यचिद्धचनमनदेयम्‌ ॥ ( अङूकारचन्दिका ¶० १३५ ) 

इस प्रकार जहौ बरूवान्‌ प्रतिपक्त के प्रति बिगाड़ करने मे असमथ भ्यक्ति के हारा उस 
शञ्चुको स्वयकोही पीडित किया जाय, बहौ साक्तात्‌ शच्च के प्रति वर्णित पराक्रमम 
भी इसकिश प्रत्यनीक अलङ्कार होगा छि किंसी श्रु के सम्बन्धी को पीडति करनेकी 
अचेक्ता शत्रु को पीडित करना विशेष महचपूणं है ( क्योकि केूतिकन्याय से इसकी 
पुटि होती हे ) । अथवा जैसे- 

श्ामके समय भीरोका समूह अपनी मघु की पभ्रपारूप कमरुश्रेणि के मुरक्चाने 
के कारण क्रद्ध होकर, अपने शञ्ुभूत चन्द्रमा के बिम्ब पर आक्रमण कर उसके मध्यभागमे 
कलङ्क को उपपन्न कर रहा है 

य्ह भौरो का समूह अपना अपकार करने वाङ ( कमो को कुम्हखा देने वाङ ) 
शच्च चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है । यद्यपि वह चन्द्रमा को 
पीडित करने मे अशक्त है तथापि किंसी तरह उसके मध्यभाग मे कर्क को उत्पन्न कर 
उसे बाधा पचा ही रहा डहे। 

रिष्पणी--यह प्रयनीक का भ्रकारान्तर अप्पयदीक्षितने द्य माना है। रु्यक, मम्मट 
तथा पण्डितराज केवर प्रतिपक्षिसम्बन्धिबाधन या प्रतिपक्षिसम्बन्धितिरस्कृति मे द्धी प्रयनीक 
मानते है, प्रतिपक्षी कै स्वय के बाधन या तिरस्कार मे नदीं । 

* ५९ इदर्थापत्ति अलङ्कार 

१२०- जहौ केमुस्यन्याय के द्वारा किसी अथं की सिद्धि हो, वहौं अर्थापत्ति या 
काव्यार्थापत्ति अरुङ्कार होता हे । जेते तुम्हारे सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत सिया, 
तो कमर्खछकीतोजातही क्या? 

रिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के रक्षण मे "केमुत्यन्यान्यः न मानकर 
(तुल्यन्यायः की स्थिति मानी है । तमी तो वे अर्थापत्ति की परिभाषा यहु देते है - केनचिदर्थेन 
तल्यन्यायव्वादर्थान्तरस्यापत्तिरथांपत्ति । ( रसगगाधर प° ६५३ )। अथापत्तिके प्रकरण मे 
वे अप्पय दीक्षित कौ परिभाषा का खण्डन करते है तथा इस बातकी दलील देते है कि अर्थापत्ति 
न केवरु अधिका्॑प्रिषय के इरा न्युना्थविषय वारी ( कैसुतिकन्याय वारी ) हयी होती है, अपितु 
न्यूनाथेविषय के द्वार अधिकार्थमिषय की भी होती है। अप्पयदीक्षित का लक्षण इस प्रकार के उदाहरर्णो 
मे घटित न हो सकेष्रं । यत्तु-केमुस्येनाथंससिद्धिं काव्यार्थापत्तिरिष्यतेः इति कवरुयानन्व्‌- 
कृता शस्या रक्षण निर्मित, तद्त्‌ । केसुतिकन्यायस्य न्यूनाथंविषयस्वेनाधिकाथांपत्ताव 
व्याप्तं ( वही ¶० ६६६ ) । कुवल्यानन्द के टीकाकार वेचनाथ ने अलकारचद्धिका मे पण्डितराज 
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१९४ कुवख्या चन्द्‌ 








अत्र स इत्यनेन पद्मानि येन जितानि इति विवक्षितम्‌, तथा च सोऽपि 
येन जितस्तेन पद्यानि जितानीति किमु वक्तव्यमिति दश्डापूपिकान्थायेन 
पद्ममयकूपस्याथेस्य ससिद्धि काव्याथापत्ति । तान्त्िकाभिमताथौपत्तिव्या- 
वतेनाय काव्येति विशेषणम्‌ | 
यथा वा- 

अधरोऽयमधीराद्या बन्धुजीवप्रमाहर । 

अन्यजीवप्रमा हन्त हरतीति किमदूभ॒तम्‌ १ ॥ 

स्वकीय हृदय भिचा निगंतौ यो पयोधरौ । 


हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयो ? ॥ १२०॥ 





कामत देकर उसका खण्डन किया है। वैते वैचनाथ पण्डितराजका नामन देकर-्ूति 
केनचिदुक्तः कहते है । वैचनाथ ने उत्तर मे उपयुंदूत पण्डितराज के अथापत्तिलक्षण कौ ही दुष्ट 
माना है क्योकि वह लक्षण “का वार्तां सरसीरहाः वाङे केमुत्यन्याय वाले अयोपत्ति के उदाहरण 
मँ घटित नही होता । कैमुतिकन्याय मे न्यूनार्थविषय होता है, व्य तुस्यन्याय तो पाया 
नदी जाता, अत तुस्यन्याय के अमाव के कारण उसकी प्रतीति न हौ सकेगि। शायद भप यहु 
दारु फि अलङ्कार तो चमत्कृतिजनक होता है, अत कोरा कैमुतिकन्याय होना अलकार नही 
है, तो यह दलीर टीक नदी है, क्योमि कैमुतिकन्याय मे तो लोकव्यवहार मे मी चमत्कारित्वा- 
नुभव होता है, अत वबहन्यायस्वत द्यी अल्कार है। तचेद्‌ वक्तम्यभ्‌-केनचिदुर्थन तु्य- 
न्यायव्वादृर्थान्तरस्यापत्तिरथांपत्तिरिति तदुक्तङक्तणमयुक्छम्‌ । “का वातां सरसीर्दा? 
दस्यादिकेमुत्यन्यायविषयाथांपत्तावभ्यासे । केखुतिकन्यायस्य न्यु नार्थंविषयतवेन तुल्य- 
न्यायत्वाभावादापादनप्रतीतेश्वेति । न चान्न केमुस्यन्यायतामान्न न स्वरुङ्कारमिति युक्तस्‌, 
रोकव्यवहारेपि केमुस्यन्यायस्य चमस्कारित्वाुभवेन तेनेव न्यायेन तस्यारुङ्कारता- 

विद्धश्च ! ( प° १३६ ) 

यहौं चन्द्रमा के साथ युक्त स › पद के द्वारा इस बात की व्यञ्जना विवक्तित हे कि 
निष चन्द्रमा ने कमरछो को जीत लिया है, नायिका के सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत 
च्िथादहै, अत उसने कमखोंको भी जीत लिया, इस बात के कहने की तो भावश्यकता 
हीक्या है) इस प्रकार दण्डापूपिकान्याय से सुखने कमो को -भी जात स्याह 
इस अर्थं की सिद्धि हो जाती है, अत॒ अथापत्ति अलङ्कार है । इस अलङ्कार के साथ 
काग्यश्ञब्द्‌ जोड्कर इसे कान्यार्थापत्ति इसि कहा गया है कि मीमासकों के अथांपत्ति 
भ्रमाण ८ पीनो देवदत्तो दिवा न सुक्क, अर्थात्‌ रान्नो सुकते ) की व्याति हो जाय । 

अथवा जेसे- 

चद्चठ नेन्न वा नायिका का अधर बन्धूक (८ बन्धुं के जीव ) की अ्रभाको हरता 
है, तो वह दूसरे जीवों की भभा को हरे, इसमे तो आश्चयं ही क्या है । 

हस पद्य मँ जो बन्धुं तक के जीवन हर सकता हे ( बन्धुजीव पुष्प की शोभाको 
हरता है ), वह दूसरों के जीवन को क्यो न हरेगा, यह श्केषानुभ्राणित अथांपत्ति दै । 

जो नायिका के स्तन खुद अपने दही हदय को फोड़्कर बाहर निकर जये है, उन 
अन्य व्यक्तिके हृद्य को फोडने मे दया कयो आने र्गी । 

दस्मे, जो खद्‌ के हृद्य को फोड्ने से नहीं हिचकिचाता, वह दसो पर क्यो द्या 
करेगा, यद अर्थापत्ति हे । 
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६० काञ्यलिङ्गाल्लङ्ारः 
? [, 
समथनीयस्याथस्य काव्यलिङ्गं समथंनम्‌ । 
नितोऽपि मन्द ! कन्दपं ! मचित्तेऽस्ति तरिोचनः ॥ १२१ ॥ 


अन्र कन्द्पेजयोपन्यासो दुस्करविषत्वा्समथैनसापेश्च तस्य भम्चित्तेऽसि 
त्रिलोचन › इति स्वान्त करणे शिवसनिधानप्रदशेनेन समथंन काग्यलिङ्गम्‌ । 
व्याप्रिधमतादिसपेश्चनेयायिकामिमतलिङ्खव्याबतेनाय काव्यविशेषणम्‌ । इद 
वाक्यार्थेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । 


पदाथहेतुक यथा- 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले । शुभ 
हा सोपानपरम्परे । गिरिसुताकान्तालयालदछरते । | 


६० कान्यलिन्न अलङ्कार 

१२१- जहौ समर्थनीय अर्थं का किसी पदार्थं या वाक्यके द्वारा सम्थंन किया जाय, 
वह काव्यशिङ्ग अरुङ्कार होता है। जेसे, हे मूखं कामदेव, मेने ठम्हे जीत लिया है, 
क्योकि मेरे चित्त मे त्रिलोचन ८ रिव ) विद्यमान है। 

य्ह कामदेव को जीतने का जो वणन किया गया है, वह दुष्कर विषय होने के कारण 
समर्थनसपेत्त हे । चकि कामदेव का जय सररू रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केवरू रिव ही कर सकते हे, इसरिषए कामदेव, मैने तुम्हे जीत छिया है? इस उक्ति 
के समथंन की आवश्यकता ( अपेक्ञा ) उपस्थित होती हे । इस बात का समर्थन 'कर्योकिः 
मेरे चित्त मे त्रिरोचन हे, इस प्रकार अपने अन्त करण में शिव के स्थित रहने के वर्णेन छे 
द्वारा किया गया है । अत यह सपन्त समर्थन होने के कारण काम्यलिग है । इस अकार 
का नाम काभ्यक्िग इसदङिष् दिया गया है कि आरकारिक नेयायिर्को के छ्गि (हेतु ) से 
इसे भिन्न बताना चाहते है । नेयायिर्को की अनुमानसरणि ने जिस हेतु ( अनुमापक ) से 
साध्य की अनुमिति होती है, उसे छिग भी कहा जाता है । जैसे, "पवंतोऽय वहिमान्‌- 
धूमात्‌, इस वाक्य मे (धूमः टिङ्ग ( हेतु ) है । नेयायिको के इस दिग म साध्य के साथ 
व्याप्ति सम्बन्ध तथा पक्त मँ उसकी सत्ता ( धर्मता ) होना जरूरी हो जाता है । जब तक 
श्यूमः ( सिज ) तथा “अचि, ( खाध्य ) मे व्यानि सम्बन्ध न होगा तथा खिन्न पवतः 
( पक्ष ) मेन होगा, तव तक धूम (किङ्ग) से अभ्चिकी अनुमिति नहो सकेगी । इस 
प्रकार नैयायिको का 'रिङ्ग› व्याप्ति तथा पन्लधम॑ता आदि की अपेक्ञा रखता हे, जब किं 
आलङ्कारिको का यह हेतु, साध्य के साथ व्याप्ति सम्बन्ध तथा पत्त म सत्ता रखता ही 
हो यह अपेित नहीं । इसोरिए नैयायिको के साधारण "खिज्ञ' से इसका अन्तर बताने 
के लिए तथा इसमें उसका समावेश न कर छया जाय इसरिए इसके साथ काव्य का 
विशेषण दिया गया है तथा इसे काभ्यलिङ्ग" कहा जाता हे ! कारिकार्धं का उदाहरण 
वाक्यार्थहेतुक कान्यलिज्ञ का है । पदाथहेतुक काव्यलिङ्ध का उदाहरण निश्न है । 

कोई शिवभक्त शिवपूजा को सामभ्री को सम्बोधित कर रहा है -हे भरम, तुम्हारा 


कल्याण हो, हे रद्राक्मारे, तुम ऊुक्ञर रहो, पावती के पति शिव के मन्दिर को अलक्त 
करने वारी सोपान पक्ति, हाय ( अब मै तुमसे जदा हो रहा ह ) । आज भगवान्‌ शिव मे 
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अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपयौसुखा - | 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे ॥ 


अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमसिद्धमिति तत्सम्थ॑ने सुखालोकोच्छेदिनीति 
पदार्थो देतु । कवित्पदाथवास्यार्थो परस्परसापेष्टौ हेतुभाव भजत । 
यथा वा ( नेषव० २।२० )-- 
चिञ्ुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूधेनि यान्विभतिं सा | 
पञ्युनाप्यपुरस्कृतेन तत्तलनामिच्छति चामरेण क ॥ 
त्र चामरस्य दमयन्तीडुन्तलमभारसाम्याभावेऽपि विदुषी मूधेनि यान्विभ- 
तिं साः इति वाक्याथ ; “पशुनाप्यपुरस्कृतेनः इति पदाथेशेदयुभय मिलित हेतुः 
€. द कषे 9 
कचित्समथनीयाथंसमथनार्थे वाक्यार्थे पदार्थो हेतु । 


मेरी पूजा से प्रसन्न होकर सुक्षे सम्हारी एजाके सुखसे रहित, मोक्त रूपी महामोह के 
गतं म गिरा दिया हे! भाव यह है, आज शिव ने प्रसन्न होकर मुदे मोक दे दिया है, इस 
किए सृक्ञे अब भस्म सृद्रात्तमारा; शिव मन्दिर सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिरू पायगा। 
य्ह “मोकच्त' को महामोह बताया गया हे, दद्शंनशाच्च मे मोन्न को परमानन्दरूप 
माना हे, किन्तु उसे महामोहरूप मानना जग्रसिद्ध है, अत इसके ङिए्‌ समर्थन की अपेक्षा 
होती है । इसका समर्थन करने के किए सुलारोकेच्छेदिनिः यह पदाथं हेतु रूप में 
उपन्यस्त किया गया हे । क्योकि मोक्ञ की स्थिति मे सपर्या-सुख ( पूजा-सुख) नष्ट हो 
जाता ह, अत उसे महामोह माना गया हे 1 


कभी कभी एक ही काञ्य मे एक साथ पदार्थहेतुक तथा वाक्याथंहेतुक दोनो तरह का 
काव्यलिङ्ग पाया जाता है । रेते स्थर्छो मे पदार्थं तथा वाक्यार्थं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष 
होते हे, तथा वे किसी उक्ति दिरोषके हेतु होते हँ । उदाहरण के किए नेषध के द्वितीय 
सर्ग का निम्न पद्य रीजिये- 

कवि दमयन्ती के केशपाश का वणेन कर रहा है । जिन वाछो को वह बुद्धिमती 
दमयन्ती अपने सिर पर धारण करती दै, षे सर्वोच्छरष्ट है । एेसा कौन होगा, जो उन बार 
की तुखना चमरी के चामर ( पुच्छुभार ) से करे, जिसे ( जदिहीन ) पश (चमरी गाय) 
नेभी पीष्धे रख रखा है ( आद्र के साथ पुरस्कृत नष्टीं किया हे )। भाव यह है, कु 
कवि दमयन्ती के वालो की तुरना चमरी के पु्छुभार से देना चा, पर यह तुरना गर्त 
होगी । क्योकि चमरी ने भी जिसमे इद्धि का अभाव है-भपनी रूषक बार्छो को इस- 
किष पीदे रख रखाहै कि वे पुरस्कृत करने छायक नहीं हे, जब कि विदुषी दमयन्ती ने 
अपने बार छो शिर पर धारण कर उन भादर दिया है । अत. उनकी परस्पर तुरना 
दी कैसे सकती हे ! 

य्ह चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं स्खते, इसके समथंन के रिए “जिर 
"विदुषी दमयन्ती दिर पर धारण करती हेः यह वाक्यां, तथा "पश के हारा भी अनाश्त 
< अपुरस्छत # यष्ट पदार्थं दोनो भिराकर हेतरूप मे उपन्यस्त किये गये है । 
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यथा वा- 
वयु प्रादुभोवादनुमितसिद जन्मनि पुरा 
पुरारे । न कापि कचिदपि भवन्त प्रणतवान्‌ । 
नमन्मुक्त समप्रस्यहमतनुरमेऽप्यनतिमा- 
नितीश । क्षन्तव्य तदिदमपराधट्वयमपि ॥ 
अत्र तावद्पराधद्वय समर्थनीयम्‌, अस्पष्टाथत्वात्‌ । तत्समथेन च पूवोपर- 
जन्मनोरनमनाभ्या वाक्यार्थभूताया क्रियते । अत्र द्वितीयवा्यार्थेऽतनुत्वमेकप- 
दार्थो हेतु । अत्रापि सप्रति "नमन्मुक्त › इति वाक्यार्थोऽनेकपदा्ों वा हेतु । 
कचित्परस्परविरुद्धयो सम्थनीययोरुभयो कमादुभो हेतुभाव भजत ॥ 
यथा- 
भसोढा तत्कालोल्ललदसहमाघस्य तपसः 
कथाना धिश्रम्भेषबथ च रसिक शेलदुितु । 
प्रमोद बो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्या युगपदभियुक्त स्मरहर ॥ 


कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन के किए वाक्याथं का प्रयोग किया जाता 
है तथा उसके छि पुन किसी पदार्थं को हेतुरूप मे उपन्यस्त किया जाता है । जेते- 

हे त्रिपुर देष्य के श्रु महादेव, इस जन्म मे पुन शरीर ग्रहण करने के कारण मैने यह 
अनुमान किया हे कि पिदर जन्म में मेने कभी मी, कदी भी आपको प्रणाम नहीं क्षिया 
था। अब इस जन्ममे मनै तुम्हे प्रभाम कर रहा ह, इलि नँ युक्त हो चुका हू ( मेरा 
मोक्ञ निधित है )। अगले जन्म मे भो शरीर ग्रहण न करने के कारण मै आपको प्रणाम 
न कर सर्कगा । हे महादेव, मेरे इस अपराधद्कय को त्तमा करं । 

यह 'अपराधद्वय? का वर्णन किया गाया है । यह अपराधद्वय' समथंन सपेत्त ह; 
क्यो क्कि इसका अथं स्पष्ट नहीं हे । इसका समर्थन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के जनमन 
( प्रणाम न करने रूप ) वाक्यां के द्वारा करिया गया है । यौ द्वितीय वाक्याथं में 
'अतनुष्व, ८ शारीर ग्रहण न करना >) एकपदार्थ हेतु है । यही अव श्रणाम करने के कारण 
मेरा मोच्त हो चुकाः यह वाक्यार्थं या अनेकपदार्थं हेतु हे । 

कहीं कहीं परस्परविर्द दो समर्थनीय अर्थो के किए क्रम से समर्थक हेतु ( उक्ति ) 
का प्रयोग पाया जाता है, जेसे निम्न प मे- 

शिव बहण्यारी के वेष में पार्वती की परीक्ारेने अयेदहै। वे पावती के तत्कारीन 
असह्य तप को देख कर उसे सहने मे असमथ है ( अत. यह चाहते है कि शीघ्रातिशीत्र 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दं ) 1 दूसरी ओर वे हिमाख्य की पुत्री पावती 
की विश्वस्त बातचीत मे रलिक है ( इसरिषए अपनी वास्तविकता धिपाये रखना चाहते 
है )। इस प्रकार कपट से ब्रह्मचारी-वेष को हटाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट 
करने मे स्वरा तथा ज्लिथिकता से आक्रान्त कामदेव के शतु (शिव) आप लोर्गो को 
सुख प्रदान करं । 

हस पद्य में एक ओर ब्रह्मचारी -वेष को हटाने मे शीघ्रता, दूसरी भोर उसके हटाने मे, 
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काका नाना 


अत्र शिवस्य युगपत्छृत्रिमत्रह्यचयेवेषापनयनत्यरातदलुबतेनेच्छयोर्िरुद्धयोः 
कमाद्विरिजातीत्रतपसोऽसदिष्गुत् तस्सलापकोतुक चेत्युभावथौँ हेतुत्वेन निबद्धौ । 
कचित्परस्परबिरुद्धयोरुभयो' समथेनीययोरेक ए हेतु । 
यथा- 








जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारिरयम्‌। 
अम्बुधिमथनक्तेश कलयन्‌ विफल च सफल च ॥ 
अत्र विफलत्व सफललत्वकलनयोरुमयोर्षिरद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसा- 
स्वादो हेतु" । इद्‌ काव्यलिङ्ग इति, हेत्वलङ्कार इति केचिग्याजहु ॥ 
हे गोदावरि ! देवि । ताबकतटोहेशे कलिङ्ग" कवि- 
वाग्देवी बहुदेशदशेनसखी दत्ता विरक्ति गत । 
एनामणवमध्यसुप्रमुरभिन्नाभीसरोजासन 
जह्माण गमय क्षितौ कथमसावेकाकिनी शास्यति ॥ 





शिथिरुता ये दोनो अर्थं परस्पर विरूद्ध है, तथा दोनो ही समर्थन सापे ह । इन्दी का 
समन कमस दो वाक्या्थंहेतु के हारा किया गया ह । 

यह शिव के कृत्रिम बह्यचारि-वेष के हटाने मे स्वरा तथा उस मेष के बनाये रखने 
की इच्छारूप दो परस्पर विरूद्ध अर्थो के हेतुरूपमें कमश्च गिरिजा के तीर तप 
की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुतू इन दो अर्थो का विन्यास 
किया गयाहे। 

कभी कभी परस्पर विरुद्ध दोनो अर्थो के लिषए्‌ एक ही समक हेतु का उपादान पाया 
जता है, जेसे- 

सञयुढ की पुन्नी रुचंमी के अधररस का पान करते इए भगवान्‌ विष्णु की-जो सुद 
मन्थन के क्छेश्च को निष्फल तथा सफर दोनों समश्च रहे ईै--जय हो । 


य्ह चमी के अधरपान करने से ससुदमन्थन क्छेश एक साथ विफरु तथा सफल 
दोनो समञ्चा जा रहा है । अत कचमी का अधररसास्वाद इस परस्परविर्द् अर्थ्य का 
हेतु है । इस पद्य मेँ र्चमी के अधररसपान से ससुदमन्थनश्रम सफर हुभा, किन्तु अग्रत 
से जदकर रुक्मी के अधररस के होते इष फिर से अशत के किष किया गया अशरतमन्थन- 
श्रम व्यथं था, यह माव व्यञ्ञित होता हे। 

यह्‌ कान्यरिन्ग नामक अलङ्कार है, दसे ही कुच्‌ भाटङ्कारिक हेतु अलङ्कार कहते ई । 
इसी प्रसञ्च मँ जयदेव के द्वारा अभिमत शेष गुण परं सकेत कर देना जावश्यक समक्चा 
गया हे, जरह जविघटमान अर्थं के घटक ( समर्थक ) अर्थं का वर्णन पाया जाता देः । 
काव्यरिङ्ग मे भी अविघटमान भथंः के घटक (हेतु) का वर्णन होता हे । इस सिद्धान्तपक्त 
को उपन्यस्त करने के छिषए अप्पयदीक्तित निम्न पद्य को रेते है - 

कोद कवि किसी विद्धान्‌ भ्यक्ति के निधन पर उश्षके विरह से एकाछिनी सरस्वती की 
दश्चा का वर्णन करता इजा, प्रकारान्तर से उस विद्वान्‌ की विद्वत्ता का वर्णन करता हे । 
९ देवि गोदावरि, कोटं कलिङ्ग देश्षवासी विद्धान्‌ कवि अनेकः दरो के दशश॑न में उसके साथ 
सखी रूप भं स्थित सरस्वती को छोदकर दस तेरे तट के समीप ही सुक्को प्रा्षहो 
नाया है \ इसङिष तुम इस सरस्वती को ससुद्र,के बीच मे योगनिद्रा में सक्त मगवान्‌ विष्णु 


श्ट 
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॥ ४ 





भन ५ 


इत्यत्र श्रह्मण"प्रापण कथ गोदावयो कतेव्यम्‌ ¢" इप्यसभावनीयार्थोपपादक- 
स्य अणेवमभ्य-इत्यादितद्विोषणस्य न्यसन शेषाख्यो गुण इति, “छेषोऽबिष- 
टमाना्थंघटकाथंस्य वणनम्‌” इति श्लेषलक्चषणमिति च जयदेवेनोक्तम्‌ । वस्तु- 
तस्तु -अतरामि पदाथंहेतुक काव्यलिङ्गमेव, तद्धेदकाभावात्‌ । ननु साभिप्राय 
पदाथंवाक्याथविन्यसनरूपात्‌ परिकरात्काव्यलिङ्खस्य कि भेदकम्‌ ? उच्यते,- 
परिकरे पदाथेवाक्याथबलास्रतीयमानाथौ वाच्योपरस्कारकता भजतः, । काठ्य- 
लिङ्गे ठु पदाथेवाक्याथावेव हेतुभाव मजत । नलु यद्यपि (सुखालोकोच्छेदिनिः 
इत्यादिपदाथंहेतुककान्यलिङ्गो दाहरणे अप्रेऽप्यनतिमान्‌? इत्यादिवाक्यार्थहेतुक- 
कान्यलिङ्खोदाहरणे च पदाथे-वाक्याथौवेव हेतुभाव भजतस्तथापि पुनाप्यपुर- 
स्कृतेनः इति पदाथेदेतुकोदाहरणे “मचित्तेऽसि त्रिलोचन ` इति वाक्याथेेतुको- 


के नाभिकमल के आसन पर स्थित बह्मा के पास ठे जाभो, नही तो यह बेचारी सरस्वती 
इस पृथ्वी पर अफेढी केसे रह पायगी ! 


यही 'गोदावरी सरस्त्रती को बह्मा के पास कैसे पर्हचा सकती है इस अस्म्भावनीय 
अर्थं के समर्थन के छिषए्‌ (अर्णवमध्य › आदि विशेषण का उपन्यास किया गया 
अत य्ह जयदेव के द्वारा उक्त श्छेष गुण के रुक्षण--(जर्हौ अविघटमान अथं के घरक 
अर्थं का वर्णन हो, बरहम श्रेष होता है--ॐे अनुसार य्ह श्रेष नामक गुण है । अप्पय 
दीक्षित इसे भी कान्यलिङ्ग का ही स्थल मानते है । वे कहते है-- वस्तुत यहा भी पदाथ. 
हेतुक काभ्यरिडिही है, क्योकि यह स्थर काव्यलिद्ग वारे स्थरु से भिन्न है, इसके 
प्रमाणरूप मेँ हम किसी सेदक ( दोर्नो को अरूग अरूग करने वारे ) तख का निर्देश 
नहीं कर सकते । 


पू्वंप्ी पुन यह जानना चाहता है कि साभिप्राय विरेषणरूप पदार्थं या वाभ्यां 
वारे षरिकर अरूकार से काव्यङ्िग का क्या भेद्‌ हे ? इसका उत्तर देते हष अप्पयदीक्षित 
बतातेहै कि परिकर अखुकारमें सर्वप्रथम पदार्थंया वाक्याथंकी प्रतीति होतीद, 
तदनतर ( वाच्य रूप ) पदां या चाक्याथंसे ग्यभ्या्थंकी प्रतीति होती हे, तथा यह 
व्यग्यार्थं सम्पूर्णं ८ काव्य ) उक्ति का उपस्कारक बन कर आता हे, अर्थात्‌ य्ह प्रतीयमानं 
( व्यग्य >) अथं वाच्यार्थं का सहायक होता हे । जव कि काव्यलिग सें पदार्थ-वाक्यार्थं रूप 
वाच्यार्थं स्वय ही समर्थनीय वाक्य के हेतु बनकर आतेदहे। इस प्रकार प्रथम सरणि 
(परिकर ) मे वहौँ बीच में व्यम्या्थं भी पाया जाता हे, द्वितीय सरणि ( काभ्यल्गि > 
यह नही होता । पूरंपक्ती फिर एक दरी पेश करता है कि क स्थानें पर व्यग्याथं मी 
वाच्यार्थं का हेतु बन कर आता देखा जाता हे, केवर उसका उपस्कारक नही । हम सिद्धात 
पत्ती के द्वारा दिये गये काव्यखिग फे उदाहर्णोकोही रेरे हम देखते है कि 'सुखालो- 
कोच्छेदिनिः वारे पदाथंहेतुक कान्यक्िग के उदाहरण मं तथा अग्रेऽप्यनतिमान्‌? वाछे 
वाक्याथंहेतुक काव्यलिग के उदाहरण सँ कमश्च ८ वाच्यरूप ) पदार्थं तथा वाक्यार्थही 
हेव ह, किंतु "पश्ुनाप्यपुरस्टृतेनः वारे परदाथंहेतुक काव्यकिग तथा (मचचित्तेऽस्ति त्रिरो- 
चन › वारे वाक्यंथंहेतुक काभ्यलिग के उदाहर्णो सें यह बात नही पाई जाती । यह इन 
दोनो के द्वारा भ्यजित भतीयमान (व्यग्य) अथं भी दहेतु कोटिं प्रविष्ट दिखाई पडता ह । 
“पशुना, इस पद्‌ से उुद्धिहीनता ( विवेकरहितता ›) की व्यजना होती है, क्योकि यदह पद 
उसी पथ मे दमयन्ती के रए भरयुक्त 'विढुषी ' पद्‌ का विपरीता्थंक शब्द्‌ हे । इसी तरह 
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दाहरणे च प्रतीयमानाथेस्यापि देतकोष्यनुप्रवेशो दश्यते । पशुनेति द्यविवेकि- 
स्वामिप्रायगभम्‌ , विदुपीप्यस्य प्रतिनिर्दृश्यत्वात्‌ । त्रिलोचन इति च कन्दपैदाह- 
कतृतीयलोचनत्वासिग्रायगभेम्‌ । कन्दपेजयोपयोगित्वात्तस्य । स्यम्‌ , तथापि 
न तयो परिकर एव किंतु तदुस्थापितं छाव्यल्िद्धमपि ॥ 


(० क, 


परतीय॒मानाविवेकित्वविरिष्टेन पश्चनाप्यपुरस्कृतत्वस्यानेकपदाथस्य प्रतीय- 
मानकन्दपदाहकभावृतृतीयलोचनविरिष्टस्य शिवस्य चित्ते संनिधानस्य च 
वाक्यार्थस्य बाच्यस्येब हेत॒भावात्‌। न हि तयोबोच्ययोरहतुभावे ताभ्या प्रतीय- 
मान मध्ये किचिदुद्वारमसि । यथा (सवोट्युचिनिधानस्य' इत्यादिपदाथंपरिकरोदा- 
हरणे सर्वाशुचिनिधानस्येत्यादिनाऽनेकपदार्थेन प्रतीयमान शरीरस्यासंरश्तणी- 
यत्वम्‌ । तथा च वाक्याथपरिकरोदाहरणेऽपि पयौयोक्तविधया तत्तद्राक्यार्थेन 


शत्रिखोचनः पद्‌ से भी कामदेव को मस्म करने वारे शिव के तीसरे नेत्र, की भ्यजना होती 
हे, करयोकिं वही नेत्र कामदेव को जीतने मे उपयोगी टो सकता हे । इस प्रकार यर्हौँ तत्तत्‌ 
प्रतीयमान अर्थं भी तत्तत्‌ समर्थनीय अथं के समर्थक हेतु बने दिखाई पडते हैँ । ( पर यहाँ 
तो दोनो स्थानो पर परिकर अकरूकार है इसलिए काव्यकिग के उदाहरण रूपमे इन दोनो 
स्थरो का उपन्यास ठीक नही जान पडता । >) इस दटीर का उत्तर देते हुए सिद्धान्तप्ती 
कहता है कि तुम्हारा यह कहना कि य्ह व्यग्यार्थं प्रती ति वाच्योपस्कारक है तथा यहाँ 
परिकर अरुकार है, ठीक ह, कितु इन स्थलं पर केवर परिकर अरूकार ही नहीं हे, वस्तुत 
यर परिकरं अकार स्वय गौण बनकर काञ्यल्गि की प्रतीति ( उपस्थिति ) भी कराता 
ह । भत प्रसुख अखकार कान्यङ्िग है । कयो फि आप का परिकर वारा स्यंग्या्थं तो केवर 
हतु ही बना रहता है । 

रिष्पणी-तथा चोभयत्र परिकरारुकारसच्वात्कान्यलिगो दाहरणस्वमनुपपन्नमिति भाव । 

( अरुकारचन्द्िका ¶० १३९ } 

व्यग्यस्य हेतुकोरावेवानुभ्रवेद्यादिति भाव । ( वही पू १३९ ) 

हम देखते है कि "पशुनाप्यपुरस्छृतेन तन्तकनामिच्छतु चामरेण क › इस उदाहरण में 
व्य॑म्याथंरूप अविवेकिरव ( ज्ञानहीनता ) से युक्त पयु के हारा भी अपुरस्करत ( अनादत ) 
इस अनेक पदार्थं मै वाच्यां का हेतुभाव पाया जाता दे, इसी तरह व्यग्यार्थ॑रूप काम 
दैवदाहकतृतीयरोचनविशिष्ट क्षिव के चिन्त सं रहने रूपी चाक्यार्थके द्वारा चाच्याथं की 
हेतुता स्वीकार की गई हे । इसरिषए पदार्थं वाक्यार्थं के दोनों वाच्यार्थो के क्रमश्ञ' हेतु बनने 
म बीच मे को प्रतीयमान अर्थं नहँ पाया जाता! माव यह दहे, आपके द्वारा अभीष्ट 
व्यग्यार्थं इन स्थल मे स्वय हेतुभूत पदार्थं या वाक्यां का विरोषण अन गया है, तदनतर 
व्यभ्याथं विशिष्ट पदाथं या वाक्यां समर्थनी य वाच्यार्थं के हेतु बनते ह । यदि प्रतीयमान 
सथं प्रथम (वाच्य ) पदाथ या वाक्याथं के बाद्‌ म्रतीत होकर अपने द्वारा वाव्याथं प्रतीति 
कराता अर्थात्‌ स्वय पदाथं-वाक्याथं विरिष्टह्ोता तो यर्हा पूवं पक्षी का मत सम्मान्य 
हे सकत था, किंतु हम देखते है कि पदार्थ-वाक्याथं ( हेत >) तथा वाच्याथं (हेतुमान्‌ ) 
के बीत्च मे को प्रतीयमान अर्थं नहीं पाया जाला } अत यर्हा परिकर का स्थरुन होकर 
कास्यरिगकाहीक्तेत्रहे! इस सबेध मे परिकरारुकार के उदाहरण को खेकर बताया जा 
रहा है कि वर्ह व्यग्या्थं सदा पदार्थं या वाक्यार्थं का विशेभ्यरूप होकर प्रतीत होता हे, 
दून स्थल की तरह विश्चेषण ङ्प बनकर नही भाता । परिकरारुकार के दो उवाष्रण पीदे 
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प्रतीयमान नाह व्यास" इत्यादि । तस्मात्‌ "पञ्चुनाः इप्यत्र त्रिलोचन. इत्यत्र 
च प्रतीयमान वाच्यस्येव पदा्थेस्य बाक्याथेस्य च हेतुभावोपपादकतया काव्य 
लिङ्खस्याङ्गमेव । यथा-श्यच्छन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तदिन्दीवरम्‌ः इत्य- 
नेकबाक्याथंहेतुककाग्यलिद्धोदाहरणे (त्वन्नेत्रसमानकान्तिःइत्यादिकानि इन्दीबर- 
शशिहसविशेषणानि तेषा वाक्याथौना हेतुभावो पपादकानीति । तत्र बाक्याथे- 
हेतुककाव्यलिद्धे पदाथहेतुककाम्यलिङ्गमङ्मिति न तयो काठ्यलिङ्गोदाहरणव्वे 
काचिदनुपपत्ति ॥ १२१॥ 
६९१ ्र्थान्तरन्यासालङ्ारः 


उक्तिरथान्तरम्यासः स्यात्‌ सामान्यविशेषयोः । 


दिये जा चुके है, एक सर्वांशुचिनिधानस्यः इत्यादि प्च है, दूसरा श्यास्थ नेकतया स्थित 
श्रुतिगणः इत्यादि पद्य । यहं प्रथम उदाहरण पदा्थंपरिकर का हे, द्वितीय वाक्यार्थपरिकर 
का । 'सर्वाश्ुचिनिधानस्य' मेँ अनेक पदार्थो के द्वारा “शरीर असरक्षणीय हैः इस व्यभ्याथं 
की प्रतीति हो रही हे । इसी तरह ध्यास्थ नेकतया स्थित श्रुतिगणः ( मेने एकतया स्थित 
वेद्‌ को चार वेदो मेँ विभक्त नहीं किया ) इस वाक्यार्थं के द्वारा ( तथा इसी तरह पद्य 
के अन्य अन्य वाक्यार्थो कै द्वारा) भै वेदव्यास नही हः आदि व्यग्यअर्थकी प्रतीति 
होती है । पर 'पशयुना' तथा 'वत्रिकोचनः इन पदूं से प्रतीत ज्यग्यार्थं तो वाच्यार्थभरूत पदार्थं 
तथा वाक्याथ के हेतु बन जाने के कारण काव्यल्गिकादहीञजग दहो गयाहै। उदाहरण के 
किए यखन्नेन्रसमानकान्ति सिके मग्न तदिन्दीवरः इत्यादि पद्य मे अनेकवाक्या्थंहेतुक- 
काव्यलिग सरकार पाया जाता है । य्ह यसवनेत्रसमानकान्तिः आदि पद्‌ कमरु, चन्द्रमा 
तथा हस के विशेषण दै तथा ये तत्तत्‌ वाक्याथ के हेतु बनकर आये हे । इस भ्रकार तत्तत्‌ 
वाक्या्थंहेतुक कान्यकिग के ये पदा्थंहेतुक काव्यलिग अग बन गये है । इसी तरह "पशुना. 
भ्यपुरस्क्रुतेन' तथा 'मचित्तेऽस्ति जरिरोचन › इन दोनो उदाहरणो मेँ भी काव्यङ्िग मानने 
मे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योकि य्ह भी तत्तत्‌ पदाथहेतुक कान्यलिग तत्तत्‌ 
अनेकपदार्थरूप तथा वाक्यार्थ॑रूप हेतु वारे ( अगी ) काभ्यक्गि के अग बन गये हे । 
रिप्पणी--खर्वाश्युचिनिधानस्य कतघ्चस्य विनाशिन । 
हारीरशूस्यापि कृते मूढा पापानि कुवते ॥ 
व्यास्थ नेकतया स्थित श्चुतिगण, जन्मी न वार्मीकतो, 
नाभौ नाभवदच्युतस्य सुमहद्धाष्य न चाभाषिषम्‌ । 
चित्रार्थां न चहककथामचकथ, सुत्राम्णि नास गुर 
दैव, खद्गुणब्रन्दवर्णनमह कठं कथ शक्नुयाम्‌ ॥ 
इन दोनो पो की व्याख्या के छिए देखिये--परिकर अल्कार का प्रकरण । 
पूरा प्य निग्न है । इसकी व्याख्या प्रतीप अरकार के प्रकरण मे देखिये-- 
यच्वज्नेत्रसमानकाति सिरे मग्न तदिन्दीवर, 
मेधेरन्तरित श्रिये तव मुखच्छायानुकारी शी । 
येऽपि व्वद्वमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता 
स्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्तम्यते ॥ 
६१ अर्थान्तरन्यास लकार 
१२२-१२२- जरह विरोष रूप मुख्यार्थं के समर्थन के किए सामान्य रूप अन्य वाक्यार्थं 
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दनूमानन्धिमतरद्दुष्करं फ महात्मनाम्‌ ॥ १२२॥ 
$ ¢ (~ 
गुणवदस्तुसंसगोद्याति स्वर्पोऽपि गोरघम्‌ । 
पुष्पमारासुषद्घेण घञं शिरसि धायते ॥ १२३ ॥ 
सामान्यविशेषयोद्धेयोरप्युक्तिरर्थान्तरन्यासस्तयोश्धैक प्रस्तुतम्‌, अन्यदभस्तुत 
भवति । ततश्च विशेषे प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यकूपस्य सामान्ये प्रस्तुते 
तेन॒ सहापरस्तुतविशेषरूपस्य बाऽथोन्तरस्य न्यसनमथौन्तरन्यास इत्युक्त 
भवति । तत्राद्यस्य द्वितीयाधमुदाहरण द्वितीयस्य द्वितीयश्लोक । नन्वय काव्य- 
लिद्वान्नातिरिच्यते। तथा हि-उदाहरणद्रयेऽप्यम्रस्तुतयो सामान्यविशेषयोरुक्ति 
प्रस्तुतयोर्विशेषसामान्ययो" कथञुपकरोतीति विवेक्तव्यम्‌ । न हि सवेथेव प्रस्तुता- 





का, अथवा सामान्य खूप सख्याथं के रिए विष रूप अन्य वाक्यार्थ का प्रयोग किया 
जाय, वौ अर्थान्तरन्यास अरूकार होता हे । प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण 
है हनूमान्‌ समुद को लघ गये, बडे रोगो के ट्ष कौन सा कायं दुष्कर है । दूसरी 
कोटि का उदाहरण है --गुणवान्‌ वस्तु के ससं से मामूटी वस्तु भी गौरव को भराक्त करती 
है, पुष्पमाला के ससग से धागा सिर पर धारण किया जाता हे । 

य्ह प्रथम उदाहरण मे (हनूमान्‌ समद्र को व गयेः यह्‌ विरोष रूप मुख्यां 
प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महास्मार्मो के रिष कौन कार्यं कठिन हैः इस सामान्यरूप 
अभ्रस्तुत से किया गया है। दूसरे उदाहरण मे शुणवान्‌ गौरवको प्राप्त करती हे सामान्य 
रूप प्रस्तुत हे, इसका समर्थन पुष्पमाङा धारण कियाजाता है" इस विशेष रूप अप्रस्तुत 
से किया गया है । अत यदौ अर्थान्तरन्यास अरूकार हे । 

सामान्य तथा विष दोर्नो की एक साथ उक्ति अर्थान्तरन्यास कराती हे, इनमें से 
एक अथं प्रस्तुत होता है, एक अप्रस्तुत । इस प्रकार जहौ विशेष प्रस्त॒त होता है, वहम 
उसके साथ सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अथं का उपन्यास क्रिया जाता है, तथा जरह 
सामान्य प्रस्तुत होता हे, वरह विशेषरूप नप्रस्तुत अन्य अथं का उपन्यास किया जाता हे । 
अत एक अथं के साथ अन्य अर्थंका न्यास होने के कारण यह्‌ अरूकार अर्थान्तरन्यास 
कहराता हे । इसमे विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तरार्धे 
पाया जाता हे, तथा दूसरी कोरि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन) के अर्थातरन्यास 
का उदाहरण दूसरा शोक हे । 


दस सबध में पूंपक्ती को यह शका हो सकती है कि अर्थान्तरन्यास का काव्यल्िगि मे 
दी समाविश्य किया जाताहे। अत इसे काभ्यछिगि से मिन्न अरूकार मानना दीक नदं । 
इसी मत को पुष्ट करने हुए पूखंपक्ती कुद दरीं देता है । अर्थान्तरन्यास के उपर्युद्‌त 
उदाहरणद्वय में प्रस्तुत विश्षेष~-सामान्य का प्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उक्ति से केसे 
समर्थन होता है, इसका विवेचन करना आवश्यक होगा । काम्य मँ प्रस्तुत से असबद्ध 
( अनन्वयी >) अप्रस्तुत का भ्रयोग सर्वथा अनुचित होता है, अत यह स्पष्ट है कि उप्यक्त 
परो मे अप्रस्तुत भ्रस्तुत से सबद्ध होना चाहिए । प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का यह सम्बन्ध 
किस प्रकार का है, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाहरणों में अप्रस्तुत को प्रस्तुत का भ्यजक 
नटी माना जा सकता, जेसा कि अप्रस्तुतग्रश्शसा अरूकार मे देखा जाता है । वर्हौँ अप्रस्तुत 
का वाच्यरूप स रयोग कर उसके द्वारा प्रस्तुत की ग्यजना कराई जाती है, पेसे स्थरो मन 
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नन्वय्यप्रस्तुताभिधान युव्यते । न तावदभ्रस्तुतभ्रशसायामिव प्रस्तुतव्यञ्कतयाः 
भ्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययो स्वशब्दोपात्तत्वात्‌ । नाप्यनुभानालकार इव 
भ्रस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्दिह व्यापिपश्चधमतादययभावात्‌ । नापि दष्टन्तालकार 
इव उपमानतयाः- 
'विखञ्धघातदोष स्ववधाय खलस्य वीरकोपकर । 
वनतरुभङ्गध्वनिखि हरिनिद्रातस्कर करिण ॥ 
इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्वदशेनेऽपि बिरेषे सामान्यस्य कवचिदपि 
तदद्शेनात्‌ ; उपमानतया तदन्वये सामञ्जस्याप्रतीतेश्च । तस्मात्‌ प्रस्तुतसम्थ- 
कतयेवाप्रस्तुतस्योपयोग इहापि वक्तव्य । ततश्च वाक्यारथहेतुक कान्यलिद्गमे 


प्रस्तुत स्वशब्दवाच्य नही होता । जव छि इन स्थलों मे भस्तुत रूप विदेष-सामान्य का 
भी अप्रस्तुत रूप सामान्य - विहेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तस् ( वाच्यत्व ) पाया जाता 
है। अत वह व्यग्य नही रह कर, वाच्य हो गया है। इसरिए इन स्थ मे अमरस्तुत 
शसा अलकार नहीं हो सकता । साथ ही य्ह अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति 
(प्रतीति) करने के लिए भी नही किया गया है, जेसा कि अनुमान अलङ्कार मँ होता है। 
जिख भकार किसी मत्यक्त हेतु को देखकर परोक्त साध्य की अनुमिति होती है, जेसे धुर 
को देखकर पवत मेँ अश्चि की प्रतीति; टीक वेषे ही काव्य मे भी अप्रस्तुत रूप हे के दारा 
भस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती है । कितु काभ्यानुमिति ( अनुमान अरूकार फेम भी 
अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादार्नो का होना अस्यावश्यक ह । जिस प्रकार धुर को देख 
कर अभिका भान तभी हो सकता हे, जब अनुमाता को परामश्चं ज्ञान हो, तथा धु ओर 
अभिका व्यासिसब्रध ( यत्र यत्र धूमस्तत्र तन्न वद्धि ) तथा पक्ञधमंता ( बहिव्याप्यधूम- 
चानय पचत ) आदि का ज्ञान हो, टीक इसी तरह अनुमान अखरुकारमे भी न्याघि तथा 
पक्षधर्म॑तादि का होना जरूरी है ! अप्रस्तुत मेँ इनकी सत्ता होने पर ही उसे प्रस्तुत का हेतु 
त्था प्रस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता हे । य्ह यह बात नहीं पाई जाती 1 साथ 
ही ध स्थर्छो में दृष्टान्त जकार भी नहीं माना जा सकता । उदाहरण के रिष हम निन्न 
रवां 

'वीर मनुष्यो को ऊुपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा करिया गया विश्वासघात 
रूपी दोष स्वय उसी का नाश्च करने मेँ खम होता है । जेसे, शेर को नीद्‌ से जगाने वाटी 
(शेरकी नींद को चुराने वारी ), हाथी के द्वारा तोड़े गये वनपाद्प की आवाज खुद्‌ हाथी 
काही नाश्ञ करती हे। 

य्ह प्रथमाधं सें सामान्य उक्तिहे, द्वितीयाधंमि विदोष उक्ति। य्ह सामान्य 
८ प्रस्तुत ) विशेष ८ अप्रस्तुत >) का उपमान है, किन्तु अप्रस्तुत स्वय प्रस्तुतं का उपमान 
होता हो, एेखा स्थकरु देखने मे नहीं आता-यदि रेता स्थर हो तो यर्हौ दृष्टान्त अलङ्कार 
माना जा सकता हे हम देखते है कि द्टान्त मेँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत मे भिम्बप्रति- 
विभ्बभाव पाया जाता हे, वर्ह दोनो अर्थं विशेष होते है तथा अप्रस्तुत प्रस्तुत का उपमान 
होता है-कर्योकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान बने रेखा कहीं नहीं देखा 
जाता, साथ दही उक्त स्थर्लोमें इवादिके अभाव के कारण उपमानके रूपम उसके 
अन्वय की प्रतीति नहीं हो पाती। इसिए य्ह भी अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत के समर्थन 
के लिए माना जाना चाहिए 1 पेक्षा मानने पर य्ह भी वाक्याथंहेतुक काव्यलिङ्ग अरुह्कार 
दोगा, अन्य दूसरे भङ्कार क मानने की जरूरत नहीं हे । 


२०४ कुवर्यानन्द्‌ 
वात्रापि स्यान्न त्वलङ्कारान्तरस्यावकाश इति चेत्‌-अत्र केचित्‌ --समथनसापेक्ष- 
॥य शैः [९ (५ थने 
स्याथेस्य समथंने काव्यलिङ्ख निरपेक्षस्यापि प्रतीतिबेभवात्समथनेऽथौन्तर- 
क [ (भद (५ (५ 
न्यासः। न हि श्य्तवन्नेवसमानकान्ति" इत्यादिकान्यलिङ्खोदाहरणेष्विवः- 


अथोपगूढे शरदा शशाङ्कं प्रावृड्ययौ शान्ततडित्कटाक्षा । 

कासा स सौमाग्यगुणोऽद्गनाना नष्ट परिशरष्टपयोधराणाम्‌ ॥' 
"दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ । 

दरेऽपि नूनं शरण प्रपन्ने मसत्वसुबेःशिरसामतीव ।।' ( मार १।१२ ) 


इत्यायथोन्तरन्यासोदादरणेषु प्रस्तुतस्य समथेनापेक्षत्वमस्तीति । ल 
म्रायोवादोऽयन्‌ । अथौन्तरन्यासेऽपि हि विशेषस्य सामान्येन समथंनषपेक्ष- 


इस पूर्वपक्त का कुद ॒ लोग इस अकार उन्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते दै । 
जर्हौ छिसी सस्तत के समर्थन करमे की अपेन्ताहो, तथा किसी वाक्य के द्वारा उसका 
समर्थन किया जाय, वरहा अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता है तथा सायेक्त 
समर्थन होने के कारण वर्ह वाक्या्थंहेतुक काव्यलिद् होता है । जरह निरपेक्ञ प्रस्तंत का 
अग्रस्तुत उक्तिके द्वारा इसर्िए समथ॑न किया जाय कि कवि अर्थ-प्रतीति को ओर अधिक 
दृ करना चाहे, ( वर्ह काव्यरिद्ग तो हो नहीं सकता, क्योकि काव्यलिद्ग सदा सापे्- 
समथंन होगा ) वरहो अर्थान्तरन्यास अरुकार होता है । 'यच्वन्नेत्रसमानकान्तिः आदि 
उदाहरण मेँ समथ॑नापेक्ता पाई जाती हे, किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उदादहर्णोमे 
प्रस्तुत मं समर्थनापेन्ता नहीं पाईं जाती । 

"जब शरत्‌ ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का आलिङ्गन करिया, तो वर्षा ( जरती 
नायिका), जिसके बिजली के कटाच् जब श्रान्त हो चुके थे, छोट गर्ह । गिरे हुए स्तनः 
वाटी ८ छघ्त मेघो षारी > किन अद्गनार्भो का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ? 


य्ह प्रथम वास्य विशेषरूपं अस्तुत हे, जिसका समन सामान्यरूप अप्रस्तुत उछि 
के द्वारा छिया गया हे । इस पद्य मेँ प्रथमार्ध की उक्ति स्वत पूरणं है, उसके समर्थन की 
भयेन्ता नी, किन्तु कवि ने स्वत पूर्णं ( निरपेत्त समर्थन ) उक्ति की युटि ( प्रतीतिवेभव > 
के छिएु पुन उन्तराधं की उक्ति उपन्यस्त की दे । 
~ शो हिमार्य मानो सूर्य से इर कर गुफार्जो मे चिपे अन्धकार की रक्ता करता हे । 
जब बदेरोगोंकी श्षरण म दछोटा व्यक्तिभी जाताहै, तो वे उसे साथ भव्यधिक 
ममता दिखते है ।* 

य्ह सी विशेषरूप प्रस्तुत उक्ति ( पूर्वाधं ) का समथ॑न सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्तिः 
( उत्तरार्धं ) के द्वारा किया गया है । 

अप्पयदीङित को यह मत पसन्व्‌ नहीं है, वे इस मत को प्र्लित मतहोते हृष 
भी दुष्ट मानते है! क्योकि कद रेखे स्थर देखे जाते ईँ, जर्हौ अर्थान्तरन्यास मेँ भी 
सपेचसमथंन पाया जाता हे । बे कते ह किं यद्यपि अर्थान्तरन्यास मे विरोषरूप प्रस्तुत 
ङ छिषए्‌ सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति के समर्थन की सपेन्ञा नहीं होती, तथापि जर्दा कवि 
के स्तमाल्यरूप प्रस्तत का प्रयोग किया हो, बर्ह उसके समन के रिए विरोषरूप 
उलमस्छ उक्छि की अपेक्ञा होती ही है । क्योकि यह न्याय है कि किसी भी सामान्य काः 
वर्णन निर्धिशेष ( विरोषहित ) सूप मेँ नीं किया जाना चाहिए । पेसे कर स्थर दै, 





अर्थान्तरन्यासारु्ार २०५ 


मोलि ण मे ण ण १ वि । ॥ + १ 1 0 9 9 0 1 [1 


त्वेऽपि सामान्य विशेषेण समथनमपेक्षत एव निषिशेष न सामान्यम्‌! इति 
न्यायेन "बहूनामप्यसाराणां सयोग ॒का्येसाधक ` इयादिसामान्यस्य (तृणेरा- 
रभ्यते रञ्जुस्या नागोऽपि बध्यते" इत्यादि सम्प्रतिपन्नविरोषावतरण विना बुद्ध 
प्रतिष्ठितत्वासम्भवात्‌ ॥ 

न च तत्र सामान्यस्य "कासा न सौभाग्यगुणोऽद्ननानाम'हत्यादिषिशेष- 
समर्थनार्थं सामान्यस्येव लोकसम्प्रतिपन्नतया गिशेषावतरण षिनेब बुद्धौ प्रतिषठि- 
तत्व सम्भवतीति श्लोके तन्न्यसन नापेक्षितमस्तीति वाच्यम्‌ , सामान्यस्य सवत्र 
लोकसम्परतिपन्नत्वनियमामावात्‌। न हि श्यो यो धूमवान्‌ स॒ सोऽप्निमान्इति 
व्याप्रिरूपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया भयथा महानस › इति तद्विशेषरूप- 
दृष्टान्तानुपादानसम्भवमात्रेणाभ्रसिद्धव्याध्चिरूपसामान्योपन्यासेऽपि तद्विशेषरूप- 

ससैरपे न ४ थने [५९ 
दृष्टान्तोपन्यासनैरपेद्य सम्भवति || न चैव सामान्येन विरोषसमथंनस्यलेऽपि 
चित्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्बाभावेन तस्य बुद्धावायोहाय पुनविशेषान्त- 








जहौ सामान्य की प्रतीति श्रोतृ मे तभी हो पाती है, जब किसी सम्बद्ध विरोष उच्छ 
का प्रयोग न किया गया हो। उदाहरण क छिए्‌ "भनेको निब भ्यक्तियों कासगटन भी 
कार्य मे सफलं होता है इस खामान्य उक्ति की प्रतीति जुद्धि मे तवर तक भतिष्टित नही 
हो पाती, जब तक करि रस्सी तिनको के समूह से बनाई जाती है, पर उसते हाथी भी 
बध लिया जाता है, इस सम्बद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नही किया जाता । 
अप्पयदीक्लित पुन पूरव॑पक्ती की दरीरे देकर उसका खण्डन करते है ! “कासा न 
सौभाग्यगुर्णोऽगनानाः इस्त उक्ति मं सामान्य के द्वारा विरोष का समथंन किया गया हे, 
क्योकि सामान्य रोकप्रसिद्ध होता हे, इसी तरह जहा समर्थनीयवाक्य सखामान्यसूप 
हो, वह वह॒ विरोष उक्ति ॐ उपन्यास के बिना भी बुद्धि मे प्रतीति हो जायगा, 
इसङकिएु सामान्य उक्िके छिएु विशेष उक्तिके द्वारा समर्थन सर्वथा जपेत नहीं 
है--यह पूर्वपक्ी की दील दीक नही जान पडती । क्योकि सामान्य खदा ही 
छोकप्रसिद्ध ही हो रेखा कोई नियम नही हे । न्याय की अनुमानप्रणाली में हम देखते 
है कि जहौ धे को देखकर पव॑त मे अधि का अनुमान क्रिया जाता है, वर्ह 
“जह जर र्जौ है ( जो जो धूमवान्‌ है ), वर्ह वहं जाग होती है ( चह वह अभ्निमानू 
होता हे )' यह व्यापिरूप सामान्य रोकम्रसिद्ध हे, कितु इसके रिए भी विरोष खूप दृष्टान्त 
(से रसोईघर ( यथा महानस > इसकी अपेक्ता होती दी है । इस विशेष रूप दृष्टान्त के 
रयोग के बिना उखक्छी भ्रतीति नहीं हयो पाती । सामान्य उक्तिको ठीक उसी तरह निरपेत्त 
नहीं माना जज सकता, जेसे किली अप्रसिद्ध भ्यासिरूप सामान्य के उपादान के रिष्‌ 
८ अनुमिति के किए ) उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास अपरति होता है । जेते 
व्याधिसबध को पुष्ट करने के टि दृष्टान्त खूप सपक्ञ (या व्यतिरेक व्याति मे श््टान्त 
रूप विपक्त ) की निरपेक्ता नही होती, वेसे ही अर्थान्तरन्यास मे भी सामान्य उक्ति 
ङिए्‌ विशेष उक्ति अपेक्ित होती है, उसमे नेरपेच्य ( अपेत्तारहितता ) सभव नही । ( पूर्वं 
पती को फिर एक शका होती है, उसका सकेत कर खण्डन किया जाता है । ) यदि पसा 
है, तो फिर जिन स्थो मे कविने विष उक्तिके समर्थन के छ्िए्‌ सामान्य उङ्िका 
श्रयोग किया हे, वह मी पुन सामान्य के समर्थन ॐ छिषु अन्य विरोष उक्ति का उपन्यास 
अपेक्तित होगा, क्योकि कईं स्थरो पर सामान्य कोक प्रसिद्ध न होने के कारण श्रोतृडुद्धिस्थ 


१८ ऊब 


२०६ कवरुयाचन्द 





रस्य न्यासभ्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; इष्टापत्ते । अध्रैव विषये विकस्वरालङ्कारस्यालु- 
पदमेव दर्शयिष्यमाणव्वात्‌ । किच कान्यलिङ्गेऽपि न सवेत्र समथंनसापेक्षुख- 
नियम । शचिङ्करप्रकसा जयन्ति तेः इप्यत्र तद भावादुपमानवस्तुषु वणेनीयसाम्या- 
भवेन निन्दाया कविङ्ुलक्ुरुणस्वेनत्र समथनापेक्चाषिरहात्‌ । न हि तदासख- 
दास्येऽपि गतोऽधिकास्ता न शारद पा्वणशवेरीश्वर ' इत्यादिषु समथेन दश्यते ॥ 


(न विषेण न शब्ेण नाभिना न च मृत्युना । 
अप्रतीकारपारुष्या खीभिरेव य कृता ॥ 


इत्यादिकाव्यलिङ्गविषयेषु समथंनापे्ठाविरहेऽप्यप्रतीकारपारुष्या इत्यादिना 


त 
नहीं हो पाता! पूर्वपक्ती की यह दरीरू ठीक नही, क्योकि एसा करने पर दष्टापत्ति होगी 
तथा अर्थान्तरन्यास अलफार का विषयदहीन रहेगा। इस स्थर पर चिकस्वर अरूकार 
होगा, जिसका वर्णन हम इसके ठीक आगे करगे । साथदही पू्वपक्ी कए यह कटना किं 
कान्यलिग स्ने सदा समर्थन सायेक्त्व पाया जाता है, ठीक नही हे, क्योकि पेमा कोई 
नियम नही हे। कह रेसे स्थल भी है, जहौ काञ्यल्गि मे भी समथंन की अपेक्ता नही 
पा जाती 1 उदाहरण के रिष “चिकुरप्रकरा जयन्ति तेः इस उक्ति मे समथनापेक्लष्व नही 
ह, क्योकि य्ह उपमानवस्त॒ ( चमरीपुच्छमार ) मे वणेनीय उपमेय ( द्मयन्तीचि ङर- 
भार) के साम्य काञजमाव होने के कारण उनकी निदा व्यक्त होती है, तथा यह उपमान 
कविङ्कर प्रसिद्ध होने क कारण यहा इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है ! रीक 
इसी तरह (तदास्यदास्येपि गतोऽधिकारिता न श्रद्‌ पार्वंणक््वरीश्वर › ( शरद्‌ छतु की 
पूर्णिमा का चन्द्रमा" उस राजा नरके सुख की दासता करनेके भी योम्य नहीं हे ) इस 
उक्ति मं भी कोई समथन नदीं दिखाई देता । 

टिप्पणी--पूरा प्य निख्र है, इसकी त्याख्या काव्यकिगि अर्कार के प्रकरण मे दरं । 
चिङ्कस्रकरा जयन्ति ते विहुषी मूर्धनि सा निभतिं यान्‌ । 
पशय॒नाप्य पुरस्छृतेन तनत्तर्नामिच्छतु चामरेण क ॥ ( नैषध, द्ितीयस्तगं ) 
पूरा प्रययो हे -- 
अधारि पश्चेषु तदधिणा वृणा कर तच्छुयच्छायरुवोऽपि प्चवे । 
तदास्यदस्येऽपि गतोऽधिकारिता न शारद" पावंणङवंरीश्वर ॥ ( नैषधः प्रथम ममं ) 
इतना टी नही, काव्यखिग मे पेते भी स्थर देसे जति है,जो समर्थन की आवश्यकता 
न होते हृष्‌ भी कवि समर्थन कर देता हे । जसे निश्च कान्यखिगि के उदाहरण म समर्थना- 
येका नह हे, पिर भी 'अप्रतीकारपासष्या › इस पदं के वारा समर्थन कर दिया गय) ह । 
व्रह्मा ने च्िर्यो को न तो विष से बनाया है, न शखसे ही, न अभ्चिसे निर्मित किया 
है, न शूस्यु से ही, क्योकि इनकी कठोरता का को इलाज हो भी सकता हे! पर सियो 
की परूषता का कों इखाज नदीं हो सकता, इसि बह्मा ने चर्यो की रचना च्ियो से 
ही की हे! ( खिरय विष, शख, अभ्नि तथा मृत्यु से मी अधिक कठोर तथा भयकर है । )' 
यह खिर्या विषादि के द्वारा निर्मित नदीं इई है, इस उच्छ के समन की कोई अपेन्ञा 
नहीं जान प्रती, क्योकि यष्ट तो स्वत प्रसिद्ध वस्तु है । 
दस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्वप्ती के द्वारा किया गया यह विभाजन कि जर्ही 
समर्थन सापेष्स्व हो वर्ह कान्यिग होता ह, तथा जरौ निरपेकसमथन हो वर्ह अर्थातर- 
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समथेनदशना्च । न हि तत्र श्ीणा विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादन समथेनसा- 
पेश्च प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मादुभयतो व्यभिचारात्‌ समथनापेक्षसमथने' काव्यलिङ्ः 
तन्निरपेक्षसमथनेऽथौन्तरन्यास इति न विभाग | किन्तु सामथ्यंसमथकयोः 
सामाम्यधिशेषसम्बन्धेऽथीन्तरन्यास । तदितरसम्बन्धे काव्यलिङ्धमित्येव व्यव- 
सथाऽवधारणीया । प्रप्छधित्रमीमासाया द्रष्टव्य । 
एवम प्रकृतेन प्रकृेतसमथनमुदाहतम्‌ । प्रकृतेनाप्रकृतसमथेन यथा 
{ कुमार ० ५।२६ )- 
यदुच्यते पावेति ! पापवृत्तये न शूपमित्यव्यभिचारि तद्वच । 
तथा हि ते शीलमुदारदशंने ! तपस्विनामप्युपदेशता गतम्‌ | 
यथा वा- 
दान ददत्यपि जले सहसाधिषूदे 
को बिद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत ?। 





न्यास होता हे, ठीक नहीं, क्योकि इस पूर्वपक्तक्कत नियम का व्यभिचार ऊपर बताया जा 
चुका है । ८ कड काव्यक्िग के स्थरो मे भी समर्थन पेक्तत्व नहीं होता तथा निरपेत्न समथंन 
पाया जाता है, ओर कईं अर्थान्तरन्यास के स्थलों मेँ मी समर्थनापेक्तस्व अभीष्ट हे ) 
इसरिए काव्यकिग तथा अर्थान्तरन्यास के भेद का आधार यह है कि जरह समर्थनीय वाक्य 
तथा समर्थक वाक्य मे परस्पर सामान्यविशेष सबध हो, वहीँ अर्थान्तरन्यास होता हे । 
इससे भिन्न प्रकार के सबध होने पर काभ्यरिग अरकार का विषय होता है । इस विषय 
का विरद विवेचन चिन्नरमीमासा में देखा जाना चाहिए । 

अर्थान्तरस्यास् मे दो वाक्य होते है-एक सामथ्यं वाक्य दूसरा समथंक वाक्य । इसमे 
भ्रथम वाक्य या तो विज्ञेष होता है या सामान्य, इसी तरह दूसरा वाक्य भी उससे सबद्ध 
या तो सामान्य होतः हे या विरोष । यह सामथ्यं वाक्यभी यातो प्रहृत ( वणनीय >) 
होता है या अप्रकृत । उपर के कारिकार्घद्रय मेँ अप्रङृत सामान्य-विदहोष के द्वारा क्रमश्च. 
भक्त विशेष-सामान्य का समर्थन किया गया है । अब यह प्रकत रूप समथंक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामर््यवाक्य के समर्थन के उदाहरण बिये जा रहे हे, जेसे- 

ङमारसस्भव के पचमलगं मे जह्यचारी के वेष मे आये शिव पावती से कह रहे हे - 
“हे पार्वति, सदर्थं इष्टाचरण के किए नही होताः ( रूपवान्‌ व्यक्ति दुष्टाचरण नहीं करते ) 
यह उक्ति सर्वथा सत्य है । हे उदारदशंन वाटी पार्वति, तुम्हारा चरित्र इतना पवि दै कि 
वह तपस्वियो फे किए भी आदक्चं हो गया है 1" 

यहा प्रथम उक्ति सामर््यवाक्य हे, जिसमे सामान्य रूप अप्रकृत का विन्यास इजा हे 1 
इसके समर्थन के किप्‌ दूसरे ( समर्थक ) वाक्य मेँ कवि ने विशेष रूप ( पावंतीसबद्ध ) 
ङ्त का उपादान किया हे । 

मङ्कत ॐ द्वारा अप्रद्रत के समर्थन का अन्य उदाहरण निश्च हे । 

माघके शिष्ुपाङ्वध क पचम सर्ग न्नं रेवतक पवंत पर डरे गये सेना के पड़ाव का 
वर्णन है । को हाथी नदी मे मजन कर रहा हे । जब वह पानी मे धुसखता है, तो उसके 
कपोर पर मदपान करते भोरे उड़कर दूर भग जते है । इसी चस्तु का व्रणेन करते इष 
कवि कह रहा है.- 
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यदन्तिनि कटकटाहतटान्मिमहर- 
ध [क 
मेङक्षूदपाति परित पटलैरलीनाम्‌ ।। १२२-१२३ ॥ 


द२ विकस्वरयाल्लदारः 
यस्मिन्विशेषसामान्यविद्येषः स विकस्वरः । 
सन जिग्ये महान्तो हि दुर्धषाः सागरा इ ॥ १२४ ॥ 
यत्र॒ कस्यचिद्विशेषस्य समर्थनाथं सामान्य विन्यस्य ततस्मसिद्धावप्यपरि- 


तुष्यता कविना तत्समथनाय पुनविंशेषान्तरयुपमानरीत्याथौन्तरन्यासबिधया वा 
बिन्यस्यते तत्र विकस्वरालङ्कार । उत्तराधे यथाकथचिदुदाहरणम्‌ । 


इद तु व्यक्तमुदाहरणप्‌ ( कुमार १।२ )- 
अनन्तरलप्रमवस्य यस्य हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 





'बतादये तो सही, एेसा कौन ुद्धिमान्‌ होगा जो दान को देने वारे ( मदजरू से 
युक्त ) व्यक्ति के मूरखौ-जडो ( जरू ) से युक्त होने पर भी उसका आश्चय न छोडे ( उसके 
साथ ही रहना पसद्‌ करे ) ? क्योकि नदी के पानीमें डुबकी ख्गाने की इच्छ वारे 
हाथी ऊ गण्डस्थरू रूपी कटाह से भोयो का चण्ड एक दम उड़ गया ।" 

यहौँ भी साम्यं वाक्य मे सामान्य अशकत रूप उक्ति पाई जाती हे, उसका समर्थन 
समर्थक वाक्य की विशेष प्रक्ृतरूप उक्ति के द्वारा किया गया हे । 

६२ विकस्वर श्रलङ्कार 


१२०-- जहौ विरोष की पुष्टि सामान्य से की जाय ओर उसकी ददता के खपु तीसरे 
वाक्य्ेष्ठिर से कफिसी विशेष का उपादान हो, वर्ह विकस्वर भरुङ्कार होता है! जेसे, 
उस राजा को कोई न जीत सका, महान्‌ व्यक्ति दुष्मधषं ( अजेय ) होते है, जेसे समुद 
अजेय ङ । 

यह "वह राजा अजेय है" यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि महान्‌ व्यक्ति अजेय होते 
है" इस सामान्य उक्तिके हारा की गई हे । इसे पुन पुट करने के रिष जसे सुद्र अजेय 
हेः इस विष का पुन उपादान किया गया हे, जत यही विकस्वर अर्ङ्कार है । 

जिस काव्य सें किसी विशेष उक्ति के समथंन के लिए कविं सामान्य उक्ति का प्रयोग 
करता है, तथा उस समर्थन के सिद्ध हो जाने पर भी धृणंत. सन्तुष्टं नहीं हो पाता ओौर 
उस विशेष उक्तिका समथंन करनेकेरिएु फिर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग 
उपमान सपमे या अर्थान्तरन्यास के खूप करता है, बहौ विकस्वर अलङ्कार होता है! 
( यदि प्रथम प्रणाली का ञाश्रय छया जायगा तो विकस्वर मँ प्रथमां मेँ अर्थान्तरन्यास 
होगा, उत्तरार्धं मे उपमा, जेते "स नजिग्ये सागरा इवः चारे उदाहरण मेँ । यदि 
द्वितीय प्रणाी का आश्रय ख्या जायगा तो विकस्वर में दोनों जगह अर्थान्तरन्यास 
होगा, एकम विशेषका सामान्य केद्वारा समथंन, दुसरे सामान्य का विशेषके 
दवारा समर्थन, जसे उदाहियमाण (मालिन्यः विप्ररुम्भौः वारे पद्य में । ) कारिका 
के उन्तराधं भं दिया गया उदाहरण जेसे तेसे विकस्वर का उदाहरण है । इसका स्पष्ट 
उदुष्टरभ निर्न हे । 

कुमारसम्भव के भ्रथम सर्गं से हिमालय का वर्णने । हिमाख्य म अनेक रत्न ढी 


विष्छस्वरार्ङ्कार २०९ 


एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्नतीन्दो किरणेष्विवाङ्कः ।। 
इद॑भुपमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम्‌ । 
अथौन्तरन्यासविधया यथा- 
कणौरुन्तुद मन्तरेण रणित गाहस्व काक । स्वय 
माकन्द मकरन्दशालिनमिह त्वा मन्महे कोकिलम्‌ । 
धन्यानि स्थलवेभवेन कतिविदस्तूनि कस्तूरिका 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पङ्के न शङ्केत कः ?॥ 








यथा वा- 
मालिन्यमञ्जशशिनोमधुलिटकलङ्को 
धत्तो मुखे तु तव दक्तिलकाञ्ञनाभाम्‌ । 
दोषावित कचन मेलनतो गुणत्व 
वक्तुरणौ हि बचसि भमविप्रलम्भो ।। १२४ ॥ 


उत्पत्तिभूमि होने के कारण, उस्म वफ का होना भी उसके सोभाग्य का हास न कर पाया। 
अनेको गुणो कै होने पर एक दोष उनके समूह मे वैसे ही चिप जाता है, जेसे चन्द्रमा 
की किरणो तें कलङ्क । 

यह "वफ अनेको रत्नो की खान हिमाख्य का कदु भी नहीं बिगाड़ पाया! यह विष 
उक्ति है । इसका समर्थन अनेको गुणो के समूह मे एक दोष हिप जाता ह" इस 
सामान्य उक्ति ऊँ द्वारा किया गया हे । । इसका समर्थन पुन उपमानवाक्य जेस चन्द्रमा 
की किरणो म करङ्कः हस वि्ेष उक्तिके द्वारा कियाजारहाडहै। अत यर्हौ विकस्वर 
अलङ्कार हे । 

यह उदाहरण अन्यविकशेष के उपमान प्रणाङी के करिये गये प्रयोग का है । अर्थान्तर 
न्यास वारी प्रणाली के निम्न दो उदाहरण ह - 

कोई कवि कौ को सम्बोधित करङे कह रहा है! हे कौषए, कानों के ककंडा खूगने वारे 
स्वर को छोड़कर तुम पराग से सुरभित आम के पेड का सेवन करो, लोग दुर वर्ह 
कोय समन्नने ख्गेगे। किसी विरेष स्थान की महिमा के कारण कद वस्तुषु धन्य हो 
जाती है । नेपाल के राजा के रकार पर रगे हृष्ट कीचड़ ( पङ्क ) को कोन व्यक्ति कस्तूरिका 
न समद्ेगा? 

यौ "कौप का जाम के पेड़ पर जाकर कोय समश्चा जाना, यह विरेष उक्ति दे। 
इसका समर्थन (स्थानमहिमा से वस्तुं भी मदहिमाश्ञाटी हो जाती हैः इस सामान्य के 
दारा इभा हे । इसमें अर्थान्तरन्यास है । सामान्य का पुन अर्थान्तरन्यासचिधि से नेपा- 
रूराज के भार पर पङ्क मी कस्तूरिका समन्ना जाता हैः इस विशेष के द्वारा समथन क्रिया 
गया है । अत य्ह विकस्वर जरुङ्कार ह । अथवा जेसे- 

हे सुन्दरी, कमर तथा चन्द्रमा मे भौरा तथा करुङ्क मङ्िनिता को धारण करते है, 
ओर तुम्हारे भख में नेत्र तथा तिरूकाञ्जन उनकी श्चोभा को धारण करते हे । कभी कभी 
दो दोष मिरुकर गुण भी बन जाते! वक्ता की वाक्शक्तिं म तथा विप्ररस्भ कभी 
कभी गुण माने जाते है । ( भाव यह है वक्ता कमी कभी पूरवपक्षी को परास्त करने के 
स्यि म तथा विप्ररम्भ का प्रयोग करता हे, जेस कोई नैयायिक छुरु से घटवत्‌ स्थान 
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६२ परौढोत्तयलड़ारः 
प्रीढोक्तिरूत्कषहितौ तद्ेत॒त्वप्रकल्पनम्‌ । 
कचाः कृङिन्दजातीरतमारस्तोममेचक्छाः ॥ १२५ ॥ 





मे पदर घटाभाव का निणंय कर तदनन्तर वट ह" इस प्रमा की सिद्धि करता हे, इस 
प्रकार व्ही ्रम तथा प्रतारणा ( विप्रङुम्भ > गुण वन जाते ह । ) 

इसमे मथम वाक्य मे नायिका के सुख की शोभा कारे नेत्र तथा तिककाञ्नन के कारण 
बद ही रही हे, यह विरोष उक्ति हे! इसके समर्थन ॐ खयि (कभी दो दोष मिख्कर गुण 
बन जाते है, इस सामान्य का प्रयोग किया गया है । इस सामान्य के समर्थन के रिपु 
मुन अथान्तरन्याससरणि से "वच्छ के वचन मे रम तथा विप्ररुम्भ कभी कमी गुण हो 
जाते हैः इस विशेष का उपादान हुआ है । अत य्ह मी विकस्वर अलङ्कार ३ । 

रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ धिकस्वर अलङ्कार को अलग से अलङ्कार मानने के पक्षमे 
नही है । उनके मत मे विकस्वर मे चिन्ह दो मलङ्कार कध-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा 
दो भथान्तरन्यासो की सखष्टि होती है। सखष्टि को जलग से अल्ार का नाम देना उचित नही 
जान पडता) करं स्थानो पर उपमादि अनेक लका मे परस्पर अनुम्राह्य-अनुयाहक-भाव 
पाया जाता है, फिर तो वहाँ भी नवीन अरुकार का नामकरण करना पडेगा 1 उदाहरण कै किए 
वीक्ष्य राम घनदयाम ननृतु दिखिनो वनेः मे उपमा से पुष्ट भ्रान्ति अल्कार को को नया नाम 
देना होगा | 

कुवख्यानन्दकारस्तु--यर्मिन्‌ विशेषसामान्यविदोषा स विकस्वर. “अनन्तरलनप्रभ- 
वस्य' इत्यादि । "कणरिन्तुन्द क । पपूर्वमुपमारीव्या इह प्वर्थान्तरन्यासरीत्या विक- 
स्वरालङ्कार › इत्याह । तदपि तुच्छम्‌ । एव चाथोन्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर- 
न्यासग्रमेदयोश्च ससृष्व्येवोदाहरणाना त्वदुक्ताना गतार्थवे नवीनारकारस्वीकारानौचि- 
व्यात्‌ । अन्यथोपमादिप्रमेदानामनुभाद्यायुय्राहकत्तया सनिवेशितेऽप्यखङ्कारान्तरकरूपना- 
पत्ते । वीय राम घनश्याम ननृतु शिखिनो वने" इ्यत्नाप्युपमापोषिताया आान्तावरङ्का- 
नान्तरप्रसङ्गाख्च । ( रसगज्गाधर ए° ६२९-४० ) 


९३ ग्रौदोक्ति श्रलङ्कार 


१२५-- जरह किसी कायं के अतिहाय को न करने वारे पदार्थं को उसका कारण मान 
स्या जाय, वहीँ प्रढोक्ति अलङ्कार होता हे, जैसे उस नायिका के बार काद्धिन्दी (यमुना) 
के तीर पर उत्पन्न तमाल बरतो के समूह के सदश नीरे है । 

रिष्पणी-ग्रौभेक्ति जरुकार को मम्मट तथा रुच्यक ने नदीं माना है 1 चन्द्रारोककार जयदेव 
ने इसे अतिशयोक्ति कै बाद वणित किया है । उनके मत सेकसी कार्ये अयोग्य पदाथैको 
उस कायं के योग्य वर्णित करना प्रौलेक्ति है - 

परौढोक्तिस्तदशाक्तस्य तच्ुन्तसवावकश्पनम्‌ 1 
कलिन्दृजातीररुहा श्यामला सरख्दुमा ॥ ( चन्द्रासेक ५०४७ ) 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अवदय प्रौदोक्ति को पृथक्‌ मल्कार माना है --कसमिधिदथं 
किञ्िद्रमं्ृता तिद्ययप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्व्मवता ससर्गस्योद्धावन प्रौढो ि । ( रस- 
गङ्गाधर प० १७१ ) इस अलकार का उदाहरण वे यह पच देते है - 

सन्थाखरञ्रमशवचेगवक्षवव्‌ा ये दुग्धाम्बुधेरुदपतन्नणव सुधाया । 
तेरेकतीसुपगतेर्विंविधौषधीभिर्धाता ससजं तव देव द्यादइगन्तान्‌ ॥ 


सस्मवतनारुङ्कार, २११ 





कायीतिशयादेतौ तद्धेतत्वप्रकल्पन भ्रौढोक्ति । यथा तमालगतनेल्यातिशया- 
हेतौ यमुनातटरोहणे तद्धेतुखभरकल्पनम्‌ । 
यथा वा- 
कल्पतसकामदोश्धीचिन्तामणिधनदशङ्खानाम्‌। 
रचितो रजोभरपयस्तेज शऋासान्तराम्बरेरेष. ॥ 


अचर कल्पवक्षायेकेकवितरणातिशायिबणैनीयराजवितरणातिशयाहेतौ कल्प- 
बरष्वपरागादिरूपपच्चमभूतनिर्मितसवेन तद्धेतुत्वप्रकल्पन प्रौढो क्ति. । १२५ ॥। 


६€ सस्मावनालज्ारः 


सम्भावना यदीत्थं स्यादित्युहोऽन्यस्य सिद्धये । 
यदि शेषो भवेदक्ता कथिताः स्युगणास्तव ॥ १२६ ॥ 





यँ समद्रमन्धन के समय दुग्धसमुद्र से उठे अशत के अणुषओं को नाना प्रकार की ओौष- 
भियो से जोडकर ब्रह्मा ने भगवाम्‌ की दयादृष्टि की खष्टिकी है, इस उक्ति मेश्रौटोक्ति अरुकार 
पाया जाता है, 

जरौ किसी कार्याविक्षय के अहेतुभूत पदार्थं मे उसकी हेतुता कल्पित की जाय वहीं 
भ्ोढोक्ति होती है। जेसे उपर कै उदाहरण से तमार्छो की नीरूता का कारण कङिन्दजा 
तीर पर होना नही हे, किन्तु कवि ने उस नीखुता का कारण कलिन्दजा के तीर पर उगना 
कल्पित क्रिया है, अत य्ह प्रौटोक्तिहे। 

५ 

अथवा जंसे- 

किसी राजा की दानश्चीरता का वर्णन है । 

यष राजा कल्पव्रक, कामधेनु, चिन्तामणि, कुबेर तथा शख के ऋमश्॒परागसमूह, 
दुग्ध, तेर, श्वास तथा जभ्यन्तर आकाश्च के द्वारा बनाया गया हे 1 

य्ह कवि इस बात की ग्यञ्जना कराना चाहता है कि राजा कल्पच्रत्त आदि एक 
एक दानशीर्‌ पदार्थं से मी अधिकं दानशीरु है, इस दानशचीरूता के अतिशय के कारण 
रूप मे, कति ने--कल्पन््तपराग आदि पाच पदार्थो को मिकाकर राजञा की स्वना की है, 
यह कह कर उन पाचों पदार्थौ के समिश्रण में उस दानशील्तातिश्चय का हेतु कल्पितं 
भिया हे । अत यर्हौप्रौढोक्ति जलङ्कार हे । 

६४ सम्भावना अलङ्कार 

१२द-जह किसी कार्यं की सिद्धि के छिए "यदि पेता हो तो यह हो सकता द" इस 
भकार की कर्पना की जाय, वृह सम्भावना अलङ्कारं होता है । जसे, यदि स्वय शेष गुर्णो 
के वक्ता बने तो आपके गुण कटे जा सकते है । 

रिप्पणी--मन्मट, रुय्यक तथा पण्डितराज ने सम्भावना अरूकार नही माना है । वे इसका 
समावेश्य अतिश्चयोक्ति के तृतीय भेद मे करते है । 

यहम "यदि रोष वक्ता बने, तो गुण के जा सकते है" इस अश मे खस्भावना ह । 


२१२ कुवर्याचन्द्‌. 


~ ~~----~ ~~ 








यथा वा- 
कस्तूरिकागरगाणामण्डाद्रन्धगुणमखिलमादाय । 
यदि पुनरह बिधिः स्यां खलजिहाया निवेशयिष्यामि ॥ 
“यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌" अतिशयोक्तिभेद इति ( १०।१०° ) काव्यप्रकाश- 


कार* ॥ ९२६९ ॥ 
६४५ मिथ्याध्यवसित्यलङ्ारः 


किचिन्मिथ्यात्वसिद्धय्थं मिथ्याथान्तरकल्पनम्‌ । 
मिथ्याध्यवसितिर्वेश्यां वशयेत्खस्रजं वहन्‌ ॥ १२७॥ 
अत्र वेश्यावशीकरणस्यात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनङ्खसुममालिकाधारण- 
रूपाथोन्तरकल्पन भिथ्याभ्यवसिति । 
अस्य क्षोणिपतेः पराधेपरया लक्षीक्रता संख्यया 
्रज्ञाच्षुरवेद्यमाणबधिरभ्राव्या किलाकीतेयः | 
गीयन्ते खरमष्टम कलयता जातेन वन्ध्योदरा- 
न्मूकाना प्रकरेण क्रूमेरमणीदुग्धोदषे रोधसि ॥ 


भथवा जेसे- 

यदिमे ब्रह्मा हो जा, तो कस्तूरीग्रगो के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण को ठेकर 
दुरो की जीम पररखदू। 

यदौ ध्यदि मे ब्रह्मा हो जा, तो, इस उक्ति मे सम्भावना अलङ्कार है । 

काव्यप्रकाशकार के मतानुसार "यचर्थोक्तौ च कल्पनम्‌? वारा सेद्‌ अतिशयोक्ति का 
रकार विशेष हे । 

६५ मिथ्याध्यचसिति अल्डार 

१२७- जर्हण किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए अन्य मिथ्याल्व की कल्पना की 
जाय, वरहा मिभ्याध्यवसिति अलङ्कार होता है । जेसे गगनङुसुम ( खपुष्प ) की मारा 
धारण करने वाला व्यक्ति वेश्या को वह मँ कर सकता है । 

इख उदाहरण मे वेश्या को वश्च मेँ करना अत्यन्त असम्भव ह, इस बात की सिद्धि 
के रिष कवि ने गगनकुसु्मो कीमाखा का धारण करना, यह दुसरा मिथ्या अर्थं 
कल्पित किया है, इसरिरए्‌ य्ह मिथ्याध्यवसिति अकष्कार है । अथवा जसे इस निर्न 
उदाहरण में- 

किसी राजा की निन्दा के व्याज से स्तुति कीजारही है --यह राजा बड़ा अकीर्तिं 
श्यादी हे। इसकी कारी अकीर्तिं की सख्या कर्हौँ तक गिनाई जाय, वह परार्द्धं की 
सख्या से भी भधिक है । इसकी अकीतिं को ्र्ताचल्र्जो ( अन्धो ) ने देखा है तथा बहे 
ने सुना हे। बन्ध्या के पेट से उतपन्न गूँगे पुरो का दण्ड कूर्मरमणी-दुग्ध-समुद्र के 
तीर पर अष्टम स्वर भे इस राजा की अशीतिं का गान किया करते हैँ । भाव यह है, इस 
राजञा अकीर्तिं का नाम निक्षान भी नहींहे। 

यर्हौ "पराध से भी जधिक होना, “अर्धो के द्वारा देखा जाना, वन्ध्यापुत्र" शगुगि के 
द्वारा भष्टम स्वर मँ साया जानाः श्कू्मरमणीदुग्ध, जादि सब वे मिथ्यार्थान्तर रै, जिनकी 
कठपना राजा छी लकीरतिं के मिभ्याटव को सिद्ध करने के रिष की गर हे। 


रुङितारङ्कार. २१२ 


पि 1111।11।11 काश्य 


„ अत्राद्योदाहरण निदशेनागभम्‌ द्वितीय तु शुद्धम्‌ । असंबन्धे सबन्धरूपा- 
तिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः छिचिन्भिथ्यात्वसिद्धच्थं मिथ्याथौन्तरकल्पना- 
त्मना विच्छित्तिविशेषेण भेद ॥ १२७ ॥ 

ददे ललितालङर. 


वर्ण्ये स्याद्वण्यवृत्तान्तप्रतिबिम्बस्य वणनम्‌ । 
रकित निगेते नीरे सेतुमेषा चिकीषति ॥ १२ ॥ 


यहाँ पहर उदाहरण में निदर्नागभं मिथ्याध्यवसिति है, वर्योक्कि खपुष्पमारङाधारणः 
तथा वेश्यावश्ीकरणः मे चिवप्रतिबिबभाव से वस्तु्तवध की सम्भावना पाई जाती हे। 
दूसरा उदाहरण शुद्ध सिध्याध्यवसिति का हे । कदाचित्‌ कुद्धरोग मिभ्याध्यवसिति को 
अतिशयोक्ति का ही मेद्‌ मानना चाहे, इस शका के कारण अथकार इनका भेद्‌ बताते इए 
कहते है कि मिथ्याघ्यवसिति का असबघे सबधरूपा अतिश्चयोक्ति से यह येद्‌ है फि यँ 
किसी विशिष्ट मिभ्यासव की सिद्धि के छिए अन्य मिथ्या अर्थं की कल्पना की जाती है, अत 


इस मिभ्याथान्तरकट्पना के कारण इसमे अतिशयोक्ति की अपेक्ला भिन्न कोटि का चमत्कार 
पाया जाता हे । 


रिष्पणी-मिथ्याध्यवसिति नामक अलरकार केवल अप्पयदीक्षित ही मानते जान पडते हैँ । 
अन्य आरकारिकि इसे अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हैँ । पण्डितराज जगन्नाथ इसे प्रौटोक्तिका 
भेद मानते है । प्रोढोक्ति अरुकार के प्रकरण मे वे अप्पयदीक्षित के इते मलग अरूकार मानने कै 
मतकाखण्डनकरतेहे। वे बततेहै कि एक मिथ्यात्व की सिद्धिके अन्य भिथ्या व्स्तुकी 
कल्यना प्रौदोक्ति मे द्य अन्तभूत होती है! (८ एकस्य मिथ्यात्वसिद्धथथं मिध्याभूतवस्त्वन्तर- 
कट्पन मिभ्याध्यवसिताख्यमलकारमिति न वक्त्यम्‌, भ्रीढोक्स्येव गतार्थस्वात्‌ । रसगगाधर 
पृ० ६७२ ) इसा कषवध मे आगे जाकर वे वेद्या वश्चयेत्खस्ज वहन्‌? वाङ उदाहरण की मौ जोच 
पडतार कर इसमे केव निदद्ना अर्कार घोषित करते है, निदशेनागमां भिथ्याध्यवसिति नदी । 
८ यन्तु "वेश्या वशयेव्खखरज बहन्‌! इति ऊुवरयानन्दद्ृता मिथ्याघ्यवसितेरुदाहरण निर्मित 
तत्त॒ निदक्चंनयेव गतार्थम्‌ । निदशंनाग्भात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम्‌-पदी 
प० ६७३ ) आगे जाकर वे दलीरू देते है कि यदि भिथ्याध्यवसितति अरूकार माना जातादहै,तो 
बेचारी सत्याध्यविति ने क्या विगाटाथा कि उसे अकार नही माना जाता । ( यदि च मिथ्या- 
ध्यवसिते रेवाकुकारान्तर, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यात्‌--बही प° ६७२ ) किर तो निन्न 
उदाहरण मं सप्याध्यवत्िति मानी जानी चाहिए - 

हरिश्वन्द्रेण सन्ञप्षा अगीता धमंसूचुना । 

खेखन्ति निगमोत्सगे मात्ग॑गे गुणास्तव ॥ 
(0 हरि श्रन्द्रादि से सब्ड यणो की सयता की सिद्धिदो रही है।, वस्तुत ये दोनों प्रोदोक्ति 

द्‌ हैः । 





६5 छलित श्रक्कार 
१२८- जह वर्ण्यं विषय के उपस्थित होने पर उससे सबद्ध विषय ( धमं › का वर्णेन 
न कर उसके प्रतिजिबभूत अन्य ( अप्रस्तुत ) बृत्तान्त का चरणन किया जाय, वर्ह रकित 
अरुकार होता है । जेषे, ( कोई नायिका समीप भये अपराधी नायक का तिरस्कार कर 
बैदती है तथा उसके रौ जाने पर सखी को उसे मनाने मेज रही है, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है । >) यह नायिका नदी (या ताङाब ) के पानी कै निकर जाने पर अब 
सेतु ( बध ) बाधने की इच्छा कर रही हे । 





२१४ ऊवख्यानन्द्‌ 


एवात व 4 ाािकावाच्छाकाकाकच्छककाकाचाकक्कषकोकषकन्कष्ावावाष्काकाकग्छककककककन्कन्ककाषककाष्काकष्छन्काग्ाागन्काषकाकागकाकनवन्वयप न 1 
मिती विरि पिकगिरा 








्रसतुते धर्मिणि यो वणनीयो वृत्तान्तसमवणैयित्वा तत्रैव तस्रतिविम्बरूपस्य 
कस्यचिदप्रस्तुतधृत्तान्तस्य वणेन ललितम्‌ । यथाकथचिदाक्षिण्यसमागततत्कालो- 
पेक्ितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथं सखी प्रेषयितुकामा नायिकाञु- 
दिश्य सख्या वचनेन तन्यापारारमरतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवणेनम्‌ । नेयमप्र 
स्तुतग्रशसा, प्रस्तुतधर्मिकेतात्‌ । नापि समासोक्ति ¦ प्रस्त॒तवृत्तान्ते बण्येमाने 
विशेषणसाधारण्येन साषूप्येण वाऽग्रस्तुतवरन्तान्तस्फएूयेभावात्‌, अप्रस्तुतवृत्तान्ता- 
देव सरूपादिह भस्तुतबन्तान्तस्य गम्यष्वात्‌ | नापि निदशेना, प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्ता- 





य्ह प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक्छ फे पास सखी सप्रेषण है, यह नायक कै रूढ 
कर चरे जने कै बाद क्रिया जा रहाहे। इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कथिने 
तस्परतिबिबभूत अन्य बृन्तान्त "पानी के निकलने पर बाध बाधने की चेष्टाः का वणन क्रिया 
है! अत यहम रुित अलकार है । 


रिष्पणी- प्राचीन आलकारिक इसे अरग से अकार नही मानते दण्डी मम्मट आटि इसका 
समावेश आर्थी निदर्च॑ना मे करते है) पण्डितराज ने इसे अलग से अकार माना है--“जहौँ 
प्रस्तुत धमीँ मै प्रस्तुत व्यवहार ८ धमं) का उल्छेय न कर अप्रस्तत वस्तु के व्यवहार ( मं) का 
उस्केखे किया जाय वहौँ लखित अल्कार होता है 1 ८ प्रकुतधर्मिंणि भ्रकृतच्यवहारानुर्टेखेन 
निरूप्यमाणोऽग्रक्रतन्यवहारसम्बन्धो छुटितालकार --रसगङ्खाधर प° ६०४ ) 


प्रस्तुत विषय मे जिस वृत्तान्त का वर्णन क्रिया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर 
जहौ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिबिम्बरूप किसी अन्य अप्रसतुतच्रत्तान्त का वणन किया 
जाय, वर्ह खलित भल्ङ्कार होता है ! ( इसी का उदाहरण कारिकार्धं मेहे, इसी को 
स्पष्ट करते कहते दँ । ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास आकर उसे 
भसन्न करने का अनुरोध करता हे, षिन्तु उस समय नायिका उसकी उपेन्ञा करती हे, अत 
वह छोट जाता है । उस अन्य नायिकासक्त छोटे हए नायक को छिवा कान के किए सखी 
को भेजने की इच्छा बारी नायिकाको उद्िष्ट कर सखी के व्चनकेद्रारा कवि ने उख 
श्यापार के प्रतिबिग्बभूत “जक ऊ निकलने पर सेतु बन्धन की चेष्टाः का वर्णन कियाहे। 
यर्हा अभ्रस्त॒तग्रश्शसार्ङ्कार नही माना जा सकता, क्योकि यहम यह म्यवहार प्रस्तुत 
धमी ( नायक्रानयनव्यापार ) से सम्बद्ध है, जव कि अप्रस्तुतप्रश्शसा मे वर्णित व्यवहार 
( इत्तान्त >) केवर अप्रस्तुत से सम्बद्ध होता है । दसी तरह यौ समासोक्ति अरुङ्कार भी 
नहीं हो सकता, क्योकि समासोक्ति मेँ भस्त॒त उत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत बृत्तन्त की 
भ्यञ्जना होती है, समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाता है तथा समान 
विशेषण के कारण अथवा सारूप्य के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत के भ्यवहार की व्यञ्जना 
होती है । इस स्थर पर एेसा नदीं होता, अत यर्हौ समासोक्ति का कत्र नहीं माना जा 
सकता । साथ ही यहौँ प्रस्तुत वृत्तान्त के साखूप्य सेदही भ्रस्तुत वृत्तान्त की 
ध्यञ्जना हो रही है । इसके अतिरिक्त इस सथरु में निद्श्चंना अङ्ङ्कार भी नहीं माना 
जा सक्ता । निदर्शना वहीं हो सकती है जहौँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों वृत्तान्त स्वश- 
ब्दोपात्त हो तथा रेसी स्थिति मेँ उनमें रेक्य समारोप क्ये । यदौ जप्रस्तुतवृत्तान्त तो 
दवी्दोपात हे, किन्तु प्रत॒तदत्तान्त नहीं । इसी बात को जीर अधिक पुष्ट करने के 
किप्‌ तकं करते दं करि यदि रेसा अलङ्कार जो विषय ( भरस्तुत ) तथा विषयी ( अप्रस्तुत ) 
दोनो के स्वश्ञग्दोपात्त होने पर माना जाता दे, केवल विषयी ( अप्रस्तुत ) के ही प्रयोय 
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न्तयो शब्दोपात्तयोरेक्यसमासेप एव तस्या समुन्मेषात्‌ । यदि बिषयपिषयिणो. 
शब्दोपात्तयो' प्रवतेमान एवालङ्कारो विषयिमात्रोपादानेऽपि स्यात्तदा रूपकमेव 
भेदेऽप्यमेदरूपाया अतिशयोक्तेरपि विषयमाकमेत्‌ । नयु तद्यत्र प्रस्तुतनायकादि- 
निगरणेन तत्र शब्दोपात्ताप्रस्तुतनीरा्यभेदाध्यवसाय इति भेदे अभेदशूपातिशयो- 
क्तिरस्तु । एव तहिं सारूप्यनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशसानिषयेऽपि सेवातिशयोक्ति 
स्यात्‌ । अप्रस्तुतधर्मिकस्वान्न भवतीति चेत्‌ः--तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिवाचकपदस्यापि 
प्रसिद्धातिशयोक्तयुदाहर्णेषवव प्रस्तुतधर्मिलघ्चकत्वसम्भवात्‌ ॥ नन्वभ्रस्तुतमर- 
शसाया सरूपादप्रस्तुतवाक्याथौत्‌ प्रस्तुतवाक्यार्थोऽवगम्यते, नघ्वतिशयोक्ताविष 
करने पर माना जाने खुगेगा तो फिर रूपक अलङ्कार का विषय चिस्तृत हो जायगा तथा 
मदे जअभेद्रूपा अतिशयोक्ति (या रूपकातिक्योक्ति ) के चेत्रमें मौ रूपक अलङ्कार का 
भ्रवेश्न हो जायगा । अत जरह दोनो का स्वराब्दौपात्तरख अभीष्टहो वरह एक के प्रयोग 
करने पर वह अलङ्कारं न हो सकेगा, इतरिए केवर अप्रस्तुत च्ृत्तान्त के व्यवहारं 
कै कारण य्ह निदश्च॑ना नही मानी जा सकती । पूर॑पत्ती इसं सम्बन्ध मे एक नं 
सरणि उपस्थित करता दहै--दीक है, जाप यहम अप्रस्तुतप्रश्षसा, समासोक्ति या 
निदक्ल॑ना मे से अन्यतम अर्द्र नही मानते तो न वही, यहम मी अमेदरूपा अतिक्- 
योक्ति मान रे । यर्हा स्वरब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि ( नीरनिर्गमन तथा सेतुबन्धन ) 
नेप्रस्तुत नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर क्या हे। 
इस निगरण के द्वारा अप्रस्तुत का अभेदाध्यवस्राय हो गया हे इख प्रकार यर्म मेदे अमेद- 
रूपा अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्तपक्ती को यह मत स्वीकार नहीं । इसी 
का खण्डन करते हुए वह दरीर पेश्च करता है कि रुक्त अलङ्कार के स्थर प्रर भेदै 
अमेदरूपा अतिशयोक्ति मानने पर ता सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुतग्रश्शसा के सेत्रमे भी 
यही अलङ्कार ( अतिकययोक्ति ) हो जाथगा, फिर तो अप्रस्तुत-प्रशखा के उस भेदको 
मानने की क्या जरूरत है । यदि अप यह दलीरदं कि अप्रस्तुतप्रश्शसा भलुङ्कार भं 
अप्रस्तुत वण्यं होता हे, तथा अतिशयोक्ति मे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अध्यवसाय 
होता है ( तथा बहौ वण्यं प्रस्तुत ही होता है ) 1 अत अगप्रस्तुतग्रश्लसा के स्थर मे अति- 
शयोक्ति अरुङ्कार नही हो सकता । अग्रस्तुतप्रशसा मं भी हम देखते हँ फि अतिश्च- 
योक्ति फे प्रसिद्ध उदाहर्णो की भोति, अप्रस्तुत धर्मिवाचक पद्‌ ( अप्रस्तुत धमी से सम्बद्ध 
वाचक पदो ) के द्वारा प्रस्तुतधर्सिलक्तकष्व ( प्रस्तुतघर्मौ से सम्बद्व रुककप्व ) सम्भव हो 
सकता है । भाव यह हे, अतिकश्लयोक्ति में जिन पर्धोका प्रयोग होताहे, बे मुखयाद्त्ति 
से अप्रस्तुत से सम्बद्ध होते रै, किन्तु ( साभ्यवसाना ) रक्षणा से प्रस्तुत को रक्तित 
करते हे, जब किं भप्रस्तुतप्रच्चसा में वे पद्‌ केव अभ्रस्तुतपरक ही होते है, तथा प्रस्तुत 

वयज्जनागम्य होता है--इस प्रकार की पूर्वपक्षी की दलीरू है, अत अप्रस्तुतप्रशसा का 

समवेक्ष भतिदायोक्ति में नही हो खकता। इसी का खण्डन करते हए विद्धान्तप्ती 

जताता है कि कभी कमी भप्रस्तुतप्रशषसा मे अप्रस्तुत के वाचक पद्‌ प्रस्तुत के रक्तक हो 

सकते ह । पूर्वपक्षी के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते इए सिद्धान्त 

पक्तां रुडित अरुङ्कार को अतिश्चयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने क छिए कहते हैँ । यदि पूर्व- 

पक्षी यह दलीख दे ि अप्रसतुतप्रश्सा में तुल्यरूप ( सरूप ) अप्रस्तुत वाक्यां से 

परस्तुतवाक्याथं की व्यञ्जना होती है, अतिक्ञायोक्षि की तरह विषयी ( अग्रस्तुत ) के 





२१६ कुवख्यानन्द्‌, 





य 0 भ 


विषयिवाचकेस्तत्ततपदेर्थिषया लदयन्त इति भेद इति चेत्तर्हि इहापि प्रस्तुतगताद- 
भ्रस्तुतवृत्तान्तरूपाद्याक्याथीततद्रतप्रस्ततवृत्तान्तरूपो वाक्याथ ऽवगम्यत इत्येवाति- 


शयोक्तितो भेदोऽस्तु । बस्ततस्तु- 


सोऽपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तकरणयोग्यापल 
र्ट सा मदविस्यृतस्वपरदिक्रि भूयसोक्तेन वा ? । 
९ निथ्ितवानसि 
पूं निश्ितवानसि रमर ! हे यदारणोऽद्ाप्यसा- 
वन्त शुल्यकरो निषेव्यत इति भ्रात । क एष मरह" ? 
( भल्ल श १८) 


इयायप्रस्तुतप्रशसोदाहरणे प्रथमप्रतीताद्प्रस्तुतवाक्याथोत्‌ प्रस्तुतवाक्यार्थोऽव- 
गम्यत इत्येतन्न घटते, अप्रस्तुते बारणस्य भ्रमरासेग्यत्वे कणेचापलमाघ्रस्य 
भ्रमरनिरासकरणस्य हेतुत्वसम्भवेऽपि रसनाविपययान्तःशूल्यकरत्वयोदतुल्वा- 


वाचक उन उन पदो केद्वारा विष्यो ( प्रस्तुत पदार्थो ) की रक्तणा से रतीति नही 
होती है, अत उन दोनोमे परस्पर भेदै, तो य्ह (रुलिति अर्ङ्कार मे) मी 
प्रस्त॒त के परसग म वर्णित अप्रस्तुत इृ्तान्तश्प वाक्याथं से प्रस्तुतद्त्तान्तरूप 
वाक्यार्थं की व्यञ्जना हो जाती है, अत रुरिति का अतिशयोक्ति से अन्तरहो ही जाता 
है। इस प्रकार खुलत को अतिशयोक्ति से भिन्न अलङ्कार सिद्ध कर सिद्धान्तपती उस 
पूर्वंपक्षी मत पर अपना निर्णय देता हे, जिसमे अप्रस्तुत प्रशसा का आधार प्रथम मतीत 
अभ्रस्तुतवाक्याथं से प्रस्तुत वाक्यां ङी व्यञ्जना माना गया है। इसका विवेचन करने 
के लिए वह पहरे अप्रस्तुतप्रशसा के उदाहरण को रेक र उसके अप्रस्तुत तथा परस्तुत 
वाक्याथं को ठेता ह~ 


“इसके वैसे ही अपूर्वं रसना विपर्ययविधि ( जिद्वापरिद्त्ति, विपरीत बात कहने की 
आदृत ) है, वेसी ही कानों की चपलता ८ दुष्प्रभुपक्न मे, कच्चे कान का होना) हे, 
वही मद्‌ (८ गवं ) के कारण मागं ( उचितायुचित ) को विस्ष्रत करने वाङी द्षटि हे । 
जौर अधिक क्या कहं १ हे भोरे, तुमने यह्‌ सब परे दी विचार लिया है कि यह जभी 
भी वारण ८ हाथी, छोगों का अनाद्र करने वाखा ) है, इतना होने पर मी भाई, तम 
इस अन्त श्रन्य श्ुण्डादण्ड वारे ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमें ग्हारा 
क्या आग्रह है % 

यह अप्रस्तुतभ्रशसा अलङ्कार का उदाहरण हे । पूर्वपक्ती के मतानुसार यर्हौँ भी पहले 
अप्रस्तुत ( हस्तिरूप >) वाक्यां की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे ( दुष्प्रयुरूप ) 
वाक्यार्थं की व्यजना होगी । कितु यह बात यहो छागू नहीं होती । सिद्धान्तपर्ती का 
कहना हे ङि यर्म यह नियम घरित नही होता । हम देखते हे कि इस पद्मे हाथी का 
भरि की सेवा के योग्य न होना अप्रस्तुत है, इसका हेतु यह है किं वह कार्नो का चचक 
है तथा भोर का अनादर करने वाका, इस दहेतु के ्टोने पर भी रसनाविपयंय तथा 
अन्त शून्यकरव्व ये दो हेतु अ्रमरासेभ्यत्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद्‌ का 
होना भी अमरासेव्यत का हेतु नहीं, बरिकि उरूटे वह तो अमरसेभ्यस्व का हेतु है (भाव 
यहे, सौरेकेद्धारा हाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका साक्तात्‌ हेतु केव 
इतना ्ठी' जान पक्ताहे कि हाथी कारन की चचख्ता धारण करताहै तथा भयको 
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सम्भवेन मदस्य प्रत्युत तत्सेग्यत्व एव हेतुतेन च॒ रसनाविपयंयादीनां 
तत्र हेतुत्वान्बयाथं वारणयदस्य दुष्पमुरूपविषयकरोडीकारेणेव प्रवततेव॑क्तव्य- 
त्वात्‌ । एव॒ सत्यपि यथप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशोषात्तत्राप्रस्तुतभश- 
साया अतिशयोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि प्रस्तुत धर्मिण खपदेन निर्दिश्य 
तत्राप्रस्तुतबणेनाूपस्य धिच्छित्तिविशेषस्य सद्धावात्ततो सेद सुतरा घटते । 
"पश्य नीलोत्पलद्रन्द्रानिःसरमन्तिः, 'वापी कापि स्फुरति गगने तत्पर सूदमपदयाः 
इप्यादिषु तु प्रस्तुतस्य कस्यचिद्धमिण स्वाचकेनानिर्दिषटत्वादतिशयोक्तिरेव । 
एतेन गतजलसेतुबन्धनव्णैनादिष्वसबन्धे सबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शङ्ा- 
पि निरस्ता । तथा सति कस्तव मो ! कथयामिः इत्यादावपि तयसद्खात्‌ सारू- 
प्यनिबन्धनप्रस्तुतवाक्याथोवगविरूपविच्छित्तिषिशेषेणालङ्कारान्तरत्वकल्पन लि- 
हापि तुल्यम्‌ । तस्मारसबोलङ्कारबिलक्षणमिद ललितम्‌ | 





भगा देतादे, बकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नही होते क्योकि हाथी की निद्धाप- 
रि्रृत्ति या उसकी खड का खोखला होना--हाथी की सेवा भोरे न करे-इसका कोड हेतु 
नहीं हे, साथहीमद्‌का होनातो उर्टे इस बातकी पुष्टि करताहे किहाथी भोरे 
के द्वारा सेवन करने योग्य हे, क्योकि मदकेषिषुहीतो भौरे हाथी के पास जातेहे)। 
एेसी दक्षा में .रसनाविपयंय विधि, (अन्तं शून्यकरस्व' तथा 'मद्वत्ताः हरितपच् म उष 
्रमरसेव्य होने केटितु खूप मे पृणंत धरित नही होते। फरत पथम चण मे 
हरितिरूप अप्रस्तुत वास्याथं की निर्बाध प्रतीति नही हो पाती । इचि मे दुष्परथुरूप 
प्रस्तुत ब्त्तान्त का आकेप परे ही तण मे कर ङेना पडता है । पहर ही च्षण मे रसना- 
विप्ययादि हेतु के हस्तिपत्त मे अन्वय करने के लिए इस बात की कल्पना करना हमारे 
ङिष्‌ आवश्यक हो जाता हे कि यहँ हस्तिरूप अम्रस्तुत वृत्तान्त ने दुषप्रभुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त 
को चिपा रखा (कोडीकृत कर रखा ) हे। यथ्पि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कोडीकरण 
पाया जाता हे, तथा प्रस्त॒त ॐ द्वारा ही प्रथम क्षण मे अभ्रस्तुत वाच्यार्थं की प्रतीतिहो 
पाती है, तथापि य्ह भतिङ्ायो क्ति की अपेन्ञा इसकिए विशेष चमत्कार पाया जाता कि 
य्ह अप्रस्तुत को सबोधित कर उक्ति का भ्रयोग किया गया हे । इस प्रकार य्ह अप्रस्तुत 
को सबोधित रने के चमव्कारविशेष के कारण ही अप्रस्तुतप्रश्चसा तथा अतिशयोक्ति में 
मेद हो गया हे। इसी तरह यहाँ (ख्कित अखूकार मेँ ) भी प्रस्तुत धर्मी को अपने ही 
वाचक पद्‌ के द्वारा वणित करके उल परसग मं अभ्रस्तुत का वणंन करना पक विशेष 
चमस्कार उन्न क्छता दै, अत यहो भी अतिशयोक्ति से स्पष्ट भेद मानना दीक होगा । 
अतिशयोक्ति मे ( कलित की ति ) प्रस्तुत धर्मी का कोद घाचक पद भयुक्तं नहीं होता । 
उदाहरण के लिए "पश्य नीरोखर्द्रन्द्ाज्नि सरन्तिः तथा ^्वापी कापि स्फुरति गगने तत्पर 
सुच्मपद्या' इत्यादि उदाहरणों मे प्रस्तुत धर्मी के किष कदं वाचक पद्‌ प्रयुक्त नहीं इभा 
डे, अत. यौ अतिश्चयोक्ति अकार ही पाया जाता हे । इस प्रकार सिद्धातपद्षी ने यर्हौ 
इस शका का निराकरण कर दिया है कि शतजरसेतुबन्धनः वर्णनादि के शरसग मे 
( “निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषति? दस्यादि स्थरो मे ) अस्चधे खबधरूपा अतिशयोक्ति 
मानी जा सकती है! रेखा होने पर जिस भ्रफ़ार “करूव भो. कथयामिः आदि स्थलों मेँ 
सारूप्यनिबधन के कारण प्रस्तुत वाक्यां की व्यजना होने से एक विशेष धकारकी 
शोभा ( चमत्कार ) होने के कारण नवीन अरुकार की कल्पना की जाती है, वसे ही 


| १६; २० कुब० 


२१८ कवलयानन्द, 
यथावा( रघु ११)- 
क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मति ॥ 
तितीषुदुंस्तर मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
शीनाथरान्तिन सुः € + € 
अत्रापि निद कायो । 'अल्पविषयया मत्या धूयेवशं बणेयितु- 
मिच्छुरदम्‌?इति प्रस्तुतवृत्तान्तालुपन्यासात्तत्प्रतिबिम्बभूतस्य उड्पेन सागर ति- 
तीषरस्मिः इत्यप्रस्तुत्त्तान्तस्य बणेनेनादौ विषमालङ्कारविन्यसनेन च केवल 
तच्र तात्पयेस्य गम्यमानत्वात्‌ । 
यथा वा ( नैषध ८।२५ )- 
अनायि देश. कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दशा वनस्य । 
त्दाप्रसंकेततया कृतार्था श्रव्यापि नानेन जनेन सज्ञा ॥ 


अत्र कतमो देशस्त्वया परित्यक्त ? इति प्रस्तुताथंमनुपन्यस्य वसन्तयुक्तस्य 
चनस्य दशामनायिः इति प्रतिबिम्बभूताथेमात्रोपन्यासाज्ञलितालङ्कार ॥ १२८ ॥ 








य्ह भी नवीन अरकार की कल्पना करने के किष कारण है । अत यहं रूटित अङ्कार 
सभी अलकारो से विङत्तण ह । 
इन तीनो उदाहरणं का अथं अतिदायोक्ति तथा प्रस्तुताकुर अर्कार के प्रसगमे देख | 
खुटित अरूकार की भतिष्ठापना करने के बाद्‌ इसका एक उदाहरण देते है, जहौ ङ 
विद्वान्‌ राति से निद्क्ष॑ना जरूकार मानते हे । 


“रहौ तो सूर्यं से उस्पन्न होने वारा वश, कहौ, मेरी तुच्छ बुद्धि † मे मोह के कारण 
दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डगी से पार करने की इच्छा कर रहा हँ । 


इस पथ मे निदक्चंना नहीं मानना चाहिषए । भर तुच्छ उद्धि के दवारा सूर्यवशा का वणन 
करने की इच्छावाखा ह" यह प्रस्तुत चत्तान्त हे । इसके उपन्यास के द्वारा इसके प्रतिबिब- 
रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त-मे डोगी से सागर पार करने की इच्छा वारा हके वर्णनके 
दारा तथा पदयके पूरवार्धमें परे विषम अरूकार का प्रयोग करने के कारण कविका अभिप्राय 
केवर तुच्ुबुद्धि के द्वारा सूयव के वर्णन की इच्छा वे भ्रस्तुत तक ही है । अत य्ह 
भी प्रस्तुत के प्रसग सें अप्रस्तुत बरत्तान्त का वणन करने के कारण रुत अर्कार दी दे । 


अथवा जेसे- 

दमयन्ती नङ से पूञ रषी है “यह बताओ, वह कौन सा देश्च हे, जिसे तुमने बसन्त 
ढे द्वारा छोडे गये वन की दशा को प्रचा दिया है † वुम्हारे किए प्रयुक्त संकेत रूप सक्ता 
८ नाम ) क्या इस ग्यक्ति ( मेरे ) द्वारा सुनने योग्य नही हे ? 

यहौँ (तुमने कौन सा देश छोड़ा है” ( तुम कर्हौसि आ रहै हो ) इस प्रस्तुत अर्थं का 
उपन्यास न कर , वसन्त के द्वारा छोडे गये उपवन की दक्चा को पर्हैवाया गया हे" इस 
अति्िबभूत अप्रस्तुत बृत्तान्त का उपन्यास किया गया है, अत, यर्हौँ रकित अल्कार है । 

टिष्पणी--चन्द्रिकाकार वैचनाथ ने इस प्च के प्रसग मै निदक्ल॑ना की शका उठाकर उक्तका 
समाधान किया है । वे कहते दै कि यहो माघ के प्रसिद्ध पद्य “उद्यति विततोध्व॑ररिमिरजावहि- 
मसुचौ हिमधाश्नि याति चास्तं । वटति गिरिरयं विरुम्बिधण्टाह्वयपरिवारितवारणेद्रटीटाम 
की तरह पदाथं-निदश्ेना नदी है । वर्ह पर पच के पुवाधं मेँ प्रकृत वृत्तान्त का उपन्यास दो चुका 


प्रहषणारुङ्कार, २१९. 
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उत्कण्ठिताथेसंसिद्वर्विना यं प्रहषणम्‌ । 
तामेव ध्यायते तस्मे निसृष्टा सेव दूतिका ॥ १२९ ॥ 


उत्कण्ठा = इच्छाविशेष' । 
सर्वेन्द्रियुखास्वादो यत्रासतीत्यमिमन्यते । 
तसपराप्रीच्छा ससकल्पामुत्कर्ठा कवयो विदु" ॥ 
इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्यार्थस्य तदु पायसपादनयल्न विना सिद्धि प्रहषेणम्‌ । 
उदाहरण स्पषम्‌ | 
यथा वा ( गीतगोविन्दे १।१ )- 
मेषेभेदुरमम्बर वनभुव श्यामास्तमालदुमै- 
नक्त भीरुरय त्वमेव तदिम राधे ! गृह प्रापय । 
इत्थ नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रयध्वङ्कञ्ञद्रम 
राधामाधवयोजेयन्ति यमुनाकूले रह"केलय ॥ 





हे, अतत वय निदश्ना ही है। यहो सादृदय पर्यवसान ठे पाया जाता है, पर प्रकृत वृत्तान्त का 
उपन्यास नही हआ है, अत निद श्ेना नदी मानी जा सकती । वहो अक्रत ¶त्ता त वाच्य रहता है, 
यहो मकृत वृत्तान्त व्यग्य होता है, अत व्यग्यहोनेके कारण इस प्रकारकी सरणि मे अधिक 
चमत्कार पाया जाता है । इसङ्िणए रकित को निदशना से भिन्न मानना उचित ही है । 

( न चात्र वारणेन्द्रकीरामितिवस्पदार्थनिदशंना युक्तेति वाच्यम्‌ । तत्न पूार्धेन प्रहृत 
चृत्तान्तोपादानेन, सादश्यपयंवसानरूपनिदक्षंनासच्वेऽप्यत्र तदुपादानेन । तद्भयङ्गयता- 
प्रयुक्तविच्छित्तिविरोषवस्वेन रलितारकारस्येवोचितस्वात्‌ 1 ) ( चन्दिका प° १५०) 

६७ प्रहर्षण अलकार 

१२९ जरह किसी यलविरेष के विना ही ईप्सित वस्तु ङी सिद्धिहो जाय, वर्ह 
प्रहषेण नामक अकार होता है। जेसे, कोद नायक किसी का ध्यानहीकररहाथाकि 
उसके क्षु वही दूतिका भेज दी गई । 

दिप्पणी-साक्तात्तदुदेश्यकयलमन्तरेणाप्यभीश्टाथंराम प्रहर्षणम्‌ 1 (रसतगगाघर ¶ ६८०) 

उप्कण्डा का अर्थं हे इच्डाविरोष । उक्कण्डा का रक्षण यो हे ~जित वस्तु मे समस्तः 
इन्द्र्यो के सुख का आस्वाद्‌ समन्षा जाता हे, उस वस्तु की भ्राकि के किए की गदं सकल्प 
पूर्वक तीन इच्छा को कविगण उत्कण्डा कहते है । इस रक्तण के भनुसार इस प्रकार की 
वस्तु की प्राप्ति के उपायके बिनाही जर्हा सिद्धि हो, उस स्थान पर काव्ये भरहषण 
अलकार होता है । कारिकाधं का उदाहरण स्पष्ट ही हे । जथवा जेसे- 

हे राधे, आकाश्च घने बादल से धिरा हे, समस्त वनभूमि तमार के निबिड इषो से 
काली हो रही है जौर रातत का समय है। तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण बड़ा डरपोक 
डे, इसे इस रात मे जगरू म होकर घर जाते डर ुगेगा। तुम्हीं इसे स्यो नहीं परहूचा 
देती १» नन्द्‌ की इस आज्ञा को सुन कर घर की ओर प्रस्थित राधा-माधवे के द्वारा मागं 
मे यमुना-तट के उपवन तथा रुताङुञ् में की इदे एकान्त क्रीडरं सर्वोष्कृष्ट हैँ ।› 


२२१ कुवख्यानन्व्‌ 








अत्र सधामाधवयो परस्परमुत्करिठितत् प्रसिद्धतरम्‌ । अग्रे च प्रन्थकारेण 
निबद्धमिप्यत्रोदादरणे लक्षणानुगति.।। १२६ ॥ 

वाञ्छितादधिकाथस्य संसिद्धि प्रहषणम्‌ । 
दीपमुच्ोजयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः ॥ १३० ॥ 

स्पष्टम्‌ । 

यथा वा- 
चातकखिचतुरान्पय"कणान्‌ याचते जलधर पिपासया । 
सोऽपि पूरयति विन्धमम्भसा हन्त हन्त महतासुदारता ॥ १३० ॥ 


यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त मेँ भिलने की उरकण्डा प्रसिद्धहेही 
तथा कवि जयदेव ने भी गीतगोविन्द नामक काव्य मं--जिसका यह्‌ मगराचरण है-- 
उसे जगे निबद्ध किया है । यहाँ नन्द्‌ के आदेश्च के कारण राघधा-माधव की यहु उत्कण्ठा 
जिना किसी यल विशेषकेही पूर्णहो जातीहे, अत यँ प्रहषण अर्कार का ङक्लण 
घटित हो जाता हे । 

१२३०-८ प्रहषंण का दूसरा मेद >) जौँ अभीप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की भ्राधि हो, 
वह भी प्रहषंण होता है। यह प्रहर्षण का दूसरा भेद है। जैसे, जब तक वह दीपक जराये, 
तब तक हि सूयं उदित हो गया, 

यहाँ दीपक का प्रकाश्च अभीप्सित वस्तु हे, सूयं का प्रकाशित होना उससे भी अधिक 
वस्तु की सविद्धि है, अत यह दूसरा प्रहषण है । कारिकार्थं स्पष्ट है । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है - 

चातक परती प्यास के कारण मेघ से केवर तीन-चार बद्‌ ही पानी मौँगता है । मेघ 
वद्र मे समस्त ससार को पानी से भरदेताहै। बडे हषं की बात दहे, महान्‌ व्यक्ति बडे 
उदार होते हे । 

यौ चातक पकती केवर तीन चार कण की ही इच्छा करता हे, किन्तु मेव अभीण्सित 
वस्तु से अधिक वितरित करता दे, अत यर्हौ प्रहर्षण नामक जल्ङ्कार हे । 

रिष्पणी-ण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इम उदाहरण को द्वितीय प्रहरण का 
उदाहरण नही माना है । वे बताते हँ कि यह उदाहरण दृष्ट है । क्योकि प्रहर्षण के लक्षण षान्दित 
वस्तु से अभिक वस्तु की ससिद्धिः में समिद्ध से तात्प केवर निष्पत्तिमात्र नदीं है, 
इप्सित से अधिक वस्तु की निष्पत्ति होने पर भी जब तक इच्छा करने वाङ व्यक्ति को उस अधिक 
वर्तुके लमका सन्तौषाधिक्य नदौ तब तक श्रहषेणः शब्द का अथं सगत नदींदो सकेगा, 
जो प्रहषेण अक्कार का वास्तविक रहस्य है । रेस स्थिति मे, चातक को केवर तीन चार रवद 
पानी ही अभीष्ट है, उससे अधिक पानी मिरने पर जब तैकं चातक का हर्षाधिक्य न बताया जाय, 
तब तक प्रहषेण अल्कार केसे दयेगा ? हँ, अधिक.दानदैने के कारण दाता की उत्कषैता अवदय 
ग्रतीत ह्येती है तथा “हन्त हन्त महताञ्युदारता, वाला अर्थान्तरन्यास भी उसी कौ पुष्टि करता 
है। अतः यद्य प्रहुषैण का रक्षण घटित नहीं द्योता । इसका उदाहरण पण्डितराज ने निम्न 
पच दिया है -- 

रोभाद्वरािकाना विष्छितु तक्रमविरतमरन्त्या । 
कड्धो मोपकिशोया मध्येरथ्यं महद्रनीर्मणि ॥ 


प्रहषणालद्छर २२१ 








यलादुपायसिच्छथीत्‌ घाक्षाह्टाभः फकस्य च । 
निष्यज्ञनोषधीमूरं खनता साधितो निधिः ॥ १३१ ॥ 


, फलोपायसिदुभ्यथो्यतान्मध्ये , उप्रायसिद्धिमनपेद्यापि साश्वात्कलस्येव 
¢ ष 
्रहषैणम्‌ । यथा निध्यञ्चनसिद्‌.ध्य्थं मूलिका खनतस्तत्रेव निषेललोभ । 
यथा बा- | 
उच्चिव्य प्रथममधःस्थित मृगाक्षी पुष्पौघ भ्रितविटप प्रहीतुकामा । 
आरोदुं पदमदधादशोकयष्टावामूल पुनरपि तेन पुष्िताभूत्‌ ॥ 
अत्र ुष्पम्रहणोपायमूतारोहणासिद्ध्यथौत्पदनिधानात्तत्रैव पुष्पग्रहणलाभ ॥ 


( यत्त-चातक 2 इति पद्य 'वार्छितादृधिकार्थ॑स्य ससिद्धिश्च प्रहषणम्‌' इति 
प्रहषणाद्‌ द्वितीयप्रमेद्‌ ल्षयिस्वोदाहत ऊुवख्यानन्दक्रता । तदसत्‌ । वान्दिताद्धिकाथंस्य 
खसिद्धिरिति ख्तणेन सिद्धिपदेन निष्यत्तिमात्र न वक्तु युक्तम्‌ । सत्यामपि निष्पततो वान्व 
तुस्तदछाभङ्कतसतोषानातिक्यये प्रहर्षणशब्दयोगार्थंसगत्या तदरङ्कारप्वायोगात्‌ । कितु 
सामन कृत सवोषातिशय । एव च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्राथितया जकूदक 
तुकजरकरणकविश्वपूरेण न हषांधिक्याभावात्‌ म्रहषंण कथकार पदमाधत्ताम्‌ । वाच्दिता 
द्धिकम्रदव्वेन दातुर्स्कर्षो भवस्तु न वार्यते । अत एव हन्त हन्तेत्यादिनार्थान्तरन्यासेनं 
ख एव पोष्यते । खोभाद्रराटिकानामित्यस्मदीये तृदाहरणे वाग््ितुवांज्िताथाद धिकवस्तु 
रामेन सतोषाधिक्यात्तद्युक्तम्‌ । (रसगज्ञाधर ¶० ६८१-८२ , 


१६१- जलं किसी विशेष वस्तु को प्राच करने के उपाय की सिद्धि के ङिष्‌ किये गये 
यल से साक्षात्‌ उसी वस्तु ( फर >) का काभ हो जाय, वर्ह प्रहषेण का तीसरा भेद होता 
हे । जैसे कोई भ्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के ङि किसी अञ्जन की षधि करी जड 
को खोद रहा हो ओर उसे खोदते सखमय ही उसे साक्षात्‌ निधि ( खजाना ) मिर जाय । 
( उख मनुष्य को गड हुए घन को देखने के अञ्जन की जौषधि की लड खोदते हषी 
निधि मिरु गदं ) । । | 

फल प्राति के उपाय की सिद्धि के रिष क्रिये गये यत्न से कायं के बीचमंही उपाय 
की सिद्धि विना ही सा्तात्फल की प्राति हो जाय, बह भी प्रहषण का एक मेद हे । 
जैसे निध्यञ्जन की प्राति क किष भौषधि की जड़ को खोदते इए व्यक्ति को वहीं निधि की 
प्रा्ि हो जाय । 

अथवा जेते- 

कोई नायिका अश्षोक ॐ पक चुनने आद हे । हिरन के समान नेत्र वाली नायिका 
ने अक्लोक ॐ नीचे कुटकते शूलो फो पे चुन छिया ह, तदनन्तर वह पेद़ के उपरी भाग 
म सिरे पलों ॐ समूह को रेने की इच्छा से पेड के उपर चदन के किष ज्यो ही अश्लोक के 
तने पर पैर रखती हे, स्यो ही उसके पैरो ॐ द्वारा आत होकर अनोक की कता फिर से 
छो से छद जाती हे । 

( यहम कवि ने "पादाघातादश्चोको विकसति बकर सीधुगण्डूषसेकात्‌ वा्ी कवि 
समयोक्ति का उपयोग किया है । ) 

यह नायिका पुष्पग्रहण के लिए उसके उपाय--पेड पर॒ चदने का आश्रय ङेने जा 
रही दै, इस उपाय की सिद्धिके रिष अश्लोकयष्टि पर पैर रखते ही वहीं एक खिर 


२२२ कुवरख्याचन्द्‌" 


द विषादनालङ्कारः 
इष्यमाणविरुदाथेसं्राधिस्तु विषादनम्‌ । 
दीपयुचयोजयेद्यावन्निवाणस्तावदेव सः ॥ १३२ ॥ 


-यधा वा-- 








रान्निगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इः्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनी गज उन्नहार ।॥ १३२ ॥ 


६ई उल्लासालङ्ारः 
एकस्य गुणदोषाम्यायुह्ठासोऽन्यस्य तो यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी लातेतीच्छति जाङ्गली ।॥१३३॥ 


1 
उवते हँ भौर उसे नीचे खडे खडे ही फू मिक जाते ई, इस प्रकार उपाय सिद्धि. के 
कि ५ करते समय ही सान्ताव्‌ फल ८ पुष्य ) की प्राति हो जाती हे, अत यहौँ वृतीय 
प्रहर्षण हे । 


६८ विषादन अलङार 


१३२--जरहौ भभीण्सित अर्थं से विशद अर्थं की प्रापि हो, वर्हौँ विषादन अर्ङ्कार होता 
हे। जेसे ऽ्योही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, स्योही वह्‌ न्न गया । इसी का 
दूसरा उदाहरण यह हे - 

कोई भौरा कमर मे बन्द हो गया है । बह रात भर यही सोष्वता रहा है अब रात 
समाप्त होगी, भ्रात कारू होगा, सुयं उद्य होगा, कमलज्ोभा विकलित होगी? । कमल- 
कलिका में अन्द्‌ भौरा यह सोच ही रहा था किं इसी बीच, बडे दुख की बाते, किसी 
हाथी ने उस्र कमर्‌ के फूल को उखाड़ लिया । 


य्ह मोरा प्रात कारू भे विकसित कमल कौ शोभा की भती्ता कर रहा था, ताकि 
उसका छुटकारा हो तथा वह पुन कमर के मकरन्द का पान कर सके, पर इसी बीच 
हाथी का कमर को उखाङ्‌ फेकना अभीप्सित वस्तु से विरद वस्तु की प्राप्ति हे, भत. य्ह 
विषादन भलङ्कार दे । 

६९ उल्लास अलङ्कार 

१३३-१३५-जर्ह किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का 
चणन करिया जाय, वँ उल्लास नामक अरुङ्कार होता है । ( यह वर्णन चार तरह का 
होता है -9 किसी वस्तु के गुण से दृसरी वस्तु का गुण, २ किसी वस्तु के दोष से दूसरी 
वस्तु का दोष, ३ किसी वस्तु के गुण से दरी वस्तु का दोष, ४, किसी वस्तु के दोष से 
दृसरी वस्तु का गुण । इसी के कमश उदाहरण देते ह । ) 

9--यह पति्रता सती स्नान करके सुकते पवित्र कर दै, गङ्गा नदी इस सती से यह 
इच्छा करती है । (गुण से गुण का उदाष््रण >) 


 उन्लासारङ्कारः । , र्ष्डं 








काठिन्यं इचयोः सष्ठ बाज्छन्त्यः पादषञयोः । 
निन्दन्ति च विधातारं त्वद्धारीष्वरियोषितः ॥ १३४ ॥ 
तदभाग्यं धनस्येव यन्नाश्रयति स्नन्जनम्‌ । 

लाभोऽयमेव भूपारुसेवकानां न चेद्रधः ॥ १३५ ॥ 


यत्र कस्यचिद्गुणेनान्यस्य गुणो दोषेण दोषो गुणेन दोषो दोषेन गुणो वा 
चर्यते स॒ उल्लासः । द्वितीयार्धमाद्यस्योदाहरणम्‌ । तत्र॒ पतित्रतामदिमगुणेन 
तदीयस्ञानतो गङ्गायाः पावनत्वगुणो वर्णितः । द्वितीयश्छोके द्वितीयस्योदा 
हरणम्‌ । तत्र राज्ञो धाटीषु बने पलायमानानामरातियोषितां पादयोधोवनपरि 
पन्थिमादेवदोषेण तयोः काठिन्यमसश्रा व्यथं कुचयोस्तत्सष्टवतो धातुनिन्यत्- 
दोषो वर्णितः । ठृतीयग्छोकस्वृतीय-चतुर्थयोरदाहरणम्‌ । तत्र सज्नमदहिमशुणेन 
धनस्य तदनाश्रयणं दोषत्वेन, राज्ञः कोयेदोषेण तत्सेवकानां वधं विना विनि 
गमनं गुणत्वेन बणितम्‌। | 





२--कोई कवि राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए शघ्ुनारियो की दशा का वणन 
करता है । हे राजन्‌ , तुम्हारे युद्धयात्रा के रए प्रस्थित होने पर तुम्हारी श्धरमणियां 
अपने कुचो की कठिनता को चरणकमले में चाहती है ( ताकि कठिन यरो मे उन्हे वन की 
दुग॑म कठोर भूमि असद्य न रगे ) तथा इस भ्रकार की रचना न करने वारे (परो को 
कमर के समान कोमर बनाने वारे ) बह्मा की निन्दा करती दहे । (दोषसे दोषका 
उवाहरण ) 


३--यह धन का ही दुर्भाग्य है छि वह सभ्जनों के पास नही रहता । ( गुण सरे दोष 
का वणन) | 


४--यदि राजसेवको का वध नहीं होता, तो यह उनका राभ हीह । ( दोष से गुणं 
का उदाहरण ) | 


जरह किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोष से दूसरी वस्तु का 
दोष, उसङ़े गुण से दूसरी वस्तु का दोष अथवा उसके दोष से दृक्लरी वस्तु का गुण वणित 
क्रिया जाय, वह उज्ञास नामक अलंकार होताहै। कारिकाभागकी प्रथम कारिकाका 
द्वितीयां प्रथम ( गुण से गुण ›) का उदाहरण हे । यहौँ पतिता की महिमा रूपी गुण के 
वर्णन के द्वारा उसकै ख्रान से गंगा की पवित्रताके गुण का वर्णन किया गया हे । द्वितीय 
शोकम द्वितीय (दोषसे दोष) का उदाहरणदहे। यह राजा की युद्धयान्रा्ओं के 
समय वन में भगती हदं शघरुखियो के दौढ्ने मे बाधक परो की कोमरूता का दौष वर्णित 
कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर व्यर्थं ही स्तर्नो की करिनता की रचना 


करने वारे बह्मा का दोष वर्णित किया गयाहे। तृतीय कारिकामें तीसरे व चौथे दोनो 


क उदाहरण ईह । वहाँ प्रथमाधं मे सजनो की महिमा के गुण के दारा धन का उनके पास न 
होना रूपी दोष, तथा राजा की ऋरता के दोष के द्वारा राजसेवको का बिना बधके वच 
 निकर्ना गुण के रूप में वणित हभ हे ह न 


२४ ऊुनख्यानन्द्‌ः 








अनेनेव कमेणोदाहरणान्तराणि- 
यदय रथसक्षोभादसेनासो निपीडितः | 
एक कृती मदङ्धषु, शेषमद्ग भुबो भरः ॥ 
अचर नायिकासोन्द्येरणेन तदसनिपीडितस्य स्वांसस्य कतित्वगुणो वर्णित" ॥! 
लोकानन्द्न । चन्द्नदरुम । सखे । नास्मिन्‌ बने स्थीयता 
दुवंशे परुषैरसारहदथेराकान्तमेतदनम्‌ । 
ते छन्योन्यनिधषेजातदहनञ्वालाबली सङ्कुला 
न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सवं दहेयुवेनम्‌ ॥ 
अत्र वेणुना .परस्परसधषणसजातदहनसङुलतदोषेण बननाशरूपदोषो वर्णितः । 
दानाथिनो मधुकरा यदि कणेताले- 
दूरीद्कता' करिषरेण मदान्धवुद्धथा । 


इन्ही चारो के क्रमश्च दुसरे उदाहरण दे रहे हे - 

( किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के गुण के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई नायक नायिका ॐे साथ रथ पर जारहाथा। रथ ङे हिरने से उसका कन्धा 
नायिकाके कन्धे से टकारा गया था। अपने कन्धे के सौभाग्य गुण की प्रशाना करता नायक 
कह रहा है । ^्थ के हिलने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्पे से यरा 
गया था । अत मेरे सभी अगो मे यही अकेला अग सफर मनोरथ है, बाकी अग तो पृथ्वी 
के किए भारस्वरूप टै । 

यही नायिका के सौदयं गुण के द्वारा उसके कन्थे से टकराये इए नायक के अपने कथे 
के सौभाग्य गुण का वर्णन किया गया ह । अत यह उन्नास के प्रथम मेद्‌ का उदाहरण हे। 

( किसी एक के दोष कै द्वारा दृसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 

कों कवि चन्दन के वक्त से कह रहा हे । "ससार को प्रसन्न करने वारे, हे चन्दन के 
क्ष, भिन्न तुम इस वन मे कमी नहीं ठहरना 1 यह वन कटोर हृद्यवाछे ( श्यून्य हृदय 
वारे) कठोर बास के पेद ( खरे वश मेँ उदन्न रोर्गो ) से छाया हा है ये बाख इतने 
दुष्ट हँ कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अनि की ऽवाका से वेष्टित होकर केवलः 
जपने कुरु को ही नही, अपितु सारे वन को जरा डारते है । 

(प्रस्त प्य मे अभ्रस्तुतग्रश्चसा अकार भी है । यरा चन्दन-वेणुगत अप्रस्तुत 
उत्तान्त के द्वारा सजन-दुजंन व्यक्ति रूप भ्रस्तुतदृत्तान्त की व्यजना हो रही है । कोई 
कवि किसी सजन से दुरो के साथ से अच्ने का सकेत कर रषा षै, जो केवर अषना ही 
नहीं दूसरो का भी नाञ्च करते दहै । ) 


यष्टी बसो के परस्पर टकराने से उस्पन्च अश्रि से वेष्टित होने रूप दोष के दारा वननाक्ा 
रूप दोष का वर्णन किया गया है, अत यह उद्लास के द्वितीय सेद्‌ का उदाहरण है । 
( किसी के गुण के द्वारा दृसरे के दोष के वणन का उदाहरण ) 


' कीं कवि हाथी की मूर्खता व मदुधिता का बर्णंन कर शहा है। यदि गजराज ने मदां 
डद्धि के कारण अपने कणंताछो के द्वारा मद्‌ जकर के इच्छुक ८ याचक ) भौो को हया 


उज्ञासार्ङ्कार्‌ ९९ 





तस्येव गण्डयुगमर्डनहानिरेषा 
भ्रज्ञा पुनर्बिंकचपद्मवने चरन्ति ॥ 
अत्रे धमराणामलकरणत्वगुणेन गजस्य तस्मतिक्तेपो दोषत्वेन वर्णित. | 
आघ्रात परिचुम्बित परिगुहुलीढ पुनश्र्बित 
त्यक्त बा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथा मा कृथा । 
हे सद्रत्न । तबेतदेव कुशल यद्वानरेणादरा- 
दन्तःसारविलोकनञ्यसनिना वूर्णीछ्ृत नाश्मना ॥ 
अत्र वानरस्य चापलदोषेण रलस्य चृणेनाभावो गुणत्वेन बणित । अत्र 
भथमचतुथेयोरल्ञासोऽत्वथं । मध्यमयोश्छत्रिन्यायेन लाक्षणिक ॥१३२-१३५॥ 





कणत) 


दिया, तो इसमे भोर का क्या बिगडा ? यह तो हदाथीकेही कपोरमण्डरकोश्चोभाकी 
हानि इई भौरि तो फिर कीं किसी खिरे कमक वारे सरोवर मे विहार करने र्गते हे । 

( यर्हौ कवि ने गज-्रमरगत अप्रस्तुत व्यापार के द्वारा कदातृ-याचकगत भ्रस्तुत् 
भ्यापार की स्यजना की है । अत अप्रस्तुतप्रक्नसा मी अल्कार है । ) 


यहो "भरे हाथी के कपोरूमण्डक की शोभाः इस गुणके ह्वारा ्हाथोके द्वारा 

उनका तिरस्कारः रूप दोष वर्णित श्रिया गया है, अतत यह उज्ञास का तीसरा मेद हे । 
( किसी के दोष के द्वारा दूप्तरे के गुणके वणन का उदाहरण ) 

कोई कवि किसी मणि से कहा रहाहे। हे मणि ( सद्रत ), बन्दर के हार्थो पड़ने पर 
उसने परे तुश्हे सूघा, फिर चूमा, फिर चाटा, फिर मुंह मेँ दातो से चाया, जब कोई 
स्वादनआयान्तो नीरस मनसे जमीन पर फक दिया, इस सवधम तुम्हे इस बात का 
दुख करने की जावश्यकता नही कि बन्दर तुम्हारी कद न कर सका। हेमणिर्यो कहो 
कि यह तुम्हारी खेर थी कि बन्द्रने तुम्हारी केवर इतनी ही परीक्ञाकी तथा तुम्हारे 
अन्दर के भाग को देखने की इच्छा से तुमह पर्थर से चूणं-विचूणं न कर डाला । 

( कोडईं योग्य व्यक्ति अयोग्य परीन्तक के हार्थो समुचित व्यवहार नही प्राक्त करता 
ओर इसके किए दुख करता है, उसे सान्स्वना देता कवि कहता है कि यह तो परीकक 
की अयोग्यता के कारण है, स्वय उसकी अयोग्यता के कारण नही । यदि बन्दर मणि का 
मूल्य न जाने तो इसमे मणि का क्या दोष? इस पद्यमें अध्रस्तुतग्रशसा अल्कार भी है! ) 

य्ह बन्दर की चपलरूता के दोष का वणन कर उसके द्वारा मणि के चू्णं-विचुर्ण न 
करने रूपी गुण का वणेन किया गया है, अत यह उज्ञास का चौथा सेद्‌ है । 

इन चारो प्रकार के उल्लास मे सच्चा उल्लास प्रथम तथां चतुर्थं मेद मे ( गुणके द्वारा 
गुण के तथा दोषके द्वारा गुणके वणंन्मे) ही पायाजाताहै। बाकीदो मेद्‌ द्वितीय 
तथा तृतीय मे उल्लास नामक सज्ञा केवर राक्षणिकदै, टीकवैसेही जैसे कडकरोगजा 
रहे क्षा तथा उनमें ङक पास छता हो तो हम कहते है षे छते वारे जा रहे है (छत्रिणो 
यान्ति ) भौर इस प्रकार छाति वालो ॐ साथ जाते बिना छते वारो के किए भी ुश्निण ः 
का छाक्तणिक प्रयोग कर बेरते हँ । भाव यह हे, बीच कै दो मेद्‌ ( दोष से दोष तथां गुण 
से दोष वारे मेद्‌ ) केवर लाक्षणिक दृष्टि से उन्ञास हे, क्योकि वौ अन्यचस्तु का गुण 
वर्णित न होकर दोष वर्णितः होता है । 


२२६ कुवख्यानन्द्‌ 





७० शवन्ञलङ्धारः 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामव्नारुृतिस्तु सा । 
स्वरपमेवाम्बु छभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ ॥ 
मीलन्ति यदि पश्चानि का हानिरमृतधरुतेः ॥ १३६ ॥ 
ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्‌। तौ गुणदोषौ । अत्र कस्यचिद्‌ गुणेनान्यस्य गुणालाभे 
दवितीया्मुदाहरणम्‌ । दोषेण दोषस्याप्राप्तौ तृतीयाधेम्‌ | 
यथा-- 
मदुक्तिश्वेदन्तमेदयति सुधीभूय सुधियः 
किमस्या नाम स्याद्रसपुरुषानादस्भर' । 
यथा यूनस्तदवत्पर्मरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्त करणहरण नेव कुरुते ॥ 





रिप्पणी-कर्‌ विद्वान्‌ उछास को भिन्न अरकार नही मानते! एक दरू इसका समावेक्त 
कान्यल्गिमे करतादहै,तो दूसरा दरु इसे केवर खौकिका्थं मान कर इसमे अरकारत्व काही 
निषेध करता है 
( (कान्यल्गिन गतारथोऽयम्‌ , नालकारान्तरत्वभूमिमारोहति' इ्येके । लोकिकार्थमय- 
त्वादनरकार एवः इत्यपरे । ) ( रसगगाधर प° ६८५ ) 
७० चज्ञा लकार 


१६६-अवज्ञा वस्तुत उज्ञास का ही उर्टा जरूकार है । जहौ किखी एक के गुण- 
दोष के कारण कमश्च दृसरे के गुण-दोष का ङाभ न हो, वरँ अवज्ञा जरुकार होता हे । 
( इसके दो भेद होगे किसी एक के गुण के कारण दृसरे का गुणाराभ, किसी एक.के दोष 
के कारण दूसरे का दोषाराभ, इन्हीं के क्रमश्च उदाहरण ये हँ । ) 

(१) सागर मे जाकर भी प्रस्थ पान्न जितना थोडा सा पानी ही मिरुता हे । 

(२) यदि चन्द्रमा के उद्य होने पर कमल बद्‌ हो जाते है, तो इसमें चन्द्रमा कीः 
क्या हानि! 

कारिका के (ताभ्यां का अधंहै शुण ओर दोषके द्वाराः, तथा न्तौ" का अथं शुण 
तथा दोषः । य्ह किसी एक के गुण के द्वारा दुसरे को गुण की प्रा्ि न होने वारे अचका 
भेद का उदाहरण कारिका का द्वितीयाधं ८ स्वस्प इस्यादि ) है । किसी एक के दोषसे 
दसरे के दोषी प्राप्ति न होने वारे अवज्ञामेद्‌ का उदाहरण कारिकाका तृतीयाधं 
( मीरखन्ति० इत्यादि ›) हे । इसके अन्य उदाहरण ये ई - 


महाकवि श्रीहर्षं जपनी कविता के विषय म कह रहे है । यदि मेरी उक्ति अग्रतः 
बनकर इद्धिमार्नो कै हदय को मस्त बनाती है, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर करते 
रहे, इससे क्था १ अत्यधिक सुन्दरी खी भी युवकों के हृद्य को जितना आङ्कष्ट करती 
है, उतना बालको के जन्त.करण को नहीं । 

यट कविता तथा रमणी के सोदर्यं गुणके द्वारा अरस व्यक्ति तथा बारुक के 
गुणाभाव का वणेन किया गया है, जत यह अवक्ता का प्रथम मेद्‌ है । 


अनुकज्ञार्ङ्कार २२७ 





त्व चेत्सचरसे ब्रृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिना 
व्याल" कङ्कणभूषणानि ऊुरुषे हानिनं हेज्नामपि । 
मूषेन्यं कुरुषे जलाशमयश कि नाम लोकत्रयी- 
दीपस्याम्बुजबान्धनस्य जगतामीशोऽसि किं ब्रूमहे ॥ 


अत्राय कवितारमणीगुणाभ्यामरसनालकयोदहदयोल्लासरूपगुणाभावो ब- 
णित । द्वितीये परमेश्वरानङ्गीकरणदोषेण दिमाजादीना लघुतादिदोषाभावो ब- 
णित ॥ १३६॥ 


७१ रचुन्लालङ्ारः 
दोषस्याभ्यथनालुङ्ञा तत्रेव गुणदशेनात्‌ । 
विषदः सन्तु नः श्श्वदयासु संकीत्य॑ते हरिः ॥ १३७॥ 
यथा ग 


मय्येव जीणेता यातु यत्त्वयोपकृत हरे ! | 
नर प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाट्कति ॥ 


इय हयुमन्त प्रति राघवस्योक्ति । अत्र प्रयुपकाराभावो दोषस्तदभ्युपगमे 


कोई कवि महादेव से कह रहा हे । हे महादेव, अगर लुम बेर पर बेठ कर धूमते हो 

तो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम सपि के ककण वा आभूषण धारण करते 
हो, तो इसमें स्वर्णाभूषर्णो की क्या हानि हे, यदि तुम चन्द्रमा (जडाश्च मूर्खं) को सिर पर 
धारण करते हो, तो इसमे त्रिकोकी के प्रकाश्च सूयं का क्या दोष ? कर्हौ तक कहे, भाप 
रिरि भी तीर्न खोक के स्वामी ईह, हम क्या कह सकते है १ 

यर्हौ महादेव ॐ द्वारा दिग्यजादि के अगीकार नं करने के दोषके द्वारा दिग्गज्ादि के 
रुघुतादि दोष का अभाव वर्णित दिया गया है । 

कु आङकारिक इसे पृथक्‌ अलकार न मानकर विशेषोक्ति मे ही इसका अन्तमाव करते हे । 
विरोषोक्स्येव गतार्थत्वादवन्ञा नारुकारान्तरमित्यपि वदन्ति । ( रसगगाधर ए ६८६ ) 


७१ ्नुज्ञा श्रलकार 
१३७- अर्हा किसी दोष की इच्छा इसङ्ए की जाय कि उसमे किसी विष गुण की 
स्थिति है, वर्हौँ अनुक्ता अरुकार होता है । जैसे, ( कोई भक्त कहता हे ) इमे सदा 
विपत्तियं का सामना करना पडे तो अच्छा, क्योकि उनमे भगवान्‌ का कीतंन होता हे । 
यर्हौँ विपत्तियो ( दोष ) की अभ्यर्थना इसङ्ष की जाती है कि उनम मगवद्धजन- 
रूपी गुण विद्यमान हे । 
अथवा जेसे निम्न उदाहरण मे- 


रामचन्द्र नुमान्‌ से कह रहे है--हे हनुमान्‌ , तुमने जो उपकार किया, वह मेरे 
टिष प्रतयुपकार की अक्षमता धारण करे । प्रसयुपकार की इच्छा करने वाका भ्यक्ति.विपत्ति 
की भाकाक्ञा करता है । 

यष्ट रामकी हनुमान्‌ के भ्रति उक्ति है। य्ह भस्युपकाराभाव दोष दे, इस दोष की 
इच्छा का कारण यह है कि इसमे विपत्ति की आका न होना रूप गुण पाया जाता है। 


२२८ ङवख्यानन्द्‌, 
देतर्यणो विपत््याकाह्वाया अप्रसक्ति । सा च व्यतिरेकयुखप्रृत्तेन सामान्येन 
बिरोषसमर्थनरूपेणाथौन्तरन्यासेन दर्चिता । 

यथा बा- 

त्रजेम भवदन्तिक प्रकृतिमेत्य पेशाचिकी 
किमित्यमरसम्पद प्रमथनाथ । नाथामहे | 

भवद्धवनदेदलीविकटवुख्डद र्डाहति- 
वुटन्मुङ्कटकोटिभिमेघवदादिभिभूयते ।॥ १२३०॥ 














यह विपत्ति की जाकात्ताका न होना व्यतिरेकखरणि से वर्णित सामान्य के हारा विदोष 
क समथंन वारे अर्थोतरन्यास से प्रदर्खित करिया गया है । भाव यहं है, यहौँ प्रयुपकार 
की इच्छा न करने बाला व्यक्ति विपत्ति कौ जकाक्ता नहीं करता-इस वात को वैधर्म्य 
देखी मे वणित करिया गया है ! अनुक्ता का ही दूसरा उदाहरण यह है ~ 

कोई भक्त शिव से भार्थना कर रहाहै --हे प्रमथनाथ शिव, हमारी तो यही 
कामना हे कि पिश्ाच के स्वर्पको प्राप्त कर जाप के ही समीप रहे । हम 
देवतार्भा की सप्ति की याचना क्यों करे ? इन्द्रादि बडे बडे देवता भी जापक 
निवासस्थान की देही पर वेठे गणेशजी के दण्डं की चोट से जीण शीणं मुद्ध वारे 
दोते रहते दै । अर्थात्‌ जिनके भवन की देही से भी आगे बड़ बड़ देवता नही पहुंच 
पाते, उन भगवान्‌ हिव के समीप हम पिश्चाच बनकर रहना भी पसन्द करेगे । 


यर्हौँ "पिज्ञाच बनना यह एक दोष हे, किंतु शिवभक्त कवि ने इसकी इसटिरए इच्छा 
क्रीडे कि इससे शिवसामीप्य रूप गुण की भ्राि होती है। 

रिप्पणी--गनुक्ञा अलकार के बाद पण्डितराज जगन्नाथ ने एक अन्य अलकार का उल्केस किया 
है, जित्तका सकेत कुवरयानन्द म नदय मिलता । यह अलकार है-- तिरस्कार । जिस स्थान पर 
फिसी विद्ञेष दोष के कारण गुणत्व से प्रसिद्ध वस्तुक प्रतिमा द्रूष गाया जाना ह्न, बह्म तिरस्कार 
अल्कार होता है, ( दोपविकशेषानुबन्धाद्‌गुणसवेन प्रसिद्धस्यापि टदेषस्तिरस्कार । >) इसका 
उदाहरण निम्न पद्य है, जर्हो राजार्ओं के समान विद्धार एय रू प्रसि युणके प्रति भी 
कवि का द्वेष इसरिए पाया जाता है किं उसके कारण भगवान्‌ कै चरणो की उपासना अस्तहो 
जाती है तथा यह दोषविदेष वयँ विच्मान है - 


श्रियो मे मा सन्तु क्षणमपि च माचद्रजघटा- 
मदेञ्राम्यद्‌भृगावकिमिषुरसगीतसुभगा । 
निमस्माना यासु दविणरसपर्याङरुहदा 
सपर्यासौकयं ह रिचरणयोरस्तमयते ॥ 
तिरस्कार अर्कारका वर्णन करते समय पण्डितराजने कुवख्यानन्दकार कै दारा इस 
अङक्रार का स्केतन करनेषकी ओर मी कटाक्षपातकियादहै। साथद्योवे यह भी कहते कि 
अप्पयदीक्षित के द्वारा अनाज्ञाके प्रकरण मे उदाहृत श्जेम भवद्न्तिकः इत्यादि प्रय के 
^दिभित्यमरस्पद्‌ः इस अश्न मे तिरस्कार अरूकार को मानन मे भानो आपत्ति नही जान 
पडती । ( जञ च तिरस्छारमलक्तयित्वाऽनुक्ता लकषयत. कुवल्यानन्दङृतो विस्मरणभेव 
दारणम्‌ । चन्यथा *भवद्धवनदेहरी' इति तदुदाह्तपद्ये “करिमित्यमरसपद्‌ › इत्यरो तिरस्का- 
रस्य स्फुरणानाप्ते । रसगमाधर ए ६८७. ) 
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७२ तेशालङ्कारः 
लेशः स्यादोषगुणयोगुंणदोषत्रकर्यनम्‌ । 
अखिलेषु विहङ्गेषु हन्त सखच्छन्दचारिषु ॥ 
क ! पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गि फरम्‌ ॥ १३८ ॥ 


दोषस्य गुणत्वकल्पन शुणस्य दोषत्वकल्पन च लेश । उदाहरणम्‌-राज्ञोऽ 
भिमते षिदुषि पुत्रे चिर राजघान्या प्रवसति तदशंनोत्कसिठितस्य गहे स्थितस्य 
पितुवेचनमगप्रस्तुतप्रशसाखूपम्‌ । तत्र प्रथमार्धं इतरविहगानामवक्तुत्वदोषस्य 
स्वच्छन्दचरणानुक्रूलतया गुणत्व कल्पितम्‌ । द्वितीयार्धं मधुरभाषित्वस्य गुणस्य 
पञ्जरबन्धहेतुतया दोषत्व कल्पितम्‌ । न चात्र व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । न ह्यत्र 
बिहगान्तराणा स्तुतिव्याजेन निन्दाया शुकस्य निन्दाव्याजेन स्तुतौ च 
तात्पयेम्‌ , किन्तु पुत्रदशनोत्कर्ठितस्य पितुर्दोषगुणयोर्शणदोष्वाभिमान एवात्र 

के निबद्ध । 

यथा वा- 


सन्त" सञ्चरितोदयव्यसनिन प्रादुभेवदन्त्रणा 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दु ख सदा । 
अव्युस्पन्नमति कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकराल्यहृदयो धन्यो जन प्रात ॥। 





७२, तेश अलकार 


१३८ जहौ दोष तथा गुण को कमश्च गुण तथा दोष के प में कल्पित शिया जोय; 
वह रेश्च नामक अलकार होता है । जसे, हे तोते, अन्य सभी परठिर्यो के रवच्ुन्द चारी 
होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह तुम्हारी मीठी वाणी का फल हे । 

दोष की गुणत्वकल्पना ओर गुण की दोषत्वककङ्पना को टेल कहते है ! इसका उदा- 
हरण 'अखिरेषु" आदि दै, जिसमे किसी पिता का विद्धान्‌ पुत्र इसकिएु राजधानी में रह 
रहा हे, किं वह राजा को त्रिय है, उसे देखकर उसके द॒श्चंन से उत्कण्ठित पिता के दाराः 
अपने पुत्र के प्रति अप्रस्तुत्रश्सारूप उक्ति दै। इस उक्तिके प्रथमाधंे में दुसरे पिरयो 
के मधुर वाणी न बोलने के दोष को स्वच्छन्द विचरण करने के गुण के खूप, में वणित 
शिया गया है । द्वितीयाधं में शक कै मधुरभाषण रूप गुण को पंजरे में वेध जनेके हेतु 
रूप दोषके खूप में वर्णित किया गया हे । इस पद्य म व्याजस्तुति अलङ्कार नहीं सखमन्नना 
चाष ! वस्तुत य्ह कवि का तात्पयं अन्य पर्सिया की स्तुति के व्याज्ञ से निन्दा करने 
तथा शुक की निन्दा के व्याज से स्तुति करने मे नही है । अपितु पुत्रदर्षंन से उर्कण्ठिति 
पिताकेद्वारादोषगुण को क्रमश्च गुण दोषकेरूप मं वणित करनादही य्ह कविका 
अभीष्ट हे। अथवा जेसे- 

सच्चरित्रता के उद्य की इच्छा वारे तथा इसीरिषएु सषा दुखी रहने वारे संञ्जन 
छोम, जो सदा रोगो के द्वारा की गई निन्दा से डरा करते ई, बडे दुख ब कष्ट के साध 
जीवन यापन करते है । वस्तुत. सोभाग्यक्षाली तो वह भ्ाकरृत ( अक्तानी ) पुरुष हे, ओ 
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दर्डी त्वत्रोदाजहार ( कान्या° २।२६९ )-- 
'युबेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूर्जितः । 
रणोत्सवे मन. सक्त यस्य कामोत्सवादपि ॥ 
चपलो निर्दयश्चासी जनः कि तेन मे सखि । | 
आग' प्रमाजंनायेव चाटवो येन शिष्ठिताः । 
अत्रायश्छोके राज्ञो वीयोत्कषेस्तुतिः। कन्याया निरन्तर सम्भोगनिविवर्ति- 
षया दोषत्वेन प्रतिभासतामित्यभिप्रेव्य विदग्धया सस्या राजभ्रकोपपरिजिदीषेया 
स एव दोषो गुणत्वेन बणित । उत्तरश्लोके सखीभिरुपदिष्ट मानं कतुमशक्त- 
यापि तासामग्रतो मानपरिभरहणानुगुख्य प्रतिज्ञाय तदनिवीहमाशङमानया 
सखीनायुपहास परिजिदहीषेन्त्या नायिकया नायकस्य चादुकारितागुण एव दोष- 
त्वेन बणितः। न चाद्यश्लोके स्तुतिर्निन्दापयेबसायिनी, द्ितीयश्लोके च निन्दा 
स्वुतिपयंवसायिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । राजभ्रकोपादिपरिहाराथमिह 
निन्दास्तुत्योरन्याविदिततया लेशत एबेोद्धाटनेन ततो विशेषादिति । बस्तुतस्तु- 





मोके की वात को नहीं सोच पाता, जो अच्छेया बुरे काम सेन्या नही होता भौर 
जिसका हृदय भरे-बुरे के तान से शून्य रहता है । 

यर्हौ सञ्जन व्यक्ति के सच्चरित-~व्यसन को, जो गुण है, दोष बताया गया है तथा 
पराकृत जन की विवेकशून्यता के दोष को गुण बताया गया है, अत रश्च अर्ङ्कार हे, 
दण्डी ने रेच अलङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है - 

कोद सखी किसी राजज्मारी से कह रही है --हे राजङमारी, यह वीर गुणवान्‌ युवक 
राजा मुम्हारा पति बनने योग्य है। इसका मन कामोस्सव से भी अधिक रणोत्सव मे 
आसन्त रहता हे । 

( इस पद्य मे [सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोष का सेत 
कर रही है कि वह सदा युद्धादि में व्यस्त रहेगा । ) 

कों नायिका अपराधी नायक की ओर से मिन्नते करती संली से कह रदी हे --हे 
सखि, यष्ट तो बढ़ा चञ्चल व निर्दय हे, उससे मुक्षे क्या १ इसने तो ये सारी चापटसिर्या 
अपराध का सशोधन करने के छि सीख रखी है 1 

( यर्हौ नायक की चाटुकारिता के गुण को दोष के रूप मँ वर्णित किया गया हे । ) 

दण्डी द्वारा उदाहृत इन श्छोरको सें प्रथम श्लोक में राजा की वीरता को स्तुति हे। 
पर चतुर सखी ने राजा के कोप को बचाने के किए उसङे दोष को गुण बनाकर वर्णित 
किया हे। वेसे सखी का जभिप्रेत आश्य यह है #ि राजकुमारी यह समश्च ङे कि यह 
राजा सदा सम्भोगादि से उदासीन रहता है, अत. इस दोष से युक्त है । दूसरे श्छोक में 
सखिर्यो के द्वारा अपराधी नायक से मान करने की शिक्षा दी गई नायिका अपराधी 
नायक से मान नहीं कर पाती किन्तु पिर भी सखि्यो क सामने इस बात दी प्रतिज्ञा 
करती है कि वह मान करेगी । वैसे उसे इस बात की आश्चका है कि वह मान न कर 
पायी, इसरिए सखियो के हसी मजाक से क्चवने की इच्छा से नायक के चाटुकारिता 
गुण का दोषके रूप मेँ वणन करती है । प्रथम श्छोक मँ निन्दा के रूप सँ परिणत स्तुति 
हे तथा द्वितीयश्छोक मे स्तुति के रूप में परिणत निन्दा 8, पेसा समक्चकर इन उदाहरणा 
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इह उयाजस्तुतिसद्धावेऽपि न दोषः । न ह्येतावता तेशमात्रस्य व्याजस्तुस्यन्त- 
भौव. प्रसल्नते, तदसकीणेयोरपि लेशोदाहरणयोदेशितत्वात्‌। नापि ज्याजस्तु- 
तिमात्ररय लेशान्तभौव प्रसज्ते, भिन्नविषयव्याजस्तु्युदाहरणेषु कस्त्व वानर । 
रामराजभवने लेखार्थखवाहक >, “यद्रक्तर मुहुरीक्षसे न धनिना न्रषे न चाटून्सृषाः 
इत्यादिषु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चाभावात्‌ । तत्रान्यगुणदोषाभ्या- 
मन्यत्र गुणदोषयो. प्रतीते. ॥ 
विषयेक्येऽपि- 
“इन्दोलैदम निपुरजयिन कण्टमूल मुरारि. 
दिङ्नागाना मदजलमषीमाञ्जि गण्डखलानि । 
अयाप्यर्बीबलयतिलक । श्यामलिन्नावुलिप्रा- 
न्यामासन्ते वद धवलित किं यशोभिस्त्वदीये' ॥ 
इत्यादुदाहरणेषु लेशास्पशनात्‌ । अत्र दीन्दुलच्मादीना घवलीकरणामावदोष 
एव गुणत्वेन न प्यैवसति, किन्तु परिसख्यारूपेण ततोऽन्यत्सवं धवलितमित्यतो 
गुण' प्रतीयते । कचिव्याजस्तुत्युदाहरणे गुणदोषीकरणसत्तवेऽपि स्तुते्विषया- 
न्तरमपि दृश्यते । 





मे व्याजस्तुति रकार की श्चका नहीं करनी चाहिए । इसका कारण यह है कि यर्ह राजा 
के कोप तथा सियो की हसी से द्ुटकारा तभी हो सकता हे, जब कि निन्दा स्तुति का 
पता दूसरों को न चरू पाय, अत चहो ठेदा क द्वारा ही स्वमन्तव्य प्रकटित किया गयाहे । 
त्से यहौ व्याजस्तुति अलङ्कार भी मान किया जाय, तो कोह हजं नदीं । किन्तु इससे रश 
जअख्ङ्कार का व्याजस्तुति मे समावेश नहीं हो जाता, क्योकि रश के कदं एेसे भी उदाह- 
रण दिये जा सकते है, जर्हा व्याजस्तुति का सङ्कर नहीं पाया जाता । न व्याजस्तुति को 
ही रेशमे समाविष्ट किया जा सकता है । क्योकि पसे उदाहरणो मे जर्हा भिन्न विषय 
व्याजस्तुति पाई जाती है ( जहौ किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से फिसी दूसरे की निन्दा प्रतीत होती हे 9, वरँ गुण का दोषीकरण तथा 
दोष का गुणीकरण नहीं पाया जाता, जेसे, कर्ष्व वानर रामराजभवनेरेखाथंसवाहक ' तथा 
"्यद्वकत्र मुहुरीक्तसे न धनिना ब्रूषे न चाटून्षा, इन पूर दाहत पदयो मे, क्योकि वर्ह तो 
किसी एक के गुणदोष से किसी दूसरे के गुणदोष की प्रतीति होती हे । 

कई स्थानें पर विषयैक्य होने पर॒ भी व्याजस्तुति मेँ ेश का स्पदं नहीं होत, जेसे 
निम्न उदाहरण म- 

को कवि निन्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा हे । हे राजन्‌ › चन्द्रमा 
का करङ्कः, त्रिपुरविजयी शिव का कण्ठ, विष्णु का शरीर, दिग्गजों के मदजर की कालिमा 
वारे गण्डस्थक काङिमा से युक्त ह, बताभो तो सही, तुम्हरे यश ने किस किस वस्तुको 
धवित छया ? 

यषहौँ चन्द्रमा का कर्ङ्क भादि वस्तुओं के सफेद्‌ न बनाये जाने का ( धवङीकरणा माकं 
का) दोष गुणके रूप में प्य॑वसित नदीं होता, जपि तु निषेधरूप में प्रतीत होता है, 
अत इससे इस अन्य गुण की प्रतीति होती है कि इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त ससार 
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यथा- 
सर्वदा सवेदोऽसीति मिभ्या सस्तूयसे बुधे । 
नारयो लेभिरे प्रष्ठ न वक्ष परयोषितः ॥ 
अत्र हि बाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सवेमर्थिनाममिमत 
दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते । एब च येपूष्राहरणेषु कस्ते शौय 
मदो योद्धुम्‌? इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेव व्याजस्तुतिरूप 
तयाबतिष्रते, तत्र लेशव्याजस्तुत्यो* सङ्करोऽस्तु । इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्रस्तुत- 
प्रशसयोरपि भाक्‌ सङ्करो वणित" । १३८॥ 
७द घुद्रालङ्कारः 
सूच्याथ्चनं दुद्रा प्रकृताथपरे; पदेः । 
नितम्बगुवीं तरणी दग्युग्पविपुरा च सा ॥ १३९ ॥ 


अन्न नायिकाबणेनपरेण धुग्मविपुलाः पदेनास्यानुष्टुभो युम्मविपुलानामस्व- 
रूपसूच्याथंसूचन सुद्रा । यद्यप्यत्र भ्रन्थे वृत्तनाश्नो नास्ति सूचनीयत्व, तथाप्य 
स्योत्तराधेस्य लच्यलक्षणयुकच्छन्द शाख्चमध्यपातित्वेन तस्य॒ सूचनीयत्व- 
मस्तीति तदभिप्रायेण लक्षण योऽयम्‌ । एव नवरनरमालाया तन्तद्रतनामनिवेशेन 


तुम्हारे यश्च से श्वेत है । कही कटी भ्याजस्तुति के उदाहरणं मे भी णुण को दोष बना 
दिया जाताडै, किन्तु इतना शने पर भी स्तुति का विषय दूसरा भ्यक्ति भी देखा 
जाता ३ । जेसे- 

को कवि किसी राजा की निन्दा के व्याज से प्रशसा कर रहा है -हे राजन्‌, पण्डित 
लोग छे ही पुम्हारी इस तरह स्त॒ति करते है #ि तुम सदा संवद्‌ (सब वस्तु के देनेवे) 
हो । पर तुम्हारे शरभो ने कभी भी तुम्हारे प्रष्ठ भाग को प्राप्त नही किया, न वैरिश्चियो 
ने तुम्हारी वक्त स्थर कोद्धी। 

य्ह निन्दा चास्य है, दरे द्वारा इन वस्तुं से भिन्न अन्य सभी वचस्तु 
को तुमने याचको कोद दिया यह स्तुति मो व्यञ्ित होती दहै। इस गकार जिन 
उदाहरण मे--जेसे "कस्ते शौर्यमदो योद्धुः इत्यादि म--गुणदोषादि के केवर गुणदोषी- 
करणादि की व्याजस्तुति ३े, वहाँ खेशय तथा भ्याजस्तुति का सहर हो सकता है । इसी 
तरह भ्याजस्तुति तथा भप्रस्तुतप्रक्षसा का भी सङ्कर होतादहै जिसका वर्णन प्के 
कियाजा चुका डे। 


७२ मुद्रा अलङ्कार 

१६९--परक्त विषय के अथं से सम्बद्ध पदो के वारा जरह सूचनीय अथं की सुचना 
दी जाय, वर्ह सुदा अरुद्कार होता है । जसे, वह नायिका नितम्बभाग में गुरु तथा नेत्र 
हय मे विक्ञार है । ( उस तरणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेन्न कर्णान्तायत हैँ । ) 

यहा नायिका ॐ किष "द्युग्मविपुराः विदोषण का प्रयोग किया गया हे । इत पद्‌ 
मेँ धुंग्मविषुरा' पद अनुष्टुप न्द्‌ के युम्मविपुला नामक भेद फे सुच्य अथं की भी सूष्चना 
करं रहा है; अत युद्धा अर्ङ्कारं हे । यद्यपि इस अर्ङ्कारमन्थ ( कारिका भाग ) मं छन्द 
के नामःकी सृ्वनां काणेसा फोर सकेत नहीं हे, तथापि दसके उत्तरार्धं के कच्य 
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तत्तत्रामकनातिसूचनम्‌ । नक्षत्नमालायामग्न्यादिदेवतानामसिनेक्षत्रसूचनमित्या- 
दावयमेबालङ्कार' । एव नाटकेषु बच््यमाणार्थंसूचनेष्वपि 1 १२६ ॥ 


| ७8 रल्लावस्यलङ्ारः 
क्रमिक प्रकृताथानां न्यासं रत्रावरीं बिदुः । 
चतुरास्यः पतिरक्षम्याः स्वज्ञस्त्वं महीपते ! ॥ १४० ॥ 


भत्र चतुरास्यादिपदै्वणेनीयस्य राज्ञो व्रह्मषिष्युरुद्रात्मता प्रतीयत इति 
ग्रसिद्धसहपाटाना जद्यादीनां कमेण निवेशनं रल्लावली । 
यथा वा 


र्स्याप्तप्रियलाञ्छने कठिनतावासे रसालिद्धिते 
्रह्ादेकरसे कमाटुपचिते भूभरद्गुर्वापहे । 
कोकस्पधिनि भोगभाजि जनितानङ्धे खलीनोन्मुखे 
भाति श्रीरमणावतारदशक बाले ! भवत्या" स्तने ॥ 


रखणयुक्त छन्द शाख के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता है ही, इस प्रकार 
र्ण को तदनुसार माना जा सकता है । इसी श्रकार भगवत्स्तुतिपरक नौ पर्चो के समह 
 गवरलनम्ारा ) में तत्तत्‌ र्नो के नाम का निर्दृश् करने से तत्तत्‌ रस्नजाति की सुचना 
से भी सृद्रा भरङ्कार होगा । रेखे ही नकत्रमाला ( भगवस्स्तुतिपरक २० पर्थो के सग्रह ) 
से, भगिनि जादि देवतार्जो के नाम का निर्दश्य करने से तत्तत्‌ अश्विनी आदि नत्तत्रो 
की सूचना मे भी यही अरकार होगा । इसी तरह नाटक में मी जहौ भविष्य मे वणेनीय 
( वच्यमाण >) अर्थं की सूचना दी जाय, मुद्रा अलङ्कार ही होता हे। 
टिष्पणी--नाटकसम्बन्धी युद्रा अलकार क्रा उदाहरण चन्दिकाकार ने अनघेराधव के 

म्रस्तावनामाग की सूत्रधार कौ निम्न उक्ति दी है, जहौ वक्ष्यमाण रामरावणवृत्तान्त कौ सूचना 
पाड जाता है - -- 

यान्ति न्यायप्रबुत्तस्य तियं्चोऽपि सहायताम्‌ 1 

अपन्थान तु गच्छन्त सोदरोऽपि विसुञ्रति ॥ 


७४ रत्नावली श्रल्ङ्कार 

१४०-- जरह प्रकत अर्थौ को प्रसिद्ध ऋम के आधार पर ही रखा जाय, वहं रत्नावली 
अल्कार माना जाता है । जैसे, हे राजन्‌ , तम चतुर व्यक्तियों मे श्रेष्ठ ( चार ह वारे ) 
ब्रह्मा, रच्दमी के पति विष्णु, तथा स्व॑ज्ञ महादेव हो । 

यर्हा चतुरस्य जादि पदौ के द्वारा प्रत राजा को बह्मा, विष्णु तथा लिव खूप ताया 
गया हे! यहाँ बरह्मा, विष्णु तथा क्षिच का प्रयोग प्रसिद्धकम के अनुसार किया गया है, 
अत यह रत्नावखी जल्ङ्कार है । इसी का उदाहरण निम्न हे - 

कोई रसिक कवि किसी नायिका के स्तर्नो की प्रशसा करता कह रहा है ! हे बारे, 
तेरे स्तर्नो पर रूचमी के रमण ८ विष्णु ) के दसो अवतार सुशोभित हो रहे है ! ( व्यग्य 
ह+ तेरे स्तनं शोभा ८ कचमी ) के निवासस्थान दँ 1 ) तुम्हारे स्तन सुरत के समय श्रिय 
$ हारा दत्त नखक्षतादि चिह्र को" धारण करते है, ( रत्ति के प्रिय कामदेव के रूल्द्ुन 
रस्य रूप हे, मरस्यावतार >) वे कठिनता कै निवासभूत अर्थात्‌ कठोर ईह ( कठिनता फे 





२३४ कुवल्यानन्द्‌ 
यथा वाः- 
लीलाच्जाना नयनयुगल द्राधिमा दत्तपत्रः 
कुम्भावेतौ कुचपरिकर. पूवैपक्षीचकार । 
भरूविधरान्तिमेदनधनुषो विभ्मानन्ववादी- 
दक्त्रज्योत्स्ना शशधररुच दूषयामास यस्याः ॥ 
अत्र॒ पत्रदानपूवेपष्छोपन्यासानुबाददूषणोद्धावनानि बुधजनप्रसिद्धक्रमेण 
न्यस्तानि । प्रसिद्धसहपाठटाना प्रसिद्धकमायुसरणेऽप्येवमेबालकार' । 
धयस्य वहिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुरेषु, मारुतमय. सितेषु, क्षमा- 











आवासभूत कच्छप हे, कच्छुपावतार ), रस से युक्त हे ( रसा-पएथिवी-के हारा जारिष्गित 
हे, वराहावतार ), जआनन्दरूपी एकमात्र रस वारे हँ ( श्रह्वाद के भ्रति प्रीति वे है, 
दसिष्ावतार ), धीरे धीरे वद्रामखकादिपरिणामलाभ से बदे हँ ( कऋम-चरणविक्ेप-के 
दारा अदे है, वामनावतार ), पर्वत की गुरुता को चुनौती देने वा है ( राजाो के 
गौरव का नाह करने वारे है, परशुरासवतार ), चक्रवाक के समान ई ( सीतावियोग 
ङे कारण आतुर होकर चक्रवाक से स्पधां करते वारे--चक्रवाक को ज्ञाप देने वाङ ह, 
रामावतार ), सुख के धारण करने वारे, सुखदायक हँ (भोग ( कर्णो ) को धारण 
करने वाटे ईह, शेषावतार बलभद्र ), कामोहीपि करने वा है, ( शरीर के विरद ( अनङ्) 
मौन भोगत्याग समाधि जादि का आचरण करने वाछे हे, [बुद्धावतार ), तथा इन्र्यो 
( ख ) मे आसक्त तथा उन्मुख ( उच्चूचुक ) दै ( अश्च की वर्गा के प्रति उन्मुख हे, 
करटिकि-अवतार >) । 

( यहम दसो अवतारो का वणेन प्रसिद्धकम से किया गया दहै । ) 

रिप्पणी---स्तनों को चक्रवाकयुगरु की उपमा दी जाती है । 

प्रसिद्धक्रम के लिए यह पद्य देखिये ~ 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भगोलमुद्धिभ्रते 
देव्य दारयते बि छुरुयते च्त्रत्तय कुर्वते । 
पौलस्त्य द्रुते हरु करयते कारुण्यमातन्वते 
ति म्ङेच्छन्मृच्छंयते दक्षाकृतिद्ते कृष्णाय तुभ्य नम ॥ 

अथवा जसे- 

कोई कवि नायिका के तत्तदङ्खो के उपमान की भस्सना करता कह रहा है । इस 
सुन्दरी के नेत्रह्रय की दीर्घता ने लीलाकमो को पत्रदान दे दिवा है, विस्तृत कुचयुगरः 
ने हाथी के दोनो गण्डस्थलं को पूर्वपस्त बना दिया है, भोँहो के विलास ने कामदेव ॐ धनुष 
की ीराओं का जनुवाद्‌ कर दिया है, तथा सुखकान्ति ने चन्द्रमा की उयोस्ना को दूषित 
कर दिया है । 

य्ह पन्नदान, पूर्वपक्ष, अनुवाद, दषणोद्धावन आदि का उसी कम से वर्णन किया गया 
हे, जिस क्रम से वे पण्डितां मे प्रसिद्ध ईँ, अत यह भी रत्नावखी अलङ्कार है । असिद्ध 
सहपाठ ( जिनका एक साथ वणन होता है ) अर्थो के प्रूसिद्धक्रम के अनुसार वर्णन करने 
पर भी यदी शङ्कार होता है । जेसे निर्न गथांश म- 

जिस राजा का प्रताप मारे इष्‌ शश्रु राजाभो के अन्त पुरो मेँ पञ्चमहाभूतके रूपमे 


तदु गुणाखङ्ार २२५ 





मी नी नि 0 0 कक कक क कक क कक कक कक क कन्कन्क क्क कक्कर कक कषक कोषं 





सामन्तान्त"पुरेषु प्रतापः ॥ 


एवमष्टलोकपालनवरहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथचिसङ्कतोपमानो- 
परल्ञकतादिभरकारेण निवेशने रनावत्यतकार" । प्रक्रतान्वय विना करमिक्रतन्तन्ना- 
म्ना ऊषभङ्गथा निवेशने कमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाटाना नवबरल्नादीना 
निवेशनेऽप्यथमेबालकार' ।। १४०॥।। 
७९ तदूगुणालङ्ारः 
तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यदीय गुणग्रहः । 
पश्ररागायते नासामोक्तिकं तेऽधरखिषा ॥ १४१ ॥ 
यया वाः 
वीर । त्वद्विपुरमणी परिधातु पल्लवानि सस्प्रश्य । 
न हरति वनभुषि निजकररुदरूचिखचितानि पार्डुपत्रथिया ।। १४१॥ 





मूतं दिखाई पडता था । वह शश्च नारियों के हृदय मेँ अग्निमिय था, उनके ने्रपुटो मे 
जख्मय ( अश्चुमय >) था, श्वासो मे वायुमय था, अङ्खा मे पृथ्वीमय ( त्षमामय ) (समस्त 
पीडा को सहने की क्षमता होने के कारण) था, तथा जन्त करण में आकाक्ञमय था (शत्रुः 
नारियों का अन्त करण शून्य था )। 

इस ्रकार अष्ट रोकपारु, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपार वस्तुओं का जह प्रकृत के 
उपमान या उपरञ्जक के रूप में वणंन किया जाव, बहौ रत्नावरी भरुकार होता हे । प्रक्रत 
से सम्बद्धन होने पर भी जरह उन उन सष्टपाड नवग्रहादि वस्तुओं का शेषभङ्धी से 
भ्रयोग क्रिया जाय, वर्ह प्रसिद्धक्रम के न होने पर भी यदी अुङ्कार होता है । 

७५ तद्गुण श्रलङ्ार 

७५--जहौ एक पदाथं अपने गुणक्छो दोड्‌ कर अन्य गुण को अहण कर छे, वर्ह 
तदूगुण अलङ्कार होता हे 1 जेसे, हे सुन्दर, तेरे नाकं का मोती ओट की कान्ति से पद्यराग 
मणिदहोजाताहै। 

( य्ह सफेद मोती अपने गुण “श्वेतिमा को छोडकर ओट की "रखा को महण कर 
रता है, अत तदुगुण अलङ्कार है । ) 

रिष्पणी--माल्कारिकों ने अपने गुण को द्ोडकर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
हण को तद्युण माना है । दीक्षित ने इसका पुरा सकेत नदी किया है । पण्डितराज कौ परिभाषा 
यो है -स्वगुणत्यागपूर्वक स्वस निहितवस्त्वन्तरखम्बन्धिगुणग्रहण तदुगुण । ( रसगङ्गाधर 
१० ६९२ ) विश्वनाथ ने उत्कृष्ट वस्तु का सकेत किया है -- तद्गुण स्वगुणत्यागादत्युकृष्ट- 
गुणञ्रह । मम्मट ने भी 'अद्युञ्ञ्वलगुणस्य' कहा हे । 

इसका दूसरा उदाहरण यह है .- 

कोर कवि किसी राजा की प्रशसा करं रहा हे । 

हे वीर, वन में विचरण करती तुम्हारी शाच्रुरमणिर्या पहनने के किए पल्टर्वो को हार्थो 
से छती ई, किन्तु अपने नासूर्नो री श्वेत कान्ति से पीठे पड़े पलरर्वो फो पके पत्ते समश्च 
कर छोड़ देती दै । 


ही मि 0 00 0 0 0 1 


२६ ऊुतचर्यानन्द्‌, 


1 अगन्वान्ककन्दाग्काकककानावकावाकावनकानकिनकाग्कङवनककाकानवागकाककक्कन्काष्काष्यान्षन्ककान्काकवानकवानवनयवी वि 1 1 1 1 ाकककककमन 
यि ह क मा 0 


७६ पवंरूपालङारः 
पुनः स्वगुणसंग्रापिः पू्ैरूपयुदाहृतम्‌ । 
हरकण्डांशुलिघ्रोऽपि शेषस्त्व्यश्षसा सितः ॥ १४२ ॥ 
यथा ल~ 


विभिन्नवणो गरुडा्रजेन सू्ैस्य रथ्या परित स्फुरन्त्या 
५ £ वंशकरीरनी 1 
रल पुनयंच् रुचा रुच स्वामानिन्यिरे ते ॥ 


अयमेव तदुगुण इति केचिन्यवजहूु. ॥ १४२ ॥ 
पूवावस्थानुधुततिश्च विकृते सेति वस्तुनि । 
दीपे निर्वापितेऽप्यासीत्‌ का्चीरतैमेहन्महः ॥ १४२ ॥ 


यहौँ पेड़ के हरे पत्ते राज-्रन्चरमणिर्यो ॐ नाखून की श्वेत कान्ति का ( उच्कृष्ट गुण > 
ग्रहण कर छेते है तथा अपने गुण हरेपन को होड देते है, अत तद्गुण अलङ्कार है । 


७६ पूव॑रूप अलङ्कार 

१४२-जर्हौ कोई पदाथं एकवार अपने गुण को छोड कर पुन अपने गुण को प्राक्त 
कर र, वर्ह पूर्वरूप अलङ्कार होता है । जेसे, ८ कोई कचि किसी राजा की प्रशसा करते 
कह रहा है ) हे राजन्‌ , शेष महादेव के कण्ट की नीर कान्ति से नीरा होने परभी 
तुम्हारे यश्च के कारण पुन सफेद हो गया दे । 

इसी का दुसरा उदाहरण यह हे - 

इस रेवतक पर्वत पर जाञ्वस्यमान बौ तथा करीर कै समान हरे र्ग ,के रत्न अपनी 
ग्रसरण शीर कान्ति से उन सूं क घोड़ो को पुन अपनी कान्तिसे युक्त बनादेतेर्हैः 
जो गरूड के बड़ भाई अर्ण की कान्ति से मिभित रज्ञ वारे बना दिये गये है।, 

सूयं के घोडे स्वभावत हरे है, वे अरण की कान्ति से कार हो जाते है, छिन्तु रेवतक 
पवेत पर जाञ्वल्यमान हरिन्मणि्यो की कान्ति को महण कर पुन हरे होकर पूर्वरूप को 
प्राक्च करते है, यह पूर्वरूप अलङ्कार हे । 

ङं आलङ्कारिकं इसी अलष्कलार को तदृ गुण मानते है । 

टिण्यणी-मम्मगचार्य ने पूवैरूप को अलग से अरूकार नही माना है! वे यँ तदूयुण ही 
मानने है । विभिन्नवर्णा गरुडायजेनः इत्यादि पच मे वे तदूयुण ही मानते है । र्य्यककाभा 
ह्ये मत है । ( दे० अलकारसर्वस्व ए० २१४ ) 

पण्डितराज ने इसे तदुगुण ही माना) वे वताते है कि कुद्धरोग इसके एक मेद को 
ूवरुप मानते है-इम केचित्‌ पू॑रूपमामनन्ति । प्ण्डितराज ने तद्ुण का जो दस्ररा 
उद्राहरण दिया है, वह अप्पयदीक्षित कै मतानुसार पूवेरूप का उदाहरण होगा । 

अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि थुद्धभाव, } 
हसितेन सितेन पचमरखस्या पुनरल्छास्तमवाप जातप्रत्त ॥ 
( रसगद्खाधर १० ६९२ ) 

१४३--किंसी वस्तु के विजत हो जाने पर भी जर्हौ पूर्वावस्था की अनुवृत्ति हे, वर्ह 
भी पूरव॑रूष.भलद्कार होता हे । जेस, ( रति के समय ») दीयक के बुक्ना देने पर भी नायिकाः 
की करधनी के र्ना के कारण महान्‌ प्रकाश्च बना रहा । 











अतद्गुणालङ्कार २६७ 





लक्षणे चकारात्‌ पूर्वरूपमिति लयवाचकपदानुत्रत्ति"। 
यथा (श 
हयार खङ्गिभिराघ्ुत बहिरपि प्रस्विन्नगण्ठर्मजे- 
रन्त कश्चुकिभि स्फुरन्मणिधरेरभ्यासिता भूमयः | 
आक्रान्त महिषीभिरेव शयन स्वद्िद्विषा मन्दिरे 
पजन्‌ ! सेव चिरतनप्रणयिनी शूल्यऽपि राञ्यस्थिति" ॥१४३॥ 
७७ शतद्गुणालङ्कारः 
संगतान्यगुणानङ्गीकारमाहुरतदगुणम्‌ । 
चिरं रागिणि मचित्ते निहितोऽपि न रञ्जसि ॥ १४५४ ॥ 
यथा वा- 
गण्डाभोगे विहरति मदे पिच्छिल दिग्गजाना 
वेरिख्लीणां नयनकमलेष्व्जनानि प्रमां 





दुसरे प्रकार के पूर्वरूपारूकार के छक्तण मे चकारोपादान कै द्वार प्रथम पूर॑रूपारुकार 
के ठक्तण से "पूवंरूपः इस कचयवाचक्‌ पदं की अनुवृत्ति जानना चाहिये । 

इसी का दुसरा उदाहरण यह हे - 

कोद कवि किसी राजा की वीरता की प्रहासा करता कह रहा है । हे राजन्‌ › तुम्हारे 
शानं ॐ महर्छो क शरन्य होने पर भी वैसी ही राज्य की मयादा दिखाई पडती है । 
उनके द्रवार्जो पर अब मी खड्गी ( खड्गधारी द्वारपारू, गेडे पश्च ) खड़े रहते दै, उनके 
जाहर अब भी मदजलसिक्त हाथी श्मते दै, उनके अन्त पुर मेँ अब भी कञ्चुकी मणिधर 
८ मणिर्यो को धारण करने वारे कच्ुकी, कंचुी वारे सपि ) मौजूद हे, अव भी वहो की 
शय्या महिषिथो ( रानिर्यो, मसो ) के द्वारा आक्रान्त है । 

( यर्हौ श्टेषके द्वारा श्द्चुराजार्भो के महर की पूर्वावस्थानुचृत्ति वर्णित की गई हे । 
इसर्मे जप्रस्तुतप्रश्ष॑सा अलङ्कार भी हे, जहौ शश्रुराजाओं के मन्दिर की दुर्दशा रूप कायं 
ङ वर्णन के द्वारा स्तोतव्य राजा की वीरता रूप कारण की सस्तुति व्यज्ञित की गई ह । ) 

७७ शतदूगुण 

१७४ जरह को पदार्थं जपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु के गुण को अहण न करे, वरहो 
अतदृगुण अलङ्कार होता है, जैसे ( कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही हे ) 
तुम बहुत समय से मेरे रागी ( अञुराग से युक्त, रुकाई से युक्त ) चित्त मे रहने पर मी 
भ्रसन्न ( अनुरक्त ) नहीं होते । 

८ यहौँ रागी चित्त मँ रने पर भी रागवान्‌ न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनद्गी- 
कार है, अत यह अतदगुण का उदाहरण है । ) 

अतद्गुण का अन्य उदाहरण निम्न हे - 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशसा कर रहा हे । 

रिष्पगी--यद पद्य एकावरीकार विद्यानाथ कौ रचना है। 

हे चृसि्टठराज, यद्यपि भापकी कीतिं दिगो ॐ मदजरू से पद्धिरु गण्डस्थरु पर 
विष्टार करती है तथा शशुराजा्ो क्री सियो ® नेघ्ररूपी कमो भें काजक को रपो्धती द, 


२३८ कुवरयानन्द्‌ 


यद्यप्येषा हिमकरकराद्रेतसौवस्तिकी ते 
करीरतिंदिश्चु स्फुरति तदपि शीनृसिहक्षितीन्द्र । ॥ 

नजु चान्यगुरेनान्यत्र गुणोदयातुदयरूपाभ्यास॒ज्ञासावज्ञालकाराभ्यातद्रुणा- 
तदूगुणयो को भेद' ? उच्यते,ः--उल्लासावज्ञालक्षणयोगणशब्दो दोपघ्रतिपठ- 
वाची । अन्यगुरेनान्यत्र गुणोदयतदनुदयो च न तस्येव गुणस्य सच्रमणासक्छ- 
मे, चिन्तु सद्शुरूपदेगेन सद सच्छष्ययोज्ञोनोत्पन्त्यनुत्पत्तिवत्तदूगुणजन्यसखेन 
संभाषितयो्णैणान्तरयो रत्पत्त्यनुखत्ती । तदूरुणातदूगुणयो' पुनगौणशब्दो रूष- 
रसगन्धादिशुणवाची । तत्रान्यदीयगुणम्रहणाप्रहणे च रतस्फटिकवस्मालिन्या 
दिन्यायेनान्यदीयगुरेनैवानुरञ्जनानतुरञ्ने बिवधिते । तथेव चोदाहरणानि 
दरशितानि । यद्यप्यवज्ञालक्रतिरतद्गणश्च विशेषोक्तिविशेषावेवः; “आ्यीजनिविं 
रेषोक्ति सति पुष्कलकारणेः इति तत्सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । तथाघ्युल्ञासत 
दूगुणप्रतिद्न्दरिना विगोषालकारेणालकारान्तरतया परिगणिताविति ध्ये यम्‌ ॥ १४४) 











तथापि चद्ढमा की किरणो के अद्भत की सौवस्तिकी ८ स्वस्ति? पूद्धने वारी, ङुदार पूष्ुने 
वारी ) बनकर (चन्द्रमा की किरर्णो के समान उञ्ञ्वरु बनकर) दिश्चाजों मे भी अकाशित 
हो रही हे । 

( बहौ राजकीर्ति द्विगर्जो कै मदमटिन गण्डस्थरु तथा अरिरमणियों के नयन 
कृञ्जरू से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का महण नदीं करती, अत वर्ह अतद्ुण 
अर्ङ्कार है 1 ) 

तद्गुण तथा अक्तद्ुण का उज्ञास एव भवक्ता से क्या भेव्‌ हे, इस सवध मेँ पूर्वपही प्रश्च 
करता ह"--उन्ञास अरुकार सें एक पदां के गुण से दूसरे पदार्थं का गुणोदय होता हे, 
भवक्ता मे एक पद्ाथं क गुण से दुसरे पदां का गुणाजुदय होता दहे, तो देखी स्थिति मे 
तद्कण तथा अतद्रुण का इन अरूकारों से क्या मेद्‌ हे ! दसी का उत्तर देते इए सिं तपच्ची 
बताता हे --उक्ञास तथा जवक्ञा अलङ्कारो के रक्षण में जिस गुण शब्द्‌ का अयोग शिया 
गया है, उसका अथं हे दोष का विरोधी भावः । किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
म उदय या अनुदय होना ठीक उसी गुण का सक्रमण या असक्रमण नहीं है किंतु जिस 
प्रकार सदर क उपदेश से जच्छ शिष्य मे ज्ञानोदय होता दै, तथा असत्‌ क्षिष्य भे च्ञानो 
द्य नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किंसी एक वस्तु मे गुण क उद्ध्य 
की खभावना हो जाती (जसा कि उन्ञास अ्ङ्कारमें पाया जाता है) जब छि भन्य 
वस्तु मे गुण का उदय नहीं होता ( जेसा कि अवन्ला अलङ्कार मेँ होता हे ) । इस अकार 
उल्लास तथा अवच्लार्मे गुण शब्द्‌ दोष का प्रतिपक्ती हे। तद्गुण तथा अतद्‌ गुण भ्वरङ्कार में एण 
ब्द का भ्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि गुरणो का वाचक है। इन अलङ्कारो के रूण मँ भन्य 
वस्तु केगुण के अहण या अग्रहण का तारपयं है, अन्य वस्तु के गुण से जनुरजितिहोना या न 
होना, जैसे स्फटिकमणि विली कार वस्तुकेरग का रहण कर खेती है, तथा कोई वस किसी 
मैरे ऊुयेके वख की मलिनता को उसके सस्पकं मात्र से ग्रहण नहीं कर रेता ॥ तदूयुण 
तथा अतद्गुण के उदाष््रण भी इसी तरह के दिये गये हँ \ वेसे अवक्ता तथा अतदूुण 
अलङ्कार तो विशेषोक्ति अलङ्कार के ही भेद रह, क्योकि विरोषोक्ति का समान्य 
लक्षण इनसे घटिल होता है - यथेष्ट कारण के होने पर भी जर्टो कायं न हो कर्हो वििषोक्ति 


अनुरुणारुङ्कार २३९ 





अ८ श्रदुगणाललङारः 
प्राक्िद्धस्वगुणोत्वर्षोऽनुगुणः परसं निधेः । 
नीरोत्पसानि दधते कराक्षेरतिनीरताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
यथा- 
कपिरपि च कापिशायनमद मत्तो वृध्िकेण सदष्टः | 
अपि च पिशाचप्रसः किंत्रूमो वैत तस्य ॥ 
अत्र कपित्वजात्या खत सिद्धस्य वेक्रतस्य मदयसेवादिमिरत्कषै" ॥ १६४॥ 
७६ म्रीलितलछङ्ारः 
मीरितं यदि सादश्याडधेद एवं न रक्ष्यते । 
रसो नाठक्षि राक्षायाश्चरणे सहनारूणे ॥ १४६ ॥ 





अलङ्कार होता है" । इस प्रकार यथपि ये दोर्ना अलङ्कार विरेषोच्ति भें ही अतभावित हो 
जाते ई, तथापि उल्लास तथा तद्गुण क चिरोश्वी होने के कारण, किसी विरेष अलङ्कार के 
विरोधी होने के कारण इरे जरुग से बरु्कार माना गया हे । 

िप्पणि-पण्डितराज जगन्नाथ नेमौ र्न विदानो कामत द्वियादहै, जो इते विदेषोक्ति्मे 
ही अन्तभुत मानते है - 

अन्ये तु--'खति गुणाम्महणहेतावुष्छ्षगुणसरनिधाने तद्गुणरूपकार्याभावास्ममकोऽयमत- 
दगुणो विशेषोक्तेरवान्तरभेद्‌ , नस्वर्ङ्कारान्तरम्ब । कायंकारणभावो नान्न विवरित । कि तु 
सनिधानेऽपि य्रहणाभाव इत्येतावन्मा्चमर्‌ । अतो विशेषोक्तेस्तद्‌ गुणो (भिन्न इति तु न 
युक्तम्‌ । सनिधानेऽपीत्यपिना विरोधोऽपि चिवदिति इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरमावा- 
दरङ्कारतेव न स्यात्‌ । स च कार्यकारण माचाविवल्तणे न भवतीति कथमुच्यते न विवदित 
इति, इत्यप्याह । ( रसगगाधर १० ६ ९१-१२ ) 

७८ शल्नुगुण मलङ्कार 

१४५-- जहौ कोद वस्तु अन्य वस्तु ॐ समिधि कारण अपने पूवरंसिद्ध गुण का अधि 
उत्करषं धारण करे, वर्ह अनुगुण ल्ङ्कार होता है । जेसे कोई कवि किंसी नायिका के 
कर्णावतसीकरत नीरुकमरो की श्लोभा छा णंन करते कड रहा हे, उस नायिका के कटार्चो 
के कारण नीलकमरु जीर अधिक नीरसा धारण करते ईह । 

( यहाँ नीकुकमर कटात्तो के सखम्कं सेः पूर्वसिद्ध नीलिमा को ओौर अधिक धारण 
करते है, अत उनके गुण का उस्कषं विचन्तित हे । यहा अनुगुण जङङ्कार हे । ) 

जेसे--कोईं बन्द्र मदिरा के मदन मस्त हो, फिर उसे विच्छ काटरे ओौर उस पर 
पिच्च खगा हो, एेसे बन्व्र की उरी हरत ष्ठो केते कदा जा सकता हे । 

कपि स्वय चचक होता है, बह चचरुत्रा मय्मसेवन आदि से ओर बढ़ जाती है । इस 
भकार य्ह कपि क गुण का तत्तत्‌ वस्तु ॐ सम्पफ़ ॐ कारण उत्कषं विवष्ित हे । 


७९ मठिति अल्द्कार 


१४६--जर्ह दो वस्तु इतनी सर षा कि उनके परस्पर सरिरुष्ट {होने पर सादश्य 
ॐ कारण उन का मेद्‌ परिर्दिति न हो» वष्ट मीरित अर्ङ्कार होता है, जेषे उस नायिका 
के नैसर्गिक अरूणिमा से युक्तं चरण मे खन्लारस का पता ही नष्टं चरता । 


२४० ङुवल्यानन्द्‌ 


----------------~------------- ~~~ ~~~ 
यथा बा- क 
मह्लिकामाल्यमारिस्य सवाद्धीणाद्र॑ंचन्दना । 
क्षोमवस्यो न लच्यन्ते स्योप्खायामभिसारिकाः ॥ 
अत्राये चरणालक्तकरसयोररुणिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसाय' । द्वितीयो- 
दाहरणे चन्द्रिकामिसारिकाणा धवज्िमरुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः ॥ १४६ ॥ 
८० सामान्यलङ्ारः 
सामान्यं यदि सादृश्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते । 
पदयाकरप्रविष्टानां इख नारुक्षि सुभ्रुवाम्‌ ॥ १४७ \ 
यथा बवा- 


रत्रसम्भेषु सक्रान्तप्रतिनिम्बशतैवैत । 
लङ्केश्वर सभामध्ये न ज्ञातो बालिसूलुना ॥ 





[2 

( यहा खा्ारस तथा चरण की अरुणिमा सदश होने के कारण परसपर इतनी सश्च 
हो गई है कि उनका सेद्‌ ररित नहीं होता । ) 

अथवा जेसे - 

मल्चिका की माडा धारण क्रिमे समस्त अगो म चन्दन रूगाये, श्वेत रे्मी वस पहने 
प्रिय क पास जाती अभिसारिका चन्द्रिका मे परिलक्तित नहीं हो पातीं । 

प्रथम उदाहरण मे चरण तथा रन्ञारस दोनो के समानरूप से रख होने के कारण 
( दोनो के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण ) उनका मेद्‌ दुम डो गया है । द्वितीय 
उदाहरण मे चन्द्रिका तथा अभिसारिका सें सम्नान श्वेत गुण पाया जाता है, अत. 
उनका परस्पर भेद टक्त हो गया हे । 

रिप्पणी--पण्डितराजने इसका उदाहरण यह दिया है, जो नायिका के मुख की रभि 
तथा ओटो कौ क्का के कारण तानृरू की सुरभि व राग परिक्षित नहीं होते । 


सरसिर्होद्रसुरभावधरितचिबाधरे स्रगाक्ठि तव । 
वद्‌ वदने मणिरदने ताम्बं केन र्तयेम वयम्‌ ४ 


८० सामान्य 


१४७-- जरह अनेक वस्तु अत्यधिक सदश हो तथा उनके सादृश्य के कारण किसी 
विकेष वस्तु का च्यिभान होने पर भी विदरोष भान नहो सके; वहाँ सामान्य अलङ्कार 
होता हे जेसे, ताखाव मे नहाने के ङिष्‌ धसी हई नायिकार्थो के सुख, कमक मिक जने 
फे कारण दिखाई नष्टं पडते थे । 

( यहौँ कमल क सादश्य के कारण सुशरुसुख का विरेष भमान नहीं हो पाता, अजत. 
सामान्य अलङ्कार ड । ) 

अथवा जेसे- 

वाङ्धुत्र भगद्‌ सभा में देठे वास्तविक ठङेशवर को इसकिएु न पहष्दान पाया कि 
वह स्वरस्तम्भें मं प्रतिर्बिनित सेको प्रतिर्विव से युक्त था। इसरिष् अमद विव तथा 
भ्रतिर्बिब का भेद, कर पाया । 


सामान्यार्ङ्कर २४७१ 





[^ व क 


मीलितालकारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासशरूप मीलन क्रियते, 
सामान्यालकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि व्यावतेनधिशेषो नोपलदंयत इति 
सेद" । मीलितोदाहरणे हि सहजारुख्याच्चरणादेवंस्त्वन्तरस्वेनागन्तुक याघ- 
कारुण्य न भासते। सामान्योदाहरणे तु पद्माना मुखना च व्यक्त्यन्तरतया 
भानमस्त्येव । यथा रावणदेहस्य तस्प्रतिविम्बाना च; कित्विद पद्ममिद सुखमय 
बिम्बोऽय प्रतिबिम्ब इति बिशेष पर नोपलद््यते । अत एव भेदतिरोधानान्मी- 
लित, तदतिरोधानेऽपि साम्येन व्यावतेकानवभासे सामान्यम्‌ ; इत्युभयोरप्यन्व- 
थता । केचित्तु वस्तुद्वयस्य लक्षणसाम्ात्तयो केनचिद्रलीयसा तदन्यस्य स्व- 
रूपतिरोधाने मीलित, स्वरूपप्रतीतावपि गुणसाम्याद्धेदतियोधाने सामान्यम्‌ । 
एव च- 
अपाङ्गतरले दशौ तरलवक्रवणों गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्त मुखम्‌ । 
इति स्फुरितमञ् के ख्गदशा खतो लीलया 
तदत्र न मदोदय कृतपदोऽपि सलदंयते ॥ 





इस सबन्धमें मीलित तथा सामान्य के मेद्‌ का निर्दैश्ञ करना जावश्यक हो जाता 
है। सीकति अलङ्कार मे एक वस्तु दृखरी वस्तु से इतनी धुरुमिरु जाती है कि उने 
भिन्न सवर्प का आभास भी क्त हो जाता हे । सामान्यार्ङ्कार मे दीक यही बात नहीं 
होती, यह दो था अनेक वस्तुओं के भिन्न स्वरूप का आभास होता है ( वह लुक्च नदीं 
होता, ) कितु उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वारा व्यावर्तक धमं परिरकित नही 
होता! इस भेद को आर अधिक स्पष्ट करनेके क्षि दोनो के उदाहरर्णो म क्या अन्तर 
डे, इसे बताते है । मीलित के उदाहरण में हम देखते है कि चरणादि की स्वाभाविक 
अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिक्तित नही 
होती, अत यही भिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता । सामान्य के उदाहरण में कमर 
तथा सुख का अङ्ग अलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का आभा तो होता ही डे, जैसे 
रावण के देह तथा उस्तके प्रतिबिर्बो का अरग अरग भ्यक्ति भान होता हीह, कितु यह 
कमर है, यह सुख है, यह रावण का देह ( बिंब ) है, यह प्रतिचिव है, इस प्रकार विशेष 
भान नही होता! इसि जरह दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने 
पर उनका मेद्‌ द्विष जाय वर्ह मीङित होता है। जरह यह मेद्‌ न चिषे, कितु साम्य के 
कारण उनको जर्ग जख्ग करने वाला व्यावतंक्‌ धमं परिरुक्तिति न हो, वहम सामान्य 
होता ह, इस प्रकार दोनों का नामकरण भी सा्थंक तथा अपने रक्षण के जनुकूर है । 
कुं रोगो के मतानुसार मीलित तथा सामान्य मे यह मेद हे कि जरह दो वस्तुओं में 
समान रक्षण होने से उन मे कोटं बरुवान्‌ वस्तु निर्बर वस्तु के स्वरूप शो तिरोहित 
कर दे, बर्हा मीकित अरुङ्कार होता है, तथा जहम दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो, 
कितु गुणसास्य के कारण उनका भेद्‌ तिरोहित हो जाय, वहाँ सामान्य अर्द्भार होता है । 
इस मत के मानने पर निम्न प में मीर्ति जलङ्कार होगा । 

'जब इस गूगनयनी के अगप्रत्यग मे स्वय ही खीरा का स्फुरण हो रहा हे, क्योकि 
इस की आँखे अत्यधिक चचर है, बोटी मीठी तथा वक्रिमा युक्त है, गति विलास के भार 


२९ कुव० 





२४२२ कुबलयानन्द्‌ 

इत्यत्र मीलितालकार । अत्र हि दहक्तारल्यादीना नारीवपुष सहजधमेता- 
न्मदोदयकायेतवाच्च तंदुभयसाधारस्यादल्छृष्टतारल्यादियोगिना वपुषा मदोदयस्य 
स्वरूपमेव तिरोधीयते । लिङ्साधारण्येन तञ्ज्ञानोपायाभावात्‌ 1 (मह्िकाभाल- 
भारिण्य › इत्यादिषु तु सामान्यालङ्कार इत्याहू । तन्मते सपद्याकरप्रविष्रानाः 
इत्यादौ सेदाध्यवसायेऽपि व्याबतेकास्फुरणेनालङ्कारान्तरेण भाव्य, सामान्या. 
लङ्कारावान्तरमेदेन वा । पृेस्मिन्मते स्वरूपतिरोधानेऽलङ्कारान्तरेण भाव्य 
मीलिताबान्तर्मेदेन वा | १४७॥ 





से मन्थर हे तथा मुख मनोहर रुग रहा है, तब भला मदपान की स्थिति का पता ही कैसे 
लग सकता हे । 

यौ सियो के शरीर मे नेत्रचाञ्चल्यादि की स्थिति उसका सहज धमं हे, अर उनमे 
मद का स्वार करने वारी है, इन दोनो समान गुणो के कारण रमणी के तारद्यादि से 
युक्त अङ्गो के द्वारा मदपान का प्रभाव स्वत तिरोहित हो जाताहै। क्योकि समानघरम 
(खिगि) के होने कारण मदोद्य के ज्ञान का को उपाय नदीं हे । 'अपाङ्गतरछे दशो, इस्यादि 
म मीलित अर्ङ्कार मानने वारे आर्ङ्कारिक ( मम्मयादि >) अप्पयदीकतिति के द्वारा मीति 
क भ्रसङ्घ मे उदाहृत 'मह्ञिकामारूधारिण्य › पद्य मे सामान्य अर्ङ्कार मानेगे । उनके मत से 
'पद्याकरप्रविष्टाना इत्यादि उदाहरण मे मेद के ट्च होने पर भी कों व्यावतंक धमं का 
पता नही चरता, अत॒ यह खामान्य से भिन्न कोई दसरा अलङ्कार हे, अथवा यह 
सामान्य का ही दूसरा सेद है। कारिका वाखा ( चन्द्रारोककार जयदेव तथा [अप्पय 
दीक्षित को भी अभीष्ट ) पूर्वं मत इससे भिन्न दहै, इनके मत में अपाद्गतररे दशौ" वाङे 
उदाहरण मे “मीलित यदि सादृश्यात्‌? वारी परिभाषा ठीक नहीं बैठती, अत वर्हछाया 
तो मीलित से भिन्न कोद दृक्षरा अलङ्कार होगा, यारि वर्हो मीक्ितिका दूसरा मेद 
मानना होगा। 


भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषयमे आलङ्कारिकं के दो दरु ई। ऊद 
आर्ङ्कारिक ( मम्मटादि >) अपाङ्गतरशरे, आदि पद्य मे मीङित अरुङ्कार मानते है, 'मह्ि- 
कामाङूधारिण्य › में सामान्य, दूसरे जालङ्कारिक ( जयदेवादि ) "अपाद्गतररेः आदिम 
सामान्य मानते है, (मल्िकामारूधारिण्य › में मीलित । 
रिष्पणी-इन दोनो मर्तो का स्पष्ट मेद यह है भि प्रथम मत जयदो वस्तुओं के स्वरूप 
ज्ञान होने पर भी सादृश्य के कारण मेद कौ अप्रतीति हो, वद्य मीलित मानते है, जव कि द्वितीय 
मत सिफं सादृद्य के कारण सेद की अप्रतीति, इतने भर को मालित का रक्षण मानते है । वैवनाथ 
ने चन्द्रिका मे इस मेद को स्पष्ट किया है - 
स्वरूपतो ज्ञायमाने सादृश्याद्‌ सेदा्रहण मीखितमिस्यङ्गी कारे प्रथम पत्त. । 
सादृश्याद्‌ मेदाग्रहणमित्येताकन्मान्रमी सितख्क्तणाङ्खीकारे हितीय इति भावः ॥ 
( प° १६५ ) 
प्रथम मत काव्यप्रकाशकार मम्मटाचायं काहै। अप्पयदीक्षित ने उक्त मतका सवत 
करते समय मम्मट्कै ही मत का उछेख किया है तथा उन्हीं का उदाहरण दिया है। मम्मटका 
मीर्िति का लक्षण यह है - 
समेन रचमणा चस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितिमपि स्तम्‌ ॥ ( १०१३०) 


ननन 


उन्मीखिति-विशेषार्ट्कार २४३ 


॥ 8 








८१-८२ उन्मील्ित-विशेषालङ्ारो 
भेदपैशिष्टययोः स्फूतोवुन्मी लितविशेषको । 
हिमादि तवशोमभ्रं सुशः शीतेन जानते ॥ 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पञ्चानि च युखानि च ॥ १४८ ॥ 





सहजमागन्तुक वा किमपि साधारण यत्‌ छन्तण तद्‌ द्वारेण यक्किचित्‌ केनचिद्वस्तु चस्तु- 
स्थिव्यव बटीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति हिधा स्मरन्ति, ततच्रोदाहरणम्‌--.अप! 
इतरे सख्चयते, अत्र दक्तररूतादिकमङ्गस्य लिङ्ग स्वाभाविक साधास्ण च मदोदयेन 
तन्राष्येतस्य दर्शनात्‌ । 
मम्मट का सामान्य का लक्षण तथा उदाहरण भिन्न है । जद प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदाथ 
के योग मे-दोनो कै गुणसाम्य कै पिवक्षित होते के कारण, दोनो 7#ी एकरूपता प्रतिपादित कौ 
जायः वरहो सामान्य होता है - 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
एेकारम्य बध्यते योगात्तवसामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥ ( १० १३४ ) 
दसका उदाहरण मम्मट ने ठीक वैसा ही दिया है जैसा 'मस्लिकामारुधारिण्य ? हे । मम्मट 
का उदाहरण निम्न है -- 
भलयजरसविरिष्चतनवो नवदहाररूताविभूषिता , 
सिततरदन्तपत्रक्रतवक्त्ररूचो रुचिरामलाश॒का' । 
शादाश्चति विततधाम्नि धवख्यति धरामविभाव्यता गता, 
प्रिथवसति प्रयान्ति सुखेन निरस्तभियोऽभिसारिका ॥ 


८१-८२ उन्मीलित शौर विशेष अलङ्कार 


१४८--जहौ मीलित का रुष्तण होने पर भी छिंसी कारण विदोष से मेदज्ञान हो जाय, 
वहौ उन्मीलित अलङ्कार होता है ! जहौ सामान्य का रक्तण होने पर भी किसी कारण 
से वेश्चिष्व्य ज्ञान हो जाथ, वरह विदोष अलङ्कार होता है। ( इस श्रकार उन्मीलित 
तथा विशेष ऋमश्च मीकित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्धी अलङ्कार है। इनके क्रमश्च ये 
उदाहरण । ) 

हे राजन्‌ , हिमाख्य तुम्हारे यश मे मिरु गया है, कितु देवता शीत गुण के कारण 
उसका ज्ञान प्राक्च कर छेते हे । ( उन्मीरित ) 

चन्द्रमा के उदय होने पर ताराव में धंसी नायिका के मुख तथा कमो का 
वेशिशटयक्ञान स्पष्ट हो गया । ( विशेष ) 

रिष्थणी--पण्डितराज जगन्नाथ इन दोनो अर्ङ्कारौ की नदी मानते । सामान्य अलद्रार के 
मरकरण मे वे अप्पयद्रीक्ित के मत का उकेेख कर उसका खण्डन करते है, तथा इन दोनों मलङ्कार 
का समावेश अनुमान अरुड्कार मे करते हे । 

यन्त-'मीकितरीत्या इति ऊुवर्यानदह्ृदाह तन्न, अनुमानारङ्करेणेव गतार्थव्वा- 
दनयोरलङ्कारान्तरस्वायोगात्‌ । ( रसगज्ञाधर प० ६९७ ) 

चद्धिकाकार वैचनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुन दीक्षित के मत की प्रतिष्ठा 
यनाकीहै) वे कहते है कि इन उदाहरणो मे मेदप्रतीति तथा विशेषप्रतीति हो रही है, अत 


२४४ कुवर्यानन्द्‌ 
मीलितन्यायेन मेदानध्यवसाये प्राप्रे कुतोऽपि हेतोर्भेदस्पूतौ मीलितम्रति- 
रन्द्रयुन्मीलिततम्‌ । तथा सामान्यरीत्या विशेषास्पफुररो प्राप्रे इतच्ित्कारणाद्धिशेष- 
स्मतौ तस्परतिदटन्द्री बिशेषक । कमेणोदाहरणद्रयम्‌ । तद्गुणरीव्यापि भेदानध्य- 
वसायग्राप्राबुन्मीलित दृश्यते | 
यथा-- 


सृत्यद्धगौट्ृहासप्रसरसहचरेस्तावकीनेयशोभि- 
धोबल्य नीयमाने त्रिजगति परित श्रीचृसिहक्ितीन्द्र 


तेदग्यदयेष नाभीकमलपरिमलप्रौदिमासादयिष्य- 
हेवाना नाभविष्यत्‌ कथमपि कमलाकामुकस्याचबोध ॥ 
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ये अनुमान से भिन्न है, इसका स्पष्ट हेतु विमान है । साय ही यदि तुम अनुमान अलङ्कार का 
को$ कपोरुकसिपित रक्षण मानकर इन्हे अनुमान अलद्कार मे अन्तमूत करते, तो भी हम दैखतेहे 
किदो वस्तुओं के सादृदयवैरिष्टय कै कारण जहाँ परे उनमे मेदग्रतीति या वैदिष्टयप्रतीति 
न द्यो सके, कितु फिर किसी विक्ेष कारण से भेदप्रतात्ि तथा वैरिषटवप्रतौति हो, वहो मीति 
तथा सामान्य के प्रतिदन्द्री दोनेके कारण अन्य अलङ्कार मानना ठाक हीदहै। जिसतरह हमने 
तद्गुण तथा उल्ठास कै प्रतिद्न्दी द्यौते के कारण अतदूगुण तथा अवज्ञाको अल्गस्ते अककार 
माना है, गते हयी मेदत्िसोषान के न होते पर माछित का प्रतिद्रन्धी उ-माङ्िति, तथा वेष्ट याप्रतीति 
न होने पर सामान्य का प्रतिद्वन्द्री विष अककार माना ही जाना चाहिए । 


यस्वनुमानारङ्कारेणेव गतार्थ्वान्नानयोरलङ्कारान्तरत्वमिति-तदयुक्तम्‌ , उद्‌ाहतस्थे 
सेद्‌ विशोषस्पर््यो विरोषदशंनहेतुकमस्यश्तरूपत्वात्‌ । अथापि स्वकपोरुकल्ितपरिभाषया- 
लुमानालङ्कारता चरषे, तथापि सादश्यमहिन्ना प्रागनवगतयोभदवेजास्ययो रफुरणात्मना 
विशेषाकारेण मीङ्ितिसामान्यप्रतिद्रद्धिना युक्तमेवाङ्कारान्तरस्वम्‌ । अतद्‌ गुणाचक्तयोरिव 
विरोषोक्त्यरुद्धारादित्यरु विस्तरेण । ( च्द्रिका प० १६६ ) 


मीलित अलङ्कार केढगसे दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण भेदतिरोधान होने परर 
मी किसी कारण विदोष से मेदुप्रतीति हो जाय, चहो मीलित का प्रतिद्धन््धी उन्मीलित 
अरङ्कार होता है ! इसी तरह सामान्य अलङ्कार के ठग पर वेशिष्टयक्तान के तिरोहित 
होने पर भी किसी कारणसे वेशि्ट्य की प्रतीति हो जाय, वर्ह विश्लेष अलङ्कार होता है । 
कारिका का द्वितीर्याधं तथा तृतीयां इन्हीं दोनो के कमश्च उदाहरण है । जहाँ किसी एक 
वस्तुके गुण से दुसरी वस्तु का अपना रुण दबा दिया जाय तथा दोनो गुर्णो की मेदाश्रतीति 
होने पर किसी कारण से मेदन्ञान हो वहौँ भी उन्मीलित होता हे । 

उन्मीलित का एक उदाहरण यह्‌ है - 

हे राजन्‌ च्रसिहदेव, सुर्य करते इए शिवजी के अदट्ृहास के समान श्वेत ापके यश्च 
से समस्त त्रेरोक्य धवरू हो गया हे, एेसी स्थिति मे यदि रुचमी के पति विष्णु जपने 
नाभिकमरु की सुगन्धस्षगद्धि को न प्राक्च करते, तो सभवत अन्य देवतार्जो में उनकी 
प्रतीति किसी तरह भीन दहो पाती। 

( य्ह विष्णु ने जपने नीर्गुण के ष्ठोड़्‌ कर जपने आपको नृसिदहदेव के यश्की 
धवक्िमा मे का भिका ख्या है। इस प्रकार यश्च तथा विष्णु की मेद्प्रतीति के टु 
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काक कष्ण पिक कृष्ण को मेद्‌ पिककाकयो ॥ 
वसन्तसमये प्राप्रे काक काक पिकं पिक ॥ 
इद षिशेषकस्योदाहरणान्तरम्‌ । अत्र द्वितीयौ काक-पिकशब्दौ “काकस्वेन 
ज्ञात' पिकतवेन ज्ञात ` इत्यथौन्तरसकूमितवाच्यौ ॥ 
यथा वा- 
वाराणसीवासवतां जनाना साधारणे शकरलाल्छनेऽपि । 
पाथप्रहारब्रणयुत्तमाद्ख प्राचीनमीशं भरकटीकरोति ॥ १४८ ॥ 
८२ उत्तरालङ्कारः 
फिचिदाकूतसदितं स्यादगेत्तरयुत्तरम्‌ । 





होने पर, नाभीकमरु की सुगन्ध के कारण विष्णु का मेदक्ञान हो जाता है, जत यर्हो 
उन्मीलित अरुङ्कार है । ) 


रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण की भलोचनाकीहै। वे 
वतति है कि अप्पयदीक्षित का प्तदूगुणरीस्यापि मेदानध्यवसायप्रा्ताबुन्मीकित इश्यते । 
यथा--^नृत््यद्ध्गा , प्रबोध यह मत ठीक नदी है (-इति । तदपि न ।) क्योकि तद्गुण 
मे मेदातिरोषहिति यर्णो की होती है , वस्तुओं ८ गुणिर्यौ ) की नही, यह निविवाद है! यद्य नाभी 
कमकू के परिमरुसेरिष्णुका मेदज्ञानहो जातादहै,किरभी विष्णु की नीलिमा (युण)य्चकौ 
धवलिमा के साथ मभिन्नहो गहै ( दूसरे खर््योमे विष्णु ने यश्च के अत्युङ्ृष्ट होने के कारण 
उसके गुण घवनिमाका ग्रहण कर लिया है), अत यद्यौँ तद्गुण अल्कार स्पष्ट है, फिर दीक्षित महौदय 
उसका प्रनिदन्दी"डमीलित व्यर्थ मानते है । जगे जाकर वे बताते है कि अप्पयदीक्षित के उपजीव्य 
अरूकारसर्वस्वकार रुख्यक ने उन्मीलित तथा विङेष इन दो अल्कारो का जिक्र ही नही फिया है । 
नका समवे प्राचीनो कै अल्कारो मेदो ही जाता है। खाली इसीलिए कि हम नये अकार 
की उद्धावना करने की वाचोयुक्ति का प्रयोग कर रहै है, हमे व्यथं यी प्राचीनो की मयौदा चछ्योड 
कर्‌ बेरुगाम नही दौडना चाहिए । ८ न्‌ तावस्छथगरुकारस्ववाचोयुक्स्या विगङतश््वरुस्व- 
मात्मनो नाटयितु साम्परत मर्यादावक्ावदेरा्येरिति + ( रसगब्गाधर प० ६९९ ) 

"कौमा कारा छै, कोयरू भी काटी है, कोए भौर कोयरु मे भेद ही क्या हे ? वसन्त 
ऋतु कै आने पर कोभा कोजा हो जाता है, कोयर्‌ कोय ।" 

( यहम वसन्त समय ॐ कारण काकाव या पिकषस्व का वेशिष्टय मान हो जाता है । ) 

यह विरोषक का उदाहरण है । यँ दूसरे काक तथा पिक शब्द्‌ कोए के रूप मेँ जान" 
ल्या गया, कोयल के रूप मे जान छिय। गया, इस प्रकार अ्थान्तरसक्रमितवाच्य ई । 

अथवा जेसे- 

यद्यपि काशी मे रहने बारे सभी निवासी समानरूप से श्रत्व से युक्त ह, तथापि 
अञ्जन के प्रहार के बण से युक्तं सिर वारे होने के कारण प्राचीन शिव ( वास्तविक शकर ) 
प्रकट हो ही जाते है । 

यँ (पाथं प्रहारणयुक्त उनत्तमाग>? के कारण नकी शकर तथा असी शकर का 
न. 
वेश्य भानहोष्टीजाताडहै। 

८द उत्तर श्रखुकार 
१४९--जहौँ किसी विद्ञेष अभिप्राय खे युक्त गूढ उत्तर दिया जाय, वर्हौ उत्तर अलंकार 


२४७६ कुवख्यानन्द 





यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥ १४९ ॥ 


सरित्तरणमागं प्रच्छन्त प्रति त कामयमानाया उत्तरमिदम्‌ । वेतसीङुञ्े 
स्वाच्छन्यमित्याकूतगभंम्‌ । 
यथा वा- 
म्रामेऽस्मिन्‌ प्रस्तरभ्राये न किंचित्पाम्थ । विदयते । 
पयोचरोन्नति दृषा षस्तुमिच्छसि चेद्रस ॥ 
आस्तरणादिकमथयमानं पान्थ प्रत्युक्तिरियम्‌ । सनोन्नतिं दष्र रन्तुमिच्छसि 
चेद्ध । अबिदग्धजनप्रायेऽस्मिन्‌ म्रामे कथिदबगमिष्यतीत्येताश प्रतिबन्धक 
किचिदपि नासीति हृदयम्‌ । इद यु्नेयभ्रभोत्तरस्योदाहरणम्‌ । 
निबद्धपरघोत्तर यथा- 
शल तस्या ? जीवति; कुशल प्रच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि, मृता जु कथयामि या सिति ॥ 


होता है । जेसे, ८ किसी राहगीर फे नदी को पार करने का स्थर पून पर कोई स्वय दूती 
कहती हे ) हे राहगीर, जर्हौ यह वेतस-कुज दिखाई प रहा हे, वहीं नदी को पार करने 
का स्थरुहे। 

यह उक्ति किसी कामुकी स्वयदूती की है, जो सरित्तरणमागं को पेते हए किसी 
राहगीर के भ्रति कही गई हे । यहौँ वेत सीकुञ्ज' मे स्वच्छन्दता से कामकेकि हो सकती द, 
यह्‌ स्वयदूती का गृढाभिप्राय है 1 अथवा जेसे निन्न उक्ति मै- 

कोई स्वय दूती गव में ठहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के छिप्‌ पूषधुने वारे किसी 
राहगीर को उत्तर दे रही है --हे राहगीर, इस पथरीरे गौव मँ ऊद भी नहीं मिख्गा । 
आकाश मे बादल पिर रहे है, अत. बाद को धिरे देखकर ८ तथा मेरे पयोधरो को उक्त 
देखकर ) यदि तुम्हारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो । 

रिप्पणी--यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का सस्त रूपान्तर है -- 

पथिअ ण एस्थ सस्थरमस्थि मण पस्थरत्थङे गामे । 
ऊण पोहर पेक्खिऊण जह वससु ता वससु ॥ 

बिस्तर आदि की प्रार्थना करते किसी पान्थ ऊे भ्रति यह स्वय दूती का उत्तर है । यदि 
स्तनोश्नति छो देखकर रमण करना चाहो, तो रहो। यह गौव तो पथरीखा हे--पस्थरो की 
बस्ती है, अत मूर्खं रोगों के इस गौव म, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार 
की आक्चका करने की कोर आवश्यकता नहीं हे, यह उक्ति का रहस्य (हृदय) गृहाभिप्राय 
है । यह कर्पित प्रश्न के उन्तर का उदाहरण है ( भाव यह है, इन दोनों उक्छि्यो मे केवर 
उन्तर ही पाया जाता है, प्रश्न नही, अत प्रश्न प्रसगवश कदिपत कर ख्या जाता हे} ) 

किन्ही छिन्हीं स्था पर प्रश्न तथा उन्तर दोनों निबद्ध किये जाने द । निषद्ध प्रश्नोत्तर 
का उदाहरण निच्न है । 

कोई सखी नायक के पास जाती है, वह उससे नायिका की अवस्थाके विषयमे 
पूता है-- वषट कुश्च तो है, वह उत्तर देती है-“जिन्दी है, चै कुरू पू रहा ह ॥ 
प्तभीतो जी रही हे, यह कहा है ।* “फिर कही उत्तर दे रही ष्टो ।› ^तो मेँ उसे मरी केसे 
कंह सकती ह, वह तो भमी संशि रषी है । 
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ईष्यमानानन्तरमनतप्राया नायिकाया" सखीसागतां प्रति “तस्या कुशलम्‌ ¢ 
इति नायकस्य प्रभ । "जीवति'!इति सख्या उत्तरम्‌ । शषत्याः छत" ङशलमिति 
तदभिप्राय । अन्ययुष्टमन्यदुत्तरमिति नायकस्य युन कुशल प्रच्छामि"इति 
प्रभः | पृष्टस्येवोत्तरमुक्तमित्यभिभ्रायेण जीबतीद्युक्तमिति सश्या वचनम्‌ । सखी- 
वचनस्यामिप्रायोद्धाटनाथे "पुनरपि तदेव कथयसि! इति नायकस्याद्तेपः । मृतां 
लु कथयामि या श्वसितिः इति सख्या स्ाभिप्रायोद्धाटनम्‌। सति मरणे खल 
तस्या कुशल भवति, मदागमनसमयेऽपि शासेषु सच्छरद्यु कथ मृतां कथयेय- 
मिस्यसिभ्राय' ॥ १४६ ॥ 


अथ चित्रोत्तरम्‌- 
प्रभोत्तरान्तराभिनत्तरं चित्रयुच्यते । 
के-दारपोषणरताः, ॐ खेटाः, कि चदं बयः | १५० ॥ 


अत्र केदारपोषणरताः इति प्रभाभिन्नसुनत्तर के सेटः, कि चलम्‌ ? 
इति प्रञ्रदयस्य वय ` इत्येकयुत्तरम्‌ । उदाहरणान्तणणि विद्ग्धमुखमस्डने 
द्रषटम्यानि॥ 


ह्यामान के बाद हु खित नायिका की खी को भाया देखकर नायक उससे प्रशन 
करता है-- "वह कुंशर तो हे" । “जिन्दी है' यह सखी का उत्तर है । निन्द रहते उसका 
कुशा कैसे हो सकता है, यह सखी का अभिघ्राय है 1 सेने पूषा छद ओर तुम कदं जोर 
ही उन्तर दे रही हो, इस आश्य से नायक पुन. भग्न करता है, निं कुरर पूष रहा ह । 
मेने प्रश्न का ही उत्तर दिया ह, इस अभिप्राय से सखी कहती ह वह जिन्दी है" । सखी 
ॐ वचनो के अभिप्राय को स्पष्ट करने ॐे छिए नायक फिर भ्रातेप रूरता हे “फिर वही क 
रही होः । सखो अपने अभिप्राय को स्पष्ट करती कहती देनो सौरे रही है, उसे 
मरी कैतवे कह द” । इसका गूढ अभिप्राय यह दहै किङउसका शरुतो मरनेपरहीहो 
सकता हे, मै जब आई तव भी उसके सस चर रहैथे तोमेउते खत ( कुश्शखिनी ) 
केसे बता! 

अब चित्रोत्तर मेद्‌ का वर्णन करते है - 


०५० प्रश्न तथा अन्य उत्तर से भिशधरित उत्तर दिया जाय, वर्ह उत्तर अरुकार 
का चित्रोत्तर नामक मेद होता हे, जैसे कोटं पूद्ता (भायां का पोषण करने म रत कौन 
ह, उत्तर हे ष्वे रोग जो खतो के पोषण मे रत हेः दो प्र्टन ई (जका में पयंटन करने चारे 
(खेटा ) कौन है १ चचक कौन है †' इन दोनों प्रश्नो क एक ही विरु चित्रोत्तर है --“वय "। 
पहर प्रशन का उत्तर हे --“वय › ८ वि शब्द्‌ का बहुवचन, पच्दी ), दूसरे प्रश्न का उत्तर 
दै--“वय › ८ उस्र ) । 

य्ह केदारपोषणरता › मे “के दारपोषणरता ? दस प्रशन का उन्तर "केदारपोषणरता 
हे, इस प्रकार यहम उत्तर प्रश्न से अभिन्न है । के खेटाः छि चत्यम्‌ ! इस प्रशनहय का पक 


ही उत्तर है "वय ` । चित्रोत्तर के अन्य उदाहरण विद्शमुल्लमण्डन नामक ग्रन्थ में देखे 
जा सकते हे । 
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८४ सूदमालङ्कारः 
पक्ष्म पराशयाभिज्ञेतरसादूतचेष्टितम्‌ । 
मयि पश्यति सा केशः सीमन्तमणिमाघ्रणोत्‌ ॥ १५१ ॥ 
कायुकस्यावलोकनेन सङ्केतकालप्रभमाव ज्ञातवत्याश्च्टेयम्‌ । अस्त गते सूर्य 
सङ्केतकाल इत्याकूतम्‌ | 
यथा वा- 
सङ्केतकालमनस विट ज्ञात्वा विदग्धया । 
आसीन्नेत्रापिताक्रूत लीलापद्य निमीलितम्‌ ।॥ १५१ ॥ 
८५५ पिहितालङ्ारः 
पिहितं परव्त्तान्तज्ञातु; साक्तचेष्टितम्‌ । 
प्रिये ग्रहागते प्रातः कान्ता तल्पमकट्पयत्‌ ॥ १५२ ॥ 
रात्री सपल्नीगृहे कृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकूतम्‌ । 


यथा बा- 
वक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्वन्धेद्ट भिन्न छद्म कापि कण्ठे । 





९" सूम लकार 

१५१-- जह किसी अन्य व्यक्ति के आश्य को जानने वाखा उसके प्रति साभिप्राय 
चेष्टा कर, वर्ह सुषम अर्कार होता है । जेसे ( कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है ) 
युश देखकर उस नायिका ने अपने बाख से सीमन्तमणि को ठक दिया । ४ 

यर्हौ सीमन्तमणि को बालों से ठेक देना, यह उस नायिका की साभिप्राय चेष्टा हे, जो 
पने उपपति को देखकर उसके सकेत कारूविषयक प्रशन का आश्चय समन्न मदी हे । सेत 
कारु के प्रशन का उत्तर देने के किए वह अन्धकार के समान कारे बालो से दीक्त सीमन्त- 
मणि को ठक देती है । भाव यह है “सूर्यं के अस्त होने पर सकेतकाल हेः । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हे - 

किसी चतुर नायिका ने उपनायक को सकेतकारु को जानने की इच्छा वाखा जान कर, 
जपने नेत्रो को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए खीला कमल को बद्‌ कर दिया । 

य्ह नायिका का छीलाकमलर' को निमीकिति कर देना साभिप्राय चेष्टा है, भाव यहे 
“सूर्यास्त के समय आना (जब कमर बन्द्‌ हो जते हँ ) ।° 


८५ पिहित अलङ्कार 
१५२--जर्हा दू सरे के गुप्त इत्तान्त को जानकर कोई व्यक्ति साभिप्राय चेष्टा करे, वहं 
पिहित अलङ्कार होता है 1 जसे, नायक के भात कारु घर पर लौटने पर (येष्ठा ) नायिका 
ने शय्या सजा दी । 
यर्हा नायिका के शय्या सजाने का यह गूढाभिप्राय है कि तुम रात भर मेरी सोत 
य्ह रहे हो, वर्ह रातत भर जगते रहे हो, इसरिए्‌ थके हो 1 


खथवा-- 
“किसी सखी ने नायिका के कण्ठ में उसके मुखमण्डर से टपके स्वेदबिन्दुर्ओं की धारा से 
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पुस्त तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मिता पाणौ खज्ललेखा लिलेख ॥ 
अत्र स्वेदानुमित पुरुषायित पुरुषोचितखड्खलेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ।।१५२॥ 


८द उ्याज्ोक्तयलङ्कारः 
व्याजोक्तिरन्यहेतक्त्या यदाक्ारस्य गोपनम्‌ । 
सखि ! पश्य गरहारामपरागेरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अत्र चौयेरतकृतसङ्केतभूपृष्ठलर्ठनलप्रधूलिजाललस्य गोपनम्‌ । 
यथा बा-- 


कस्य वा न भवेद्रोष प्रियाया सव्रणेऽधरे | 
© (५ 
सथरब्ग पद्यमाघ्रासीवारितापि मयाधुना ॥ 


बहे ऊुद्धम को देखकर, सुसङरा कर, उसकी हथेली पर ( पत्रावली के स्थान पर ) 
खड्गखेखा का चित्र बना दिया। 


यहो सखी ने खडगरेखा टिखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित ( विपरीत रति ) को 
भकाशित किया दै, जिसका असुमान सखी को नायिका के मुखमण्डल से गरे की ओर 
आति स्वेदविन्दुरज से हो गया हे । 


रिप्पणी-मम्मट ने इस उदाहरण मे सुक्ष्म अल्कार माना है (द° काव्यप्रकाश १० १९२ ) 
जव कि दीक्षित इसमें पिहित अरुकार मानते है । दीक्षित ने सुक्ष्म तथा पिहित दो भिन्न अकार 
माने है, जव कि चन्द्रकोककार जयदेव ने सुक्ष्म अर्कार नही माना है, वे पिहित ही मानते है) 
वस्तुत मम्मट के सृष्ष्म मे अप्पयदीक्षित कै सुक्ष्म तथा पिहित दोनो का अन्तमाव दही जाता दहै 
इम सम्बन्ध मे यहु कह द्विया जाय किरुद्रट ने कान्याककार मे "पिहितः नामक एक अल्कार 
माना है, पर वहु अप्पयदीक्षित के पिहिते क्षकेथा मिन्नहै। रद्रटका पिहित अरुकार वहो 
होता है, जर्हो अतिप्रबरू होने के कारण कोड गुण समानाधिकरण, असदृ अन्य वस्तुकोर्देक ले 
यत्रातिप्रबरुतया गुण समानाधिकरणमसमानम्‌ । 
अर्थान्तर पिद्ध्यादाविभरुंतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥ ( काव्यारुकार ९५० ) 
सुद्रट का पिहित वस्तुत अन्य भारि रि.गीित से मिरूता जुर्ता अक्कार है । 


८६ व्याजोक्ति 


१५३-- जहौ किसी दूसरे हेतु को बताकर उसके द्वारा आक्छार का गोपन किया 
जाय, वहीँ व्याजोक्ति अर्ङ्कार होता है, जेसे कोई कुर्या चौ्य॑रत के समय भूपृष्ट पर 
युन करने से धूरिधूसरित हो गई है, वह अपने आकार का गोपन करने के किए अन्य 
हत॒ बताती सखी से कह रही है, 'हे.सखि, देख, धर कै बगीचे के पराग से मेँ धूसरित 
हो गदहहं।' 

यह चौर्यरत के समय सेत स्थर की जमीन पर रोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 
वह धूटिधूसरित हो गई हे, किन्तु इस आकार को चिपा रही है । 

अथवा जैसे- 

कोई सखी उपनायक के द्वारा खण्डिताधर नायिका के चोयंरत को पति से बचाने 
कै छिए उसे भौरे का दोष बताती कहती है -हे सखी, अता तो सही, प्रिया के अधरोष्ट 
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उपपतिना खर्डिताधराया नायिकाया सकाशमागच्छृन्त प्रियमपश्यन्त्येव 
सख्या नायिका प्रति हितोपदेशव्याजेन त प्रति नायिकापराधगोपनम्‌ । डेका- 
पह्रतेरस्याश्चाय षिशोष -तस्या वचनस्यान्यथानयनेनापहव › अस्यामाकारस्य 
हेखन्तरवणैनेन मोपनमिति । लक्षणे लदयनान्नि चोक्तिप्रहणमाकारस्य गोपनार्थं 
हेत्वन्तरप्रत्यायकव्यापारमाघोपलक्षणम्‌ । ततश्च-- 


आयान्तमालोक्य हरि म्रतोल्यामाल्या पुरस्तादनुरागमेका । 
रोमाच्वकम्पादिभिरूच्यमान भामा जुगूह भ्रणमन्स्यथेनम्‌ ॥ 


इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव । अत्र द्यनुरागक्रुतस्य रोमाच्नाद्याकारस्य भक्तिरूप- 
हेखन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन गोपन कृतम्‌ । सूत्त्मपिहितालङ्कारयोरपि चेष्टित- 
महणमुक्तिसाधारणन्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततश्च- 


को सक्तत देखकर किसे रोष न होया । मैने तुक्चे पहले ही मना किया था भोरे वारे कमल 
कोन सूघना। 

रिष्पणी--ग्रह प्रसिद्र गाथा का सस्त रूपान्तर है -- 

कस्स ण वा हो रोसो दट्टण पिभा सञ्बण अहर । 
सञ्भमरपउमग्धाइणि वारिजिवामे सहसु पएह्धि ॥ 

किसी सखी ने उपपति के द्वारा खण्डिताधर नायिका के पास आति पति कोदेखतो 
छिया है, पर वह पेसा बहाना बनाती हे कि जेसे उसे उसके आने की सूचना है ही नही, 
वह अपनी सखी ( नायिका ) को उपदे देती हुईं उसके व्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का गोपन कर रही है । व्याजोक्ति तथा अपहुति के रकरण सें वर्णित छेका- 
पहुति मे यह भेद्‌ हे कि वर्ह वचन को दूसरे द्ग से स्पष्ट करके वास्तविकता की निदधति 
की जाती है, जब कि यहाँ ( व्याजोक्ति में) आकार का अन्यहेतु की उक्तिके द्वारा 
गोपन किया जाता है । भ्याजोक्ति के लक्षण तथा नामोदेश्यमें जो “उक्तिः शब्द्‌ का 
प्रयोग किया गया ह, वह जकार के गोपन के ङिष्‌ प्रयुक्त अन्य हेतु के भ्त्यायक भ्यापार 
मान्न का चोतक हे--इस प्रकार हेप्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी भ्याजोक्तिमे समाविष्टहो 
जायगी । इसि निम्न पथ्य मँ भी ग्याजोक्ति अर्ङ्कार ही है - 

कों नायिका कृष्ण को गरी ८ या राजमां >) से गुजरते देखती है । उसने कृष्ण 
को सामने गली से आते देखकर रोभाच्च, कम्प जादि सासिकभा्वो के द्वारा भ्रतीत रति 
भाव को उ प्रणाम करके दपा खियादहे। 

य्ह नायिका के रोमाञ्चादि जकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण है, किन्तु वह 
भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उका गोपन कर रेती है । अत. य्ह भी 
व्याजोक्ति ही हे । ध्यान देने की बात है कि यह हेन्स्वन्तर के लिए किसी उक्ति का प्रयोग 
नहीं किया गया हे, केवर अणामण्िया रूप व्यापार का प्रयोग हुभादे, पर उक्तिका 
ज्यापक अथं रेने पर इसका भी समवेश्च हो गया हे । 

इसी तरह सूम तथा पिहित जल्ङ्कारो मे मी जर्हौ रुकणे श्चेष्टितः शब्द्‌ का 
प्रयोग हषा हे, वर्ह उक्ति साधारण व्यापारमान्र का अथं खेना होगा । इसकिएु जरह 
उक्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्वारा पराश्य को जान कर सादुत उक्ति का प्रयोग क्रिया 
जाय वहम भी सुच्मालङ्कार का केन्र होगा, जेसे निम्न पय म- 
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नलिनीदले बलाका मरकतपात्र इव दश्यते शुक्ति" | 
इति मम सड्कतभवि ज्ञात्वा भाव तदाजवीदालीम्‌ ॥ 


इत्यादिष्वपिसुददमालङ्कार प्रसरति । अत्र शोके तावत्‌ "किमाबयो" सङ्केत- 
स्थान मविष्यति ¢ इति प्रभाशयं सूचयति कामुके तदभिज्ञया विदग्धया तदा 
सखी प्रति साकरूतमुक्तमिति सूच्मालङ्कारो भवति । यतोऽत्र बलाकाया सरकतपा- 
त्रप्रतिष्ठितश्युक्त्युपमया तस्या निश्चलव्वेनाश्वसत्व तेन तस्य प्रदेशस्य निजेनत्व 
तेन (तदेवावयो संकेतस्थानम्‌' इति कामुक प्रति सूचन लक््यते । न चात्र ध्वनि- 
राशङ्कनीय, दरे उ्यज्यमानस्यापि सकेतस्यानप्रभोत्तरस्य स्वोक्तयेवाविष्करतत्वात्‌ । 
एव पिहितालङ्करेऽप्युदाहायम्‌ । इद चान्यदत्राबधेयम्‌-यत्रासौ वेतसी पान्थः 
इत्यादिषु गृढोत्तरसुदमपिहितव्याजोक्तयुदाहरणेषु भावो न स्वोक्तयापिष्कृत" 
कितु बस्तुसौन्दयंबलाद्रक्ठृबोद्धव्यविशेषविशेषिताद्रम्य । तत्रैव वस्तुतो नाल- 
द्ारत्व, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌। प्राचीने स्वोक्त्याविष्करणे सयलङ्कारास्पदताऽ- 
स्तीत्युदाहृतत्वादस्मामिरप्युदाहतानि । शक्य हि ध्यत्रासौ वेतसी पान्थ । तत्रेयं 
सुतरा सरित्‌ । इति प्र च्छन्तमध्वान कामिन्याह ससचनम्‌ ।' इत्यादयथान्तरक- 


"कोई नायक मित्र से कह रहा हे-- मुञ्चे सकेतस्थरः के विषय में जिज्ञासु जानकर 
उस नायिका ने ख्खी से कहा, हे सखि देख तो इस कमर के पत्ते पर यह बगला इसी 
तरह शान्त तथा निश्चर बेठा है, जसे किसी नीरुम के पात्र मे कोई सीप रखी हो ॥ इस 
खोक मे कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही हे। किसी कामुकने नायिका 
ॐ प्रति इस प्रश्नाश्य की सुचनाकीहे कि हमारे मिख्नेका स्थान कौन खा होगा? 
इसे समक्षकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकूत उक्ति कह रही हे, अत य्ह सुदम 
अलङ्कार है । यही नी क व ठ सराणि पात सथल सीप _ तट पर बगुछोकीर्पात मरकतमणि के पात्र पर स्थित सीपकी 
तरह निश्वरु, श्ञान्त तथा विश्वस्त होकर कमर्पत्र पर बेरी है, इस स्थिति से उस भदेश 
की निर्जनता की तथा यह हम दोनो का सकेतस्थर होगा" इस बातत की सूचना दी गई 
है। इस पद्य म ध्वनिकाञ्य ८ वस्तु से वस्तु की ध्वनि ) नहीं माना जाय ! यद्यपि य्ह 
संकेतस्थान का प्ररनोत्तर व्यङ्गय रूप मे प्रतीत हो रहा हे, तथापि उसकी प्रतीति स्वोक्ति 
से ( वाच्यरूप ) ही हो रही है । ( भावः यह हे, इस श्छोक के उत्तरां मे “इति मम 
सकेतभ्ुवि ज्ञाखा भाव तदाश्रवीदालीं' कने से वह व्यङ्गय न रह कर वाच्य हो गया 
है। यदि केवर पूरवार्धंकेही भाव काप्रयोग होता, जैसा कि परय निश्वक श्षख- 
शक्तिरिव वारी गाथामेदै, तो ध्वनि हो सकता था।) इसी तरह पिदिताल्ङ्काररमे 
भी '्चेितः शब्द के द्वारा उक्तिका भी समावेश हो जातादै। इसके अतिरिक्त इन 
अछ्ङ्कासे मे यह बात भी ध्यान देने की हे 1 "यत्रासो वेत्तसीपान्थ' इत्यादि गृढोत्तर, सुच्म 
पिहित वथा व्याजोक्ति के उदाहर्णोमे स्माभिप्रायकी प्रतीति उक्तिके कारणनही 
होती, अपि तु वस्तुसौन्द्थं तथा उक्तिका वक्ता तथा बद्धन्य कोन दहे, इस विशिष्ट 
ज्ञान के कारण उसकी प्रतीति होती है । इन्दी स्थानो पर वस्तुत अरुङ्कारत्व नहीं हे, 
कर्योष्ि ये ध्वनि के उदाहरण दं तथा यह ध्वनिष्व हे 1 किन्तु प्राचीन आरुङ्कारिकों ते 
अपने दङ्ग से इनमे अङ्कारप्व स्पष्ट किया हे, अत हमने भी इन्दं अलङ्कार के उदाहरणो 
के रूप मे उपन्यस्त किया है। वैसे ¶्यत्रासौ वेततसीपान्थ तत्रे “-सुतरा सरि इस पूाधं 


२५२ कुवरूयानन्द 
ल्पनया भावाविष्करणमिति । अत प्राक्‌ लिखितेषु येषदाहरणेषु सकेतकालम- 
नसं, पुस्त्व तन्व्या व्यञ्जयन्ती; मामा जुगृहेति भावाविष्करणमसि तेष्वेव तत्तद- 
लङ्कार इति ॥ १५३ ॥ 











८७ गृढोक्त्यलङ्धारः 
गृटोक्तिरन्योहेश्यं चे्यदल्यं प्रति कथ्यते । 
देषापहिं परकषेत्रादायाति कषे्ररक्षकः ॥ १५४ ॥ 


य प्रति किचिद्रक्तव्य तत्तटखथेमौज्ञायीति तदेव तदन्य कचित्म्ति श्लेषेणो- 
च्यते चेत्‌ सा गूढोक्ति" । दृषेत्यायुदाहरणम्‌ । इह परकलत्रपमुञ्ञान कामुक 
प्रति वक्तव्यं पर्तत्रे सस्यानि भक्षयन्त कचिदुक्षाण समीपे "चरन्त निर्दिश्य 
कथ्यते । नेयम्रस्तुतप्रशसा, कायेकारणादिव्यद्घ यत्वाभावात्‌ । नापि श्लेषमा- 
त्रम्‌ › अप्रक्रृतार्थस्य प्रकृताथौन्बयिसवेनािवक्षितत्वात्‌ । तस्य केवलमितरवच्चना्थं 
निदिष्टतया विच्द्ित्तिविरोषसद्धाधात्‌ | 


के साथ “इति पृच्छुन्तमध्वान कामिन्याह ससूचनः जोड़ देने पर-दस प्रकार रास्ता 
पूद्ते किसी राहगीर से किसी कामुक सरी ने सूचना करते हुए कदहा--' इस 'अर्थान्तर की 
कल्पना के करने पर अल्ङ्कारत्व हो ही जाता है, क्योकि यर्हौ बाक्याथं की प्रधानता हो 
जाती है । हमने चृत्तिभाग में तत्तत्‌ अलङ्कार के भ्रकरण में 'सकेतकाखमनसः 'पुस्स्व तन्भ्या 
व्यजयन्ती' “भामा जगृह" आदि जो उदाहरण दिये है, उनमें यह भावाविष्करण रपष्ट है, 
इसरिषए बहौ भरुङ्कारत्व रपट ही ह । 

( भाव यह है, कारिकाभाग के इन अलङ्कारो के उदाहरणं में यद्यपि ध्वनित है, 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदरूकार प्रकरण मे उपन्यास होने से हमने य्ह 
उदाहरण के रूपमे रख दिया है, वेसे यदि इनकी अर्थान्तरकसल्पना कर वाच्यरूप मं 
भावाविष्करण कर दिया जाय तो ये अरुकार के ही उदाहरण हो जार्येगे । दृत्तिभाग के 
उदाहरणं मे भावाविष्करण स्पष्ट होने के कारण अल्कारष्वहै ही ! ) 

टिप्पणी--इस प्रय का पूर्वां प्रसिद्ध प्राङृतगाथा का सस्छृत रूपान्तर है -- 

उअ णिच्चरुनिप्पदा भिसिणीपत्तम्मिरेहडइ बरा । 
भिम्मरूमरगञअमभाजणपरिद्धिभा सखसुत्ति श्व ॥ 
८७ गृढोक्ति अलङ्कार 

१५४--जर्हौ किसी एक को रत्तित कर किसी दृसरे ही से कोई बात कही जाय, उसे 
गृढणोक्ति अलङ्कार कहते ह । जेसे ( कोद सखी किसी उपपति को-जो परकरत्र के साथ 
रमण कर रहा है--सावधान करती कह रही है ) हे वैर, दूसरेके खेत से हट जा, 
वह खदे खेत का रभवाख आ रहा है । 

जिस व्यक्ति से कुदं कहना है, वही समश्च सके, दुसरा तटस्थ भ्यक्ति उसे न समञ्च ठँ, 
हसङिए जरह किसी व्यक्ति से रेष के द्वारा कुदं कहा जाय, वह गृढोच्छि अर्ङ्कार होता 
है । “वृषापेहिः आदि कारिकार्धं इसका उदाहरण है । यर्हौँ यह उक्ति किसी परकलखत्र का 
उपभोगः करते काञुक के प्रति अभिप्रेत है किन्तु यह समीप मे ही दुसरे ॐ सेत भं धान 
को चरते बैर से कही गई हे। य्ह अग्रस्तुतप्रक्नसा अलङ्कार नहीं हे । क्योकि अग्रस्तुत 
भ्रससामेयातो कायंके द्वारा कारण की भ्यञ्चनाकी जातीहैि या कारणङेद्खारा कार्य 
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यथा बा- 
नाथो मे विपणि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां 
यत्त्वा मामिह पुष्िणीति गुरव प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌ । 
शय्यामात्रसहायिनी परिजन श्रान्तो न मा सेवते, 
स्वामिन्नागमलालनीय । रजनीं लदमीपते । ए माम्‌ ॥ 
अत्र 'लत््मीपतिः नाश्नो जारस्यागमन प्रार्थयमानायास्तटखयश्च नाय भगवन्त 
भ्रत्याकोशस्य प्रत्यायनम्‌ ।। १५४ ॥ 
दट विष्चतोक्त्यलङ्ारः 
विवृतोक्तिः श्छिष्टयुपं कविनापिष्टरृतं यदि । 
दृषापैहि परकषेत्रादिति वक्ति सघ्चनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
श्िष्टगाप्र स्तु यथाकथंचित्कविनाषिष्छृेत चेष्ठिवृतोक्षिः। श्रषपेहिः इत्यु- 
दाहरणे पूवेबद्रुप्र बस्तु ससुचनमिति कषिनाविष्क्तम्‌ । 
यथा वा- 
वत्से ! मा गा विषाद धसनमुरजव संव्यजोध्व॑प्रवृ्त 





की, यष यह बात नहीं है । साथ ही यौ शेष ( अथ॑श्टेष ) अलङ्कार भी नहीं 
है। क्योकि श्छेष में दोनो पक्ष प्रकत होते है, जब किं य्ह चप्रकृतर (वेक ) के वारा 
प्रत ( कामुक >) के व्यवहार की विवन्ञा पादं जाती है। इसरिष्ड यह उक्ति तो केवर 
दूसरे को खगने के रिग प्रयुक्त की गहं हे, अत यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमत्कृति 
पाई जाती डे । 

इमी का दूसरा उदाहरण यह है - 

कोई कुरटा भपने उपपति को खाती गृढोक्तिका प्रयोग कर रह है, ताकि तटस्थन्यक्ति 
न समश्च सके। 

नमेर स्वामी बाजार गया है, यह सौत मेरी पर्वाह टी नर्ही करती, युनञे रजस्वरा 
समश्च कर दयोड्‌ कर बडे रोग घर के भीतर चके गये हैँ । मे उष्छेरी शय्या पर पड़ी द । 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नीं कर रहे हैँ । हे स्वामिन्‌ कचम्ीपति (विष्णु भगवान्‌ ; 
लच्मीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रछा करो 

यर 'खचदमीपतिः नामक उपपति के आगमन ङी भराथना करती इल्ट्दा ने दूसरों को 
ठगने ॐ छिए भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना की है । अतं यहौँ गृोक्ति बट्ङ्कारहै । 

| ८८ चिश्रतोक्ति श्रलङ्कार 
१५५--जदहौँ कवि किसी रशिरुष्टग्त वस्तु को प्रकट कर दे, वडा विद्धतोक्ति अलङ्कार 

होता ह, जेसे श बेर, दूसरे के खेत से हट जा, इस प्रकार कोद ससुचन कह रहा ह । 

. भरद कृषि किसी भकार रिरुषटगुप वस्तु को भकट करे, वरहा चिद्तोक्ति अलङ्कार होता हे 
श्रूषपेदिः इख कारिकां के उदा्रण मे, गृढोक्ति की तरह ह वस्तु गु दे, कित्‌ 
यरा वि ने ससन पद्‌ का प्रयोग कर उसे प्रगट कर दिवा है, अतः र्हा विद्तोक्ति 


अशङ्कार है । जेवे- 
ह बच्ची, विषाद्‌ मत कर ( विष को खाने वारे क्िवकेपाषं न जा ), सत्यधिक वेरः 
२२; २३ ञ्रुव० 


२५४ ऊवख्यानन्द्‌, 
कम्प" को वा गुरुस्ते किमिह बलभिदा जम्भितेनात्न याहि । 
रत्याख्यान्‌ सुराणामिति भयशमनच्छश्चना कारयित्वा 
यस्मे लदमीमदाद्र॒ स दहु दुरित मन्थसुग्ध पयोधि. ॥ 


इद्‌ परवश्चनाय गप्राविष्करणम्‌ । 
त्रपारुप्राविष्करण यथा- 
दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्ट मया 
तेनेह स्खलितास्मि नाथ ! पतिता किं नाम नालम्बसे । 
एकस्त्व विषमेषुखिन्नमनसा सबोबलाना गति- 
गोप्येव गदितः सलेशमबताद्रोषठे हरिषेश्चिरम्‌ ॥ 
अत्र करणस्य पुरतो बिषमे परिस्खलनमभिदहितबत्यास्त कामयमानाया गोपि- 
काया बचने षिषमपथस्खलनपतनत्राणसप्राथनारूपेण करिति प्रतीयमानेनार्थेन 
गप्र बिवक्ठितमथौन्तर सलेश ससूचनमित्यनेनाविष्छरतम्‌। एव नेषधादिषु, 








वारे श्वास को होड दे ( पवन को छोड दे ), यह तेरे महान्‌ कम्प क्यो है, ८ तुचे जरु के 
रक्षक ( कम्प--क जर पातीति कम्प ) वरण से क्या, वह तो तेरे गुर हे, अथवा तुजे 
वरूण से क्या, तथा बृहस्पति से क्या), इस बरु का नाक्ञ करने वारी जभादूसे क्या 
छाभम ( दक्षे बरु केशश्च इन्द्रस क्या रभम) !{ इस भ्रकार र्दमी केभयको शात 
करने के व्याज से अन्य देवतार्थो के वरण का प्रस्यास्यान कर मथन के कारण मखं 
समुद्र नेजिस विष्णुके किए रुच्मीप्रदान की, वह विष्णु आप छोर्गो केपार्पो को 
जलाद्‌ । 

य्ह श्रत्याख्यानः' इत्या दिृतीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त चस्तु का आविष्करण कर 
दिया हे, अत विच्र॒तोक्ति अलङ्कार है । 

कभी कवि रुजा के द्वारा गुक्च वस्तु को उद्धारित कर देता है । अपागृप्ताविष्करण का 
उदाहरण निश्च हे - 

कोई गोपिका इष्ण से कह रषी हे - 

हे केदाव, गार्यो से उडी धूर से तिरोहित जलो सेमे मामं को न देख सकी, इसरिए 
मँ मागं मे गिर पदी हुं। हे नाथ, गिरी इई युषे क्यो नहीं उटठाते हो ? उन बरुषीन छोर्गो 
के तुम ही जकरेरे आश्रय हो, जो मागं मे चरने से श्रांत होकर गिर पड़े है, (हे केशव, 
गोपाख्क तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अनुचित का विचार नीं 
कर सकी इसी सेमे मागंअरष्टहो गह, हे नाथ, चरित्र से अष्ट मेरा आर्म्बन 
क्यो नहीं करते १ कामदेव के द्वारा खिन्न मन वालो खिर्यो के तुम्हीं एक मान्न आश्रय 
हो )--दस प्रकार गोपी के द्वारा भ्याजपूवंक के गये कृष्ण आप रोगो की सदा 
रक्ता करं । 

यहो कृष्ण के सम्मुख विषममागं में परिस्खरून की बात कहती हई, इष्ण के साथ 
रमण करने की इच्छा वारी गोपिका के स वचन मे विषम पथश्खरन, तथा गिरने से 
बच्वाने की प्राथना वारे अर्थे क्षट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा क्त विवरित 
'रमणसरूप, अथं कवि ने सख्य" पद्‌ के द्रास सूचित कर स्पष्ट कर दियादहे। इसी तरह 
नेषधादि मे “भेरा. चित्त रका मे निवासं करने की इष्छा नहीं करता ८ मेरा चित्त नखः 


विन्रतोक्स्यर्ल्र २५५ 








“चेतो नलं कामयते मदीय नान्यत्र छुत्रापि च साभिलाषम्‌? इति दमयन्तीवा- 
क्यादिकमष्युदाहरणम्‌ । इद्‌ शब्द्शक्तिक्रोडीक्ृतरुप्ताविष्करणम्‌ । 
अथंशक्तिमूलगुप्राथोविष्करण यथा-- 


गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवत ' कि तृपिर््प्यते 

कि चैव विजनखयोहैतजन' सभावयत्यन्यथा । 
इत्यामश्रणभङ्गिसूवचितबरथावस्थानखेदालसा- 

 माण्छिष्यन्‌ पुलकोत्कराञ्िततनुर्गाषी हरि पातु ब" । 


अत्र "गच्छाम्यच्युत । इत्यामन्त्रणेन (त्वया रन्तु कमिच्छया सित तन्न 
लब्धम्‌" इत्यथेशक्तिलभ्य वस्तु कृतीयपादेनाविष्कृतम्‌ । सवेमेतत्कविनिबद्धवक्त्‌ 
गप्राविष्करणोदाहरणम्‌ । 
कविराप्राविष्करण यथा- 
सुरु ! त्र कुपितेत्यपास्तमशन त्यक्ता. कथा योषिता 
दूरादेव विवजिता सुरभय सम्गन्धधूपादय । 
कोप रागिणि मुख मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना 
सत्य त्वद्विरहाद्वबन्ति दयिते ! सवो ममान्धा दिश. ॥ 


को चाहता है), ओर कोई दुसरी जगह मेरी अभिराषा नहीं ( मेरा मन किसी 
दूसरे राजा मे साभिराष नहीं हे" )--इस्यादि दूमयतीवाक्यादि भी विद्रतोक्ति $ ही 
उदाहरण ई । 

यहौँ शब्दशक्ति ( रिष्ट प्रयोग तथा अभिधामृराग्यज्ञना >) के द्वारा गुप्त वस्तु 
का प्रकटीकरण पाया जाता है। अर्थशक्ति मर गक्ठ वस्तु के प्रकाशन का उदाहरण 
निम्न पद्य हे । 

ह अच्युत, युषे जाने भी दो, भला तम्हारे दक्षन से क्था वृक्षि मिरु सकती हे ! 
इस तरह हमे एकात मेँ खड देख कर, तुम्ही सोचो, पेसे-वेसे छोग, क्या समन्ेगे {-दइस 
प्रकार आमन्रण ( सम्बोधन ) तथा भावभगी के द्वारा भपने भ्यथंके सकने की वेदना से 
दुखी गोपिका को बाहूुपाश्च मे पकड आनन्द से रोमाचित हो जआल्िगन करते कष्ण आप 
रोगो की रक्ता करे 

( न्तुम बडे मस हो, भ्यथं ही कयो समय खो रहे हो, तुम्हारे दशन या बाद्य सुरतादि से 
तो को$ तृि मिरू नही रही, हम रूोर्गो के बारेमे छोर्गो ने यह तो समक्ष दही थ्या 
होगा, फिर तुम रतिक्रीडा मे प्रवृत्त क्यो नहीं होते--यह गोपी का आशय है, जो 
'इत्यामन्त्रण-मङ्गिसूचितब्थावस्थानखेदारुसास्‌” पद्‌ के द्वोरा कवि ने स्पष्ट कर दिया हे।) 

यहाँ 'च्ाम्यच्युतः इस सम्बोधन के द्वारा (तुमने रमण करने कै दिषु मुशे रोका था, 
वह भु प्राप्च न हो सका? इस प्रकार अर्थदाक्ति रभ्य वस्तु को कवि ने पद्य के तृतीयचरण 
ॐ द्वारा भ्रकट कर दिया है । यह सब कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुप्त आश्चय के प्रकटीकरण 
के उदाहरण है । 

कमी कमो कवि स्वय भी अपने गुप्त आशय को स्पष्ट करता हे, जेसे निन्न प्य ने - 

हि सुन्दर भौ वारी हे श्रिये ( हे दृष्टि ) तुम नाराज हो एसा समश्च कर मैने खाना 
पीना भी छोड़ दिया, युवतिर्यो की बातें करना दो दिया, सुगन्धित मारे, गन्धघूपादि 


२०५६ कुवख्यानन्द्‌ 





अत्र तावदीष्योमानकलुधितद्यिताभ्रसादनव्यापारविधि प्रतीयते । दष्टिरो- 
गास दृष्टिं प्रत्याकोशो विवक्षिता. । स च ष्टे इत्यस्य पदस्य प्ुतोशवारणेन 
सबुद्धिरूपतामबगमय्याविष्कृत' । कषिनिबद्धवकतुरुप्र॒ परवच्छनाथ; कविरुप्र 
खप्रोटिकथनाथमिति भेद. ॥ १५५ ॥ 
८६ युक्त्यलङ्ार 
युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया मर्मगुप्ये । 
त्वामारिखन्ती दृषटरञन्यं धनुः पोष्यं करेऽङिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 
त्र पुष्पचापलेखनक्रियया मन्मथो मया लिखित › इति चान्त्युत्पादनेन 
स्वानुरागरूपममेगोपनाय परबञ्चन विवक्षितम्‌ । 
यथा वा-- 


दम्पत्योर्निंशि जल्पतोगृहश्चकेनाकर्णित यद्रन्व- 
सतस्प्रातगरुसनिधौ निगदतस्तस्यातिमात्र बधू । 
कर्णांलम्बितपद्मरागशकल विन्यस्य चड्चपुटे 
व्रीडातो विदधाति दाडिमफलन्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 


भी दूर से छोड़ विष । युन्ष पैरो पडा ( सुश्े छका ) देखकर अब तो मेरे परति प्रसश्न होवो, 
हे प्रिये, वुम्हारे बिना मेरे छिएु सारी दिक्षा शून्य ( अन्धी ) हो गई है, यह सख ह । 

( यर्हौ प्रिया के पत्त मँ षेः स्तम्यतपद्‌ है, जव कि नेत्र के पच्च में वह सबोधन है । ) 

य्ह दै्ष्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही हे । 
किंतु विवक्षित अथं ख की पीडा से पीडित किसी रोगीका दृ्टिके भ्रति आक्रोश हे। 
यह अर्थं ष्ट इस पद्‌ के प्ट्त उच्चारण करने पर उसे सबोधन का रूप बनाकर आविष्डरतं 
किया गय। है । कविनिबद्धवक्ता के द्वारा गुप्त वस्तु का वणन दूसरे को ठगने के किप्‌ क्षिया 
जाता ॥ जब छि कविके द्वारा गु चस्तुका वर्णन कवि की प्रौहि बतानेके रिषए किया 
लाता है । 





८९ युक्ति श्रलकार 

१५६--जर्हौँ अपने ममं ( रहस्य ) का गोपन करने के किए किसी चेष्टसे दृसररो शी 
वचना की जाय, वर्ह युक्ति अरूकार होता है । जेसे ( कोई दूती नायक से कष रही है ) 
नायिका तुम्हारा चित्र बना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथमे 
पुष्प के धनुष का चित्र बना दिया। | 

यर्हौ 'पुष्पधुष का चित्र बनाने की क्वियाकेद्भारा मेने कामदेव का चित्र बनाया ह, 
शस आति क कर अपने प्रेम को दिपाने कै छिए्‌ दूसरे की वचना विवद्धित हे । 

अथवा जेसे- 

'रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो बाते की थौ, वे गृहक जे सुन 
शटी थी, प्रात. कार के समय वह तोता उन सारी बातों को घर के षदे कोगो के सामने 
कट स्‌ हसे देखकर कुलित नायिका ( बहू ) ने अपने कनं म रुटकते माणिक के 
डके म इार दिया आौर हस प्रकार दाडिमं के बीज के बहाने उसकी वाणी 
-कों धन्व करं दिया + 
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छत्र श॒कवाङ्मुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरहस्यवचनशुशरष्ुजनवच्चन कतम्‌ । 
व्याजोक्तावाकारगोपन युक्तौ तदन्यगोपनमिति भेद । यद्वा~व्याजोक्तावप्यक्त्या 
गोपनमिह तु क्रियया गोपनम्‌ › इति भेद । एव च “भायान्तमालोक्य हरि 
भ्रतोल्याम्‌" इति श्लोकेऽपि युक्तिरेव । १५६ ॥ 
६० ल्लोकोक्त्यलङ्ारः 


लाकप्रवादानुङ़ृतिरछोकोक्तिरिति भण्यते । 
सहस्व कतिचिन्मासाम्‌ मीरयित्वा विरोचने ॥ १५७ ॥ 


अत्र लोचने मीलयितेति लोकवादालुकृतिः | 
यथा वा मदीये बरदराजस्तवे- 


(५ 
नामेव ते बरद ! बाञ्छितदातृभाव 
ठयार्यास्यतो न बहसे वरदानस॒द्राम्‌। 
विन्धप्रसिद्धतरबिप्रङ्धलग्रसूते- 
येज्ञो पवीतवहन हि न खल्वपेदयम्‌ ॥ 
अप्रोत्तराधं लोकवादायुकार ॥ १५७ ॥ 
६१ दकोकत्यलङारः 


छेकोक्तिर्यत्र रोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्भिता ! 


य्ह तोते की वाणी को बद्‌ कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वारे 
गुरुजनं की वन्वना की गड हे । व्याजोक्ति तथा युक्ति मे यह भेद दै कि व्याजोक्ति में 
आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति मे भकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
ह । अथवा व्याजोक्तिमे उक्तिके द्वारा गोपन होता दहे, यहौँ किया के द्वारा यह दोनो का 
अन्तर है । इस मत के अनुसार “आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्या इस्यादि भ्याजोक्ति के 
असग में उद्धत पच में भी युक्ति अरकार हे । 
९० खोकोक्ति अलंकार 
१५७--जर्हौ रोक प्रवाद्‌ ¢ मुहावरा, लछोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, वहाँ 
खोकोक्ति अर्कार होता है, जैसे ( कोह नायक विरहिणी नायिका को सदेश मेज रहा हे ), 
*हे सुदरि, आंखे मीच कर कुद महीने ओर गुजार रो, । 
य्ह "खछोचने मीखयिर्वा' यह रोकवादानुक्रति हे । 
अथवा जैसे अण्पयदीक्षिति के ही वरदराजस्तव मे- 
हे वरद्‌, आप का नाम ष्टी याचक को ईप्सित वस्तु देने क भाव को व्यक्त करता हे, 
अत आप वरदुमुद्रा {को धारण नहीं करते । ससारघ्रसिद्ध ब्राहणङ्करु मे उस्पन्न भ्यक्ति 
से केवर यश्चोपवीत को धारण करने की ही आश्ञा नहीं की जाती । 
यष्टी उन्तराधे भे रोकोक्ति का प्रयोग किया गया हे । 
९१. क्रेकोक्ति श्रलकार 
१५८--जर्हौँ लोक्टोक्ति ॐ प्रयोग मेँ कोद दुसरा अथं पा हो, वर्ह देकोक्ति जरकार्‌* , 
होता हे । जेते, हे मित्रर्सौपष्टी सौप के पौव जानता हे। 








२५८ कुवर्यानन्द 








यजङ्ग एव जानोते युजङ्क्चरणं सखे ! ॥ १५८ ॥ 


केनचित्कस्यचिदृत्तान्त प्षटस्य समीपस्थमन्य निर्दिश्य अयमेव तस्य 
चृत्तान्त जानातिः इ्युक्तवतोऽयमहे पादानहिरेब जानातीति लोकवादानुकारः । 
अत्र स चाय च लोकबिदिते धनाजेनादिञ्यापारे सहचारिणाविति विदितविषय- 
तया लोकोक्त्यनुवादस्य प्रयोजने सिते रहस्येऽप्यनङ्गव्यापारे तस्याय सहचर 
इति म्मोँद्धाटनमपि तेन गभीछतम्‌ । 


यथा वा- 
मलयमरुता त्राता याता बिकासितमल्लिका- 
परिमलभरो भमन ब्रीष्मस्त्वभुत्सहसे यदि । 
घन । घटय त त्व नि.स्तेह य एव निवतने 
प्रभवति गवा किं नश्िन्न स एव घनजयः ॥ 


अत्र धनलिप्सया प्रोषिताङ्गनासखीवचने “य एव गवा निवतेने प्रभवति स 
एव धनंजय. इत्यान्धजातिप्रसिद्धलोकवादायुकार । अत्रातिसौन्दयेशालिनी- 
मिमामपहाय धनलिप्सया प्रसितो रसानभिन्ञत्वादरोप्राय एव । तस्य निवतेकस्तु 
धनस्य जेता धनेनाक्रष्टस्य तद्विमुखीकरणेन प्रस्याक्तेपकत्वादित्यथान्तरमपि 
गर्भीक्रितम्‌ ।। १५८ ॥ 





किसी भ्यक्तिने किसी दूसरे व्यक्ति का इृत्तान्त पृच्छा, इस पर कोई व्यक्ति पासर्मे 
खड न्यक्ति को देखकर इस आश्य से कि यही उसके दृत्तान्त को जानता है" इस रोकोक्ति 
काञ्रयोगकरताहेक्किमौपिही सौप के पौव जानता हे" । य्ह "बह व्यक्ति तथा यह दोर्नो 
धनार्जनादिभ्यापार मे सहचारी है, इस बात कै प्रल्यात होने से लोकोक्ति के प्रयोग के 

श्रयोजन रूप रहस्य अनगभ्यापार ८ कामन्यापार › में भी यह उसका भित्र है, इस भकार 
इस उक्तिके द्वारा रहस्य का उद्धाटन किया गया हे! अत इस रोकोक्ति में दूसरा जथं 
दिपा है । अथवा जेसे निन्न प्यमे- 

कोई सखी विरहिणी नायिकाके प्रति नायक को उन्मुख करनेके रिपु बादर के 
बहाने नायक से कह रही है--*मख्य पव॑त से आने वारे दुक्षिणानिरु के समूह चरे गये 

ह ( नायिकाने बसंतऋछतु विरहमें हीबितादीदहे), खिली हुई मल्लिका के सुगध के 
भार वारा ग्रीष्म भी समाप्ति हो गया है । हे बादर, यदि तुम उर्साह करो, तो उस स्नेह 
शूल्य नायक को इससे मिका सकते हो । शुं के द्वारा हरी गई गार्यो को वापस कटाने 
म जो समं हो, वही शधनजयः ( अज्ञंन ) कहराता है । 

( यहम चतुर्थं चरण में एक भोर अर्जन के द्वारा राजा विराट की गार्यो को लोटा खाने 
की पौराणिक कथा की ओर सकेत किया गया है, दूसरी ओर यह उक्ति आघ्देश मँ 
भ्रसिद्ध कोकोक्ति है । ) | 

धन की इच्छा से विदश्च गये नायक की विरहिणी पली की सखी के इस वचनम जो 
गायो को छोटाने मे समथं हो, वही धनजय है इस आधलोकोक्ति का प्रयोग हुआ है । 
यर्हौँ यह अभिश्राय हे कि जस्यधिक सौन्दयं शालिनी नायिकां को दछयोड कर धन की हष् 
से विदेश्च गया नायक रसज्ञ न होने के कारण वैक के समान मुखं है । उसे बह खा सकता 


वक्रोक्त्यर्ड्ार ९५ 








&२ वक्रोकत्यलङ्कारः 
वक्रोक्तिः श्टेषकाङ्कम्यामपराथप्रकस्पनम्‌ । 
यश्च मानं दिनं परापरं नेह नन्दी हरान्तिके ॥ १५६ ॥ 


अत्र मान मुच; परयाता रात्रि  इत्याशयेनोक्तायां बाचि नन्दिनिमप्रप्र मा 
स॒च्चेस्य्थान्तर्‌ शेषेण परिकल्पितम्‌ । 


यथा बा-- 
अहो केनेदृशी बुद्धिदोरुणा तव निर्मिता ? । 
त्रिगुणा श्रुयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ॥ 
इदमविकृतश््ेषवकरोक्तेरुदाहरणम्‌ | 
विक्ृतश्लेषबकोक्तेयथा- 
भवित्री रम्भोरु । त्रिदशबद नर्लानिरधुना 
सते राम स्थाता न युधि पुरतो लच्मणसख। 





हिजो उसे धन से विभुख बना सके अत वह धन का विजयी होगा, इस अर्थातर की 
प्रतीति इस रोकोक्ति से हो रही हे । अत यहं देकोक्ति अरूकार है । 


९२ वक्रोक्ति श्रलकार 


१५९--जर्हौ शेष या काकु मे से किसी एक के द्वारा अर्थातर की कल्पना की जाय, 
वही वक्रोक्ति अरकार होता हे । जेते, ( कोई नायक नायिका से मान छोडमे को कह रहा 
डै। हे ्रिये, मान को छोड़ दे, देख अब तो दिन दहो गया (त्‌ रात भर मान करके बेदी 
रही, अब तो प्रसन्नहो जा) ( इसमे “ुञ्च मा नदिन प्राक्त से--"पास जये नन्दी कोन 
छोडना, यह अथं केकर नायिका उत्तर देती ह--) यही नदी कर्ह है, अरे नदी तो शिव जी 
के पास हे । | 

यह मान छोड़ दो, रात चरी गई इस आश्ञय से क ८ नायकोक्ति में नायिका ने“पास 
आये नदी को न छोड देना, यह अर्थान्तर कल्पना की गड है, अत य्ह वक्रोक्ति अरूकरि 
है1 अथवा जेषे- 

कोई नायक दरष्यामान-कषायित नायिका से कह रहा ह-अरी कठोर हृदये, 
किसने तेरी यह बुद्धि इतनी कठोर ८ दारुणा, लकड़ी के द्वारा) बना दीह ! 
(नायिका का उत्तर है--) इद्धि त्रिगुण ( सस्व, रजस्‌ , तमस्‌ ) से युक्त तो सुनी जाती हे, 
ख्कड़ी से बनी तो कहीं न सुनी गई हे । 

( यहाँ "दारुणाः पद ८ ख्रीिग प्रथनेकवचन रूप )--कठोर अथ मेँ प्रयुक्त हा ह, 
सी का वक्रोक्ति से दारुणा” ८ नपुसक वृतीयेकवचन रूप }--ख्कडी के वारा यह अन्य 
अथं करिपित किया गया है । ) 

यह अविद्तशरेषवकरोक्ति का उदाहरण हे। विङ्कतश्छेषवश्रोक्ति का उदाहरण निच हे - 

रावण सीतासे कह रहा हे --े रम्भोरु सीते, भव देवतार्ज के सुख की शोभा फीकी 
पड़ जायगी, वहं तेरा राम कदमण के साथ युद्धे न उहर पायगा, यह वानरो की सेना 
अब घोर विपत्ति का सामना करेगी ( अथवा अब स्वर्ग मे चरी जायगी ) ।' इसका उन्तर 
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इय यास्यत्युचे्िंपदमधुना घानर्चमू- 
लेधिष्ठेद षष्ठाक्षरपरबिलोपात्‌ पठ पुन ॥ 
सवेमिद शब्दश्लेषमूलाया वक्रोक्तेरुदाहरणम्‌ । 
अथशलेषमूलाया बकोक्तेयेथा- 
भिक्षार्थी स क यात" सुतयु ! बलिमखे ताण्डव काय्य भद्रे 
मन्ये बृन्दावनान्ते क नु स मृगशि्ुनैव जाने वराहम्‌ । 
बाले ! कचिन्न दृष्टो जरठवुषपति्गोँप एवास्य वेत्ता 
लीलासलाप इत्थ जलनिधिहिमबत्कम्ययोखायतां न ॥ 
काका यथा- 
असमालोच्य कोपस्ते नोचितोऽयमितीसिता । 
नेवोचितोऽयमिति त ताडयामास मालया ॥ 
अत्रमैबोचितोऽयमिति काडकुस्वरविकारेणोचित एवेव्यर्थान्तरकल्पनम्‌ ।।१६। 


६३ स्वभावोक्त्यलङ्ारः 
स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वणेनम्‌ । 





देते हए सीता कहती है “इस उक्ति के प्रत्येक चरण से छठे अच्तर के पर अन्तर ८ सक्षम ) 
का रोप कर फिर से पठो"-( इस प्रकार सक्षमास्तर का रोप करने पर अथं होगा--भव 
रावण के मुख की ग्छानि होने वाटी हे, छच्मण के साथ राम युद्ध मे खडे रगे, वानरो की 
सेना उच्च पद्‌ ( विजय ) को प्राक्च करेगी )। 
उपयुक्त ये सब उदाहरण शब्द्श्टेषमूखा वक्रोक्ति के है । 
अर्थं श्टेषमूलावक्रोक्ति का उदाहरण निन्न है - 
कचदमी आकर पार्वती से पद्धती दै--“वह भिहार्थी करटौ गया ? 
पार्वती उत्तर देती है --^हे सुतनु, बह बकिके यत्त मे गया हे । हे भद जाज ताण्डव, 
करौं होगा ? “शायद चन्दावनमे होगा ५ "वह सगशिश्यं ( महादेव के द्वारा हाथमे धारण 
किया मृग शिश ) कहौ हे } शवपे वराह का पता नहीं ह ॥ शे बारे, उस वृढ बेर का 
मालिक ( अथवा वह वृढा बेर >) कहीं नहीं विखाई दिया । शरसे तो ग्वाखा ही जान 
सकता हे--इस प्रकार कचमी तथा पार्वती का रीरासराप हमारी रक्ता करे । 
( य्ह कुच्मी शिवपरक उक्ति कहती है, पार्वती अर्थश्छेषमय वक्रोक्तिके द्वारा उषे 
विष्णुपरक बनाकर अर्थान्तर की कडख्पना कर रेती है ) । 
काङ्क वक्रोक्ति जैसे, 
कोई नायक शैर््यामानाविष्ट नायिका से कहता है--“बिना सोचे समक्षे तेरा कोप करनाः 
टीक नीं ।' यह कष्टने पर नायिका काङ के द्वारा उत्तर देती हे-- यह भी दीक नष्टं हेः 
तथा उसे मारा से पीटती हे । 
डस भ्रकार यर्हौ “यह मी उचित नहीं है" इस का स्वर के विकार कै द्वारा “उचित 
ही दै, यह्‌ भ्रथान्तर कपत ल गयु हे । 
द स्वभावोक्तिं अलकार 


१६०--किडी पदै ाति, सुण, क्रिया के भुस्पार उसके स्वभाव्‌ का वणन करने 


भाविकारुङ्कार, २६३ 


कुरङ्गरुतर जपेः सोन्धकरौरदी्यते ॥ १६० ॥ 


यथा वा 





तौ सगुखप्रचलितौ सविषे गुरूणां 
मागेप्रदानरभसस्खलितावधानौ । 
पार््वोपसपेणमुभावपि भिन्नदिक्ं 
करत्वा मुदहूर्ुहुरपासरता सलल्नम्‌ ।। १६० ॥ 
६७ भाविकालङ्कारः 
भाषिकं भूतभाव्यथेसाक्षात्कारस्य वणनम्‌ । 


अहं बिलोकयेऽ्यापि युध्यन्तेञत्र सुरासुराः ॥ १६१ ॥ 
सथानभीषणत्वोद्धावनपरमिदम्‌ । 


यथा बवा- 
अद्यापि तिष्ठति दशोरिदमुत्तरीय 
धतु पुरः स्तनतटात्पतित प्रवृत्ते | 
वाच निशम्य नयन नयन ममेति 
फिचित्तदा यदकरोस्स्मितमायताक्षी । १६१॥ 


पर स्वभावोक्ति अकार होता है । जैसे, बचल जौला वारे, स्तम्धकणं हिरन देख रहे है । 

( य्ह हिरणा के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अरूकार हे । ) 

अथवा जेसे- 

कोड नायक-नायिका घर के बड़े रोगो के पास एक दूसरे की ओर चङे । वे एक 
दूसरे को रास्ता देने की तेजी मेँ सावधानी भूर जाते हँ, इससे उनॐ़ विपरोत अग बाये- 
दायं अग एक दृसरे से बार-बार रगड़ खा जते हैँ । इसके बाद्‌ वे रुनित हो कर वर्ह से 
अग जाते ह, 

( य्ह सरुज व्यक्तियों की क्रिया का स्वाभाविक वणेन है । ) 


९४. भाविक लकार 

१६१--जर्धी भूत कार या भविष्यत्‌ कार की वस्तु का बतंमान ( साक्षस्छार )के ढग 
पर वणेन किया जाय, वर्ह भाविक अलकार होता हे । जेसे, मेँ आज भी यदह देख रहा ह, 
कि यह देवता व देव्य युद्ध कर रहे है । 

य्ह स्थान की भीषणता बताने के रिए भूत कार की घटनाको भ्रष्यच्धके स्प 
कषा गया हे । 

अथवा जेषे- 

किसी नायिका का स्तनवद् नीचे गिर गया था। उसने मेरा वख ८ नयन ) कर्हौँ है, 
मेरा रः नयन >) कहौं हैः इस प्रकार मुसकरते व अयुसकराहट के कारण स्फीत ओंर्खो को 
श्वारण करते कु कहा । नायक कह रहा है--सुश्चे आज मी रेखा प्रतीत होता है, जसे 
नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी जौला के सामने है, ओौर स्तनतट से गिरे उसको में 
वकढ्ने ही जा रहा हँ कि वह सुसखङुराहर से स्फीत जो वारी “मेरा नयन कर्ह हे, मेरा 
जयन करटौ है, हस प्रकार कष रही हे । 





२६२ ङुवख्यानन्द्‌ 


[4 कि । =-= = 1 [ 1 [1 [2 


६ उदत्तिालङ्कारः 
उदात्तमृद्धेशरितं श्ाध्यं चान्योपर्षणम्‌ । 
सानौ यस्यामवचयुद्धं तद्धने टिकिरीरिनोः ॥ १६२ ॥ 
इद छाष्यचरितस्यान्याङ्गत्वे उदाहरणम्‌ । 
ऋदुध्युदाहरण यथा- 
[ विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपुणं 
शशदषदुपक्लृप्रेरलबालेसतरूणाम्‌। 
००५०५०० र 
ठ्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ॥ || 


रतनस्तम्भेषु सक्रान्ते प्रतिभिम्बशतेग्रेत. । 
ज्ञातो लङ्केश्वरः छच्छादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ॥ १६२॥ 


€दे श्रत्युक्त्यललङ्ारः 
अ्ुक्तिरदथुतातथ्यशौर्यौदायादिवणनम्‌ । 
स्यि दातरि रानेन्द्र ! याचकाः कर्पन्ञाखिनः ॥ १६३ ॥ 


( यहौँ भूतकाल की घटना को नायक ने वतमान के ठग पर कहा है । भत भाविक 
अलकार है । ) 





न का # (स ॥ ५ 1 


९५ उद्‌त्ति श्रक्कार 


१६२- जहा सददध का वर्णन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंगके रूपमे छाघ्य 
चरित का वणन हो, वहं उदात्त अलूकार होता है, जेसे ( यह वही पर्वत है ) जिसके 
शिखर पर शिव ओर अन का युद्ध इभा था । 


यर्हौ कारिकार्धं का उदाहरण भ्य चरित वाखा उदाहरण हे । समर्धि कै वर्णन वाला 
उदाहरण निन्न है - 

नैषधीय चरित के द्वितीय सर्ग से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है ! (दमयन्ती के उस 
उपवन ने, जिसमे चन्द्रमा की किरणो के आचिगन (स्पशं) से चूते हए रसं से भरे, 
ववन्द्रकान्तमणिर्यो के बने वर्तो के आलवाल के द्वारा ब्रर्लो की जरुसेक शिया व्यंहो 
ग्र थी, हस का मन हर सिया ( हस को हृतचित्त बना दिया ) । 

यहौँ दमयन्ती फे उपवन की समृद्धि का वर्णन पाया जाता है, अत उदात्त अरंकार है! 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हे - 

हनुमान्‌ वास्तविक रकेश्वर ( रावण >) को इसरिए कठिनता से जान पाये कि वह 
सभामवन के रलस्तम्भों में प्रतिफटित सेको प्रति्िबो से धिरा हुभा था । 

यर्हौ रावण कै सभाभवन की सश्रद्धि का वर्णन होने से उदात्त अल्कार है । 


९६ श्त्युक्ति शरलकार 


१९६ जरह शौर्य, उदारता आदि का अद्भुत तथा ज्ञा ( अतथ्य ) वर्णन किया जाय, 
( जरह किसी के शलोयादि को कषठ ही बदा चदा कर बताया जाय ), वँ जस्युक्छि अकुंकार 


अस्युक्त्यरक्कार ष्य 





इयमोदायोत्युक्ति । 
शोयोत्युक्तियेथा- 
राजन्‌ । सप्ताप्यकरुपारास्त्वसप्रतापाभ्रिशोषिताः । 
पुनस्सवद्वेरिनिताबाष्पपूुरेण पूरिताः ॥ 
सपदत्यक्तावुदान्तालङ्कारः । शोयीत्युक्तावल्युक्तयलङ्कार इति भेदमाह" । 
अनयोरनबदयाद्धि ! स्तनयोजेम्भमाणयो । 
अबकाशो न पयोप्रस्तब बाहुलतान्तरे ॥ 
अल्प निर्मितमाकाशमनालोच्येव वेधसा । 
इदमेवविध भावि भवा" स्तनमण्डलम्‌ ॥ 


इति सदसदुक्तितारतम्येनातिशयोक्त्यत्युक्तयोर्भदः ।। १६३॥ 


होता हे । जेसे, ( कोड कवि राजा की दानवीरता की प्रसा करते कहता हे ) हे राजन्‌ , 
तुम्हारे दाता बनने पर कल्यद््त भी याचक बन गये हँ । 
॥ च राजा की उदारता (दानश्चीरुता ) की अस्युक्ति है। श्चौ्यं की अत्युक्ति का उदाहरण 
(1 [1 

कोद कवि किंसी राजा की वीरता का अस्यक्तिपू्णं वर्णन करता है -हे राजन्‌ , 
तुस्हारी भ्रतपा्चि के तप से सातो सुद सुख गये थे, कितु तुम्हारे शश्चुजों की लियो के 
अश्चप्रवाह से वे फिर भर दिये गये । 

उदात्त तथा भव्युक्ति मेँ यह मेद्‌ हे कि सम्पत्ति ( सणद्धि ) का अत्युक्तिमय वर्णन होने 
पर उदात्त होता है, शौर्यादि का अस्युक्तिमय वणंन होने पर अत्युक्ति । 


अतिशयोक्ति तथा शद्युक्ति. दोनों मे सास भेद यह है कि अतिशयोक्ति मे असदुक्ति 
मात्र होती दे, जब कि अत्युक्ति अत्यन्त असदुक्ति होती हे । इस अकार अतिश्चयोक्ति तथा 
अत्युक्ति मे मात्रारमक या तारतमिक भेद है । इसी को स्पष्ट करने क ङिए्‌ यहौँ दोर्नो का 
एक एक उदाहरण देते है, जिससे यह भेद ओर स्पषटहो जाय । 


न्ह ग्रशस्त अगो वाटी सुन्दरि, इन बढते इष स्तनो के किष तेरे दोर्नो बहि के बीच 
पर्याप्त स्थान नहीं हे ।' 


( इस पद्य मेँ सम्बन्धे असम्बन्धरूपा अतिक्षायोक्ति है । यहम भी कवि ने अतथ्य या 
असत्‌ उक्ति का भरयोग किया ह, पर वह उतनी प्रवर नहीं हे, जितनी ‰ि अगङे पद्य मे । ) 
ब्रह्मा ने यह सोचे बिना ही छि तुम्हारा स्तनमण्डल इतना विन्ञाक हो जायगा, आक्ाश्च 
चहुत छोटा बनाया । 
( यही अस्युक्ति है, क्योकि अस्यन्त असव्‌ उक्ति का भरयोग पाया जाता है । ) 
रिष्पणी~--अत्युक्ति का समवे अतिद्योक्ति मे नहीं हौ सकता यद्यपि यहा भी 
अतथ्य का वर्णन तो होता है, तथापि वह अद्भुत होता है । अद्यत विशेषण के कारण यँ रक्षण 
से अल्यन्तातभ्यरूप वर्णन की भावना है । 
८ जनयोरिव्यत्रासदुक्तिमात्रम्‌ । अल्पमिति पशे स्वत्यन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेत्यथं । 
तथा चाद्धतेति विशेषणादस्यन्तातथ्य रूपव्वकाभान्नातिक्षयोक्तावतिभ्याप्तिरिति भाव. । 
( चद्धिका पं १७८ ) 





२६४ ङुवरूयानेन्द्‌' 


1 पिपी 


६७ निर्क्त्यलङ्ारः 
निरुक्तिर्योगतो नाघ्नामन्याथेत्वप्रकरपनम्‌ । 
ईदृरोशरितेजाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ॥ १६४ ॥ 


यथा वा- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा । 
अद्यापि तन्तुल्यकवेरभावादनामिका साथंबती बभूव । १६४ ॥ 


६८ प्रतिषेधालङ्ारः 
ग्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निपेधस्यायुकीतेनम्‌ । 
न धतमेतत्कितव ! कीडनं निशितैः शरैः ॥ १६५॥ 


निज्ञीतो निषेध स्वतोऽनुपयुक्त्वादथोन्तर गर्भीकरोति । तेन चारत्वान्वि- 
तोऽय प्रतिषेधनामालङ्कार । उदाहरण युद्धरङ्गे ण शाङ़निक प्रति 
विद्ग्धवचनम्‌ । अन्न युद्धस्याक्षद्यतस्वाभावो निज्ञोत एव कीत्येमानस्तत्रैव तव 








९७ निरक्ते ्रल्कार 


१६४ जरह यौगिक अर्थंके हारा (योगके द्वारा) किन्ही वस्तु के नामकी 
जन्या्थं कपना की जाय, वँ निरुक्ति अरूकार होता है, जैसे ( कोद विरष्िणी चन्द्रमा 
को फटकारती कह रही हे ) तुम्हारे इस प्रकार हरमे सताने से यष्ट सिद्ध होता दे कि त॒मः 
स्च दोषाक्र ( दोषो टी खान, दोषा ( रात्रि ) के करने वाङे-चन्द्रमा ) हो । 

यर्हौँ चन्द्रमा का नाम ष्दोषाकर हे, जिसका अथं नये ढग से "दोष +भाकर' ( दोषो 
की खान ) कल्पित किया गया हे । अतत यर्म निरक्ति अलंकार है । इसी का दसराः 

उदाहरण निन्न हे - 

पुराने जमानेग्मे जव कमी कविर्यो की गणना की जाती थी तो काल्द्स्तका नामः 
कनिका ्नगुकि पर स्थित रहता था । आज भी काठदास के समान कों कवि न हभ 
इसलिए कनिष्ठिका के बाद्‌ की अगुरि अनामिका साथंवती हो गई । 

य्ह अनामिका नाम की य्युस्पत्ति ( निरक्षि) कविने दूसरे ठग से यह कीडेकि 
काटिदासके घाद द्िसी कवि कै उसके समान प्रतिमाश्ञाखीन होने के छारण अगदी 
अशुर पर गिनने को कों नाम न मिरूा, अत. उसंष्छा भनागमिका, ( न विद्यते कविनाम 
यस्यां सखा ) नाम सार्थक हो गया । 

९८ म्रतिषेध श्रल्कार 

१६५ जहौ प्रसिद्ध निषेध का वर्णन शिया ज्ञाय, वर्हौ प्रतिषेध भरलंकार होता दै, 
लेसे ( युद्ध भ स्थित किसी धृतक्रीडारत भ्यक्ति से फो क रहा हे ) ह धूर्त, यह जए का 
खेर नहीं हे, यह तो तीण बार्णो का खेकः हे । 

भरसिद्ध निषेध स्वतः अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थको प्रगट करता है । 
अरररदन्वास्ता सेःयुक्त षने के. कारण यष भतिपेध नामक.जलछकार्‌ःक्ङाता है। उदाहरण 
किसी. चतुरं व्यक्ति का "वध्व हे, जो युदधस्थरू.मे स्थितः किसी ूलकार < शाङुनिक ) से 
कहा गया हे; "यह युद्ध स्वय ही चतक्रीडा से भिन्न दै, यह प्रसिद्ध वात हे, कु इस 
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प्रागल्भ्यं न युद्ध व्युत्पत्तिहोऽस्तीत्युपहास गर्भीकरोति, तश्च कितवः इत्यनेना- 
विष्कतम्‌ | 
यथा वा- 
नं विषेण न शब्मेण नाभिना न च मृत्युना । 
अप्रतीकारपारुष्या श्लीभिर खय. कृताः ॥ 


अचर श्ीणां विषादिनिर्मितत्वाभाव प्रसिद्ध एब कीत्यमानस्तासा विषाद्यति- 
शायि कऋो्यमित्यमुमथं व्यक्तोकरोति, स चाप्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकारबदूभ्यो 
विषादिभ्यस्तासा बिशेष दशेयता विशेषणेनाविष्छरृत ॥ १६५॥ 
६६ विध्यलङ्कारः 
सिद्धस्येव विधानं यत्तमाहरविध्यरंकृतिम्‌ । 
पश्चमोदश्चने कठे कोकिरः कोकिरोऽमवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


निज्ञीतविधानमनुपयु क्तिबाधित सदथौन्तरग्भीकरणेन चारुतरमिति त 
विधिनामानमलङ्कारमाहू. । उदाहरणे कोकिलस्य कोकिलत्वविधानमनुपयुक्त 
सदतिमधुरपश्चमध्वनिशालितया सकलजनहयत्व गर्भीकरोति । तच्च "पच्चमोद्‌- 
य्ने' इति कालविरोषणोनाविष्कृतम्‌ । 


निर्वात निषेध का वर्णन इसलिए च्छया गया है कि इस उक्ति से अरे द्ूतकार तेरी 
ङशल्ता तो अकच्क्रीडामेंष्टीदहे, युद्धके विषयमेंतु क्याजने, इस प्रकार का उपहास 
व्यित हो रहा हे । इसको "कितवः, दाब्द्‌ के हारा प्रगट किया गया हे । 

अथवा जेसे- 

सियो की परुषता ८ कठोरता ) का कोई प्रतीकार नहीहे। वेनतो विष से बना 
गहे, न दाखसे,न ञपन्निसे यागृष्यु सेद्टी। वस्तुत. खियोक्ी रचना चिर्योकेही 
उपादान कारण से की गड हे। 

यदौ खयो का विषादिके दारा न बनाया जाना प्रसिद्ध हीहै, कितु उसंका 
वर्णन इसरिए करिया राया है कि वह इस वातकी व्यञ्जना करा सके किर्या 
विषादिसे मी अधिक करूर है । यष्ट व्यजना अग्रतीकार~पारष्या › इस पद्‌ के द्वारा हो 
री है, जिसका भाव है कि विषादि कातो कोद इराज भी हे, पर खिरयो की परुषता का 
कोई इराज नदीं, अत वे इन सबसे बद़ कर कर ई । 


९९ विधि श्रलकार 
१६६- जरह पूर्वत सिद्ध वस्तु का पुन विधान किया जाय, वौं विधि अलंकार होता 
ड ( यह प्रतिषेध अल्कार का बिलकुर उरूटा है ), जसे, पञ्चम स्वर के प्रगट करने के 
समय शटी कोयल कोर होती ह । 
जरह परसिद्ध पूर्वसिद्ध वस्तु को, जो किसी युक्ति के द्वारा बाधित नही हे, फिर से वर्णित 
किया जाय, वौ किसी अन्य अर्थं की व्यंजना के असिष्षय सोदर्य के कारण इसे विधि 
नामक अलंकार कहते है 1 उदाहरण म, कोकिल का कोकिलः बनना अनुपयुक्त है, इसके 
दारा सुर पञ्चमस्वर के कारण समस्त विश्च को भ्रिय होने का भाव व्यस्य हे । यह्‌ ^पञ्चमो- 
दचने कारे कै दारा स्पष्ट किया गया हे । भथवा जेसे, 


२६६ कुवख्यानन्द्‌ 


यथा वा (उ० रम २।१० )- 
हे हस्त दक्षिण 1 मृतस्य शिशोर्िजस्य 
जीवातवे विस्रज शुद्रमुनो कृपाणम्‌ । 
रामस्य गात्रमसि निभंराभखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कृतस्ते १ ॥ 
अत्र रमस्य स्वहस्तं प्रति रामस्य गात्रमसिति वचनमनुपयुक्त सत्‌ 
“रामस्य इत्यनेन खस्यात्यन्तनिष्करुणत्व गर्भीकरोति । तच ननि्मैरे्यादिविशे- 
षशनाविष्छरतम्‌ । यद्यप्यनयोविं धिनिषेधयोरुदाहरणेषु व्यद्गयान्यथौन्तरसंक- 
मितवाच्यश्पाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि, स्वोक्तयैव व्यङ्कथविशेषा- 
विष्करणात्‌। व्य्गधाबिष्करणे चालङ्कारत्वमेवेति प्राक्परस्तुताङ्रमकरणे व्यव- 
स्थितात्‌ । पूरव बाधितौ विधिप्रतिषेधौ आक्तेपभेदत्वेनोक्तो ।` इह तु प्रसिद्धौ 
विधिप्रतिषेधौ १ त्वेन व्णिताषिति मेद ॥ १६६ ॥ 


०० हेत्वलङ्गारः 
हेतोर्हेतुमता साधं वणन हेतुरुच्यते । 
असाबुदेति शीतांश्चमानच्छेदाय सुश्ुवाम्‌ ॥ १६७ ॥ 


उन्तररामचरित से राम की उक्तिहे। वे अपने दाहिने हाथ से कष रहे हैँ -हे दक्षिण 
हस्त, बाह्मण के श्त पुत्र को पुनर्जीवित करने के ङित्‌ शूदरसुनि की ओर खड्ग उठा 
ङे । अरे तू उख निष्करुण राम के शरीर का अग हे, जिसने गभं से खिन्न सीता को वनवास 
दे दिया । तेक्षे करणा कर्हौ से ¢ 
यँ राम के द्वारा भपने ही हाथ के किष प्रयुक्त वचन (त रामके श्रीरकाजगहेः 
सीक नहीं दिखाई पदता, कितु रामस्य इस पद कै द्वारा यहौँ राम के अत्यधिक निदंय 
्टोने ॐ भाव को व्यक्त करता है । यह "निभर' इत्यादि विरोषण के द्वारा प्रगट किया गया 
हे । यद्यपि विधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणे मेँ व्यग्या्थं अर्थान्तरसक्रमितवाच्यरूप 
पाये जते है, तथापि इर ध्वनिकाव्य के उदाहरण नटी कहा जा सकता । क्योकि उक्ति के 
दारा ही व्यम्यविरोष को भ्रगट कर दिया गया है 1 जर्हौँ व्यग्य स्पष्ट हो जाय, वर्ह अरुकार 
ही माना जाना चाहिए, इस बाते की स्थापना हम भ्रस्तुताङ्कुर अरुकार के भ्रकरणम कर 
चुके है । पूर्वबाधित विधिनिषेध को हमने आरेप अरुकार के भेद माना हे । यँ वर्णित 
विधि भ्रतिषेध नामक भरकार प्रसिद्ध होने के कारण ( पूर्वं बाधित न शोने के कारण 
उनके श्रतिद्वन्द्री है, अत" वे अलग से अरुकार माने गये हँ ( तथा इनका आद्तेप के उन 
मेदो मं अन्तमाव नरह हो सकता ) । 
१०० हेतु लकार 
१६७-- जहौ हेतुमान्‌ ( कायं ) के साथ हेतु (कारण ) का वर्णन किया जाय, वहं 
हस नामक अलकार होता है । 
जेसे, यह चन्द्रमा सुद्र भहा वाली रमणिर्यो के मान का खडन करनेके रिष 
उद्य हो र्टा हे । 
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यथा वा- 
एष ते विद्रुमच्छायो मरुमागे इवाधर' । 
कस्य नो तनुते तन्वि । पिपासाङ्ुलित मनः ? ॥ 


माने नेच्छति बारयत्युपशमे च्मामालिखन्या हिया 
स्वातन्त्ये परिवरत्य तिष्ठति करौ उ्याधूय धेये गते । 
तृष्णे ! त्रामनुवध्रता प्लमियत्प्राप्र जनेनामुना 
यत्स्पृष्टो न पदा स एव चरणौ स्प्रष्टु न सम्मन्यते ॥ 


इत्याद्युदाहरणम्‌ ।। ९९६७ ॥ 
हेत्हेतमतेरेश्यं हेतं केचित्‌ प्रचक्षते । 
लक्ष्मीषिरासा विदुषां कटाक्षा बेङ्टग्रभोः ॥ १६८ ॥ 


यहाँ “चन्द्रमा का उदय होना? हेतु ( कारण ›) हे तथा रमणिर्यो के मान का खण्डन 
होना हेतुमान्‌ ( कायं ) है। यर्हा चन्द्रोदय का वर्णन रमणीमानच्छेद के साथ क्रिया 
गया है, अत यह हेतु नामक अरूकार का उदाहरण दे । 

इसी अकार के अन्य उदाहरण निम्न हे - 

हे सुन्दरि, मर्स्थर के मागं क समान विद्र॑मच्छाय ( विद्रुम मणि के समान रार 
कातिवाखा, वृतो की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सदी, किसके मन को प्याससे 
व्याङ्करू नहीं बना देता ! 

यहो 'विवरुमच्छाय › मे शेष है । इस पद्य मँ तन्वी के पद्मरागसदशच अधरोष्ठ हेत 
( कारण >) तथा उसके दशंन से चुबनेच्छा का उद्य हेतुमान्‌ ( कायं >) दोनो का साथ 
साथ वर्णन किया गया ह, अत यह हेतु जरूकार का उदाहरण है । 

हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है - 

कोह कवि वृष्णा की भर्संना करता कह रहा है । जब मान की इच्छा न थी, शाति 
मना कर रदी थी, नना पृध्वी पर गिर पड़ी थी, स्वतन्व्रता मुंह मोडे खड़ी थी, धेयं हाथ 
मर मर कर पदता कर चरा गया था, हे वृष्णे, उस खमय तेरा अनुसरण करते इष 
व्यक्तिने जो फल प्राच किया, वह यह है कि जिस व्यक्तिकोहम पेरसेभी दूना पसद्‌ 
नदीं करते थे, वही नीच आजञ अपने पर भी नहीं पकडने देता । 

यह तृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके कार्यं के साथ साथ किया गया हे, अत इसमें 
हेतु अरूकार हे । 


१६८--ङुच आरकारिक हेतु तथा हेतुमाच के अभेद (पेक्य ) को हेतु अख्कार 
मानते द । जसे, वेकटराज (नामक राजा) के कटार विद्वानों के किष कचमी के विकास हे । 

रिप्पणी--यह उद्मटादि आलकारिकों का मत है ! उनकी परिभाषा यह है - 

“हेतुमता सह हैतोरभिधानमभेदताहेत॒ ॥* 

यँ वेकटराज के कपाकटाक्त विद्धा्नो के छिए सम्पत्ति के कारण हँ, यह माव अभीष्ट 
है, किन्तु हेतु ( कटा ) तथा हेतुमान्‌ ( रुचमीविरास › दोनो का एेक्य स्थापित कर 
दिया गया हे, यर्म कटार्तो को ही विद्वानों के ठन्दमीविरास बताकर दोनो मं सामाना- 
धिकरण्य स्थापित कर दिया गया ह, अत हेतु नामक अलकार हे । 
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अत्र च कायीवश्यमावतनच्छरैत्यादिभ्रस्यायनाथे. कयेकारण भेदव्यपदेशः । 
रूपके सादश्यादमेदव्यपदेश" । इह कायंकारणमावादिति भेदः ॥ 


यथा वाः 
आयुरदनमहोत्यवस्य विनतश्षोणीशरतां मूतिंमान्‌ 
विश्वासो नयनोत्सवो भृगदशां कीर्तः प्रकाशः पर । 
आनन्द कलिताकृति' सुमनसा वीरश्रियो जीषित 
धर्मस्यैष निकेतन विजयते वीरः कलिङ्धेन्धरः ॥ 


अत्रदानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाऽध्यवसिते राज्ञि तदायुष्टदिव्यपदेशः ॥ १६८॥ 
इत्थं श्तमलङ्धारा रक्षयित्वा निदरिताः । 
पराचामाधुनिकानां च मतान्यारोच्य सबेतः ॥ १६९ ॥ 
प्रथं रसबदाद्लङ्ायः 


रसभावतदाभासमावशान्तिनिवन्धनाः । 
चत्वारो रसवसरेय ऊजेस्वि च समाहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
भावस्य चोदयः सन्धिः शबररुत्वमिति त्रयः । 


हँ कायं तथा कारण मे अमेदस्थापना इसलिष्‌ को गर है कि तत्तत्र कारण से 
तत्तत्‌ कार्यं अवश्य तथा शीघ्र ही होने वाखा है) वेकटराज के कृपाकटाच्च ते तिदधान को 
निश्चय ही श्ीघ्रतया कचमीप्राक्षि होगी, इस भावके किए दोनों अमिश्नता स्थापित 
की गहैहै। रूपक तथादहेतुमे यहसेद्‌है किवर्हौ सादश्य के कारण अमेद्‌ स्थापित 
करिया जाता है, जब कि हेतु मेँ यह अमेद्‌ कायंकारणभावके कारण स्थापित क्रिया जाता है । 

हेतु के इस सेद्‌ का उदाहरण निम्न पद्य है ~ 

वीर करतिगराज की जयदहो, वे न्न राजार्ओ के छिएु दानमषोस्सव की आयुर, 
रमणि्यो क खपु नेत्रो को आनद देनेवारे मूर्तिमान्‌ विश्वास । कीतिंके र प्रका 
द, देवताओं ( या सन्नो ) क छि साकार ००५ ` , जयङचमी के जीवन है, तथा घमं 
के निवास स्थान ईह । 

यह कठिगराज दानमहोस्सव में आयु देने वारे ई, हस कार्यं के द्वारा राजा 
(कारण ) के साथ अभेद स्थापित कर दिया गया है, इस प्रकार उसको ही भयु 
बता दिया गय है । 

८ यर्दा कायंकारणभाव को रेकर आने वारो भयोज्ञनवती रुकषणा का बीजरूप मँ 
होना जरूरी हे । इसमे दीक वही सरणि पार जाती हे, जो 'आयुर्ध॑वम्‌" वारी रक्षणा मे । ) 

१६९--इख प्रकार माचीन तथा नवीन आठंकारिक्छो के मर्तो की आरोष्ठना करते हुए 
सौ अलरूकार्यो का रुच्ञण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त क्रिये शये ह 

रसवत्‌ शादि लष्कर 

9७०---रस, भाव, रसाभास~मावाभास जर मावश्षान्ति कमश रसवव., भेय, 
उरञरिवतिथौ समाहिते धे चार अलंकार होते है { इनके अतिरिक्त भावोद्य, भवसि 
तथा भावशबलता ये तीन अरूंकोर भीं हते है ! भ्वपर्क इन सात अरकारो वे भिश्च 


रसक्दटङ्कार, २६९ 





कं गण्य 








नि किक 


अष्टो परमाणालङ्काराः भरत्यक्षपषुखाः कमात्‌ ॥ 
एवं पश्चदशचान्यानप्यरङ्ारान्‌ बिदुबंधाः ॥ १७१ ॥ 


तन्न विभावाञ्ुभावव्यभिचारिभिरभिव्यञ्जितो रतिहासशोकादिधित्तव॒त्ति- 
विशोषो रस , स यत्रापरस्याङ्ग भवति तत्र रसबदलङ्खार । विमावासुभावाभ्याम- 
भिन्यञ्जितो निर्वेदादिखयखिशद्‌ भेदो देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादावमिव्यज्यमाना 
रतिश्च माव । स यत्रापरस्याद्ग तत्र प्रेयोलङ्कार । अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो 
भावश्च रसाभासो भावाभासश्चे्युच्यते, स॒ यत्रापरस्याङ्ग तदूजस्वि । भावस्य 
प्रशाम्यद्वस्था भावशान्ति । तस्यापराद्नप्वे समाहितम्‌ । भाषस्योद्रमावस्था 
माबोदय । हयो विरुद्धयोभौवयो. प्रस्परस्पधोभावो भावसन्धि । बहूना 
भावाना पू्वपूर्वोपमदनोपत्तिभौवश बलता । एतेषामितराङ्गस्वे भावोदयाद्या- 
खयोऽलद्भारया । 


१०९१ तत्र रसवदलङ्कारः 


तत्र रसवबदुदाहरणम्‌- 


मुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव । 
येनेकचुलके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥ 


आः प्रत्यक्तादि प्रमाणो को भी काव्याल्कार माना जाता हे! इस भ्रकार ारुकारिक 
ऊपर वर्णित १०० अकारो से इतर इन १५ अलकारो की भी गणना करते हे । 

विभाव, जनुभाव, तथा व्यभिचारिभाव के द्वारा अभिन्यक्त रतिहासक्चोकादि वाटी 
चित्तदरृतति रस कराती हे, यह रख जब किसी अन्य रस का अग हो जाताहै, तो वर्ह 
रसवत्‌ जरकार होता है ! विभाव भौर अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निवेदादि सचारिभाव 
तैतीस भरकार का होताहे। देवता, गुर, शिष्य, ब्राह्मण, पुत्र आदि के ग्रति अभिग्यक्त 
रति भाव कहराती है । यह रतिभाव जरह अन्य रतिभाव का अग बन जाय, वरह मेय 
अरुकार होता है । अनौचिव्य के द्वारा प्रवृत्त रस या भाव रसाभास या भावाभास 
कहराता है, वह जरह अन्य रसमावाभास का अगदो, वर्हौ उजंस्वि नरुकार 
होता है! जहौ कोई भाव की अवस्था क्षात हो रही हो वह भावक्षान्ति दै । 
जर्हा एक भावकश्ाति अन्य का अग हो बरहम समाहित अल्कार होता हे। किसी 
भाव के उसन्न होने की अवस्था को भावोदय कहते ह । जर्हा दो परस्पर विरोधीभाव 
पक हौ कान्य म परस्पर स्पर्धा करते हए वर्णित कथि जाये वर्ह भावसखधि होती हे । 
जहौ अनेक भाव एक साथ एक दूसरे को हटाते हए उर्पन्न हो, वह भावशबरुता हे । 
इनके एक दूसरे के अग बन जाने पर भावोद्य, भावसधि, भावशवरता नामक अरुकार 
होते है ! ( जरह ये अन्य के अग नहीं बनते, वर्ह इनका ध्वनित्व होता है । ) 


१०१ रसवत्‌ अर्कार्‌ 





रसवत्‌ का उदाहरण जेसे, 
'उन योगिराज्ञ मष्टास्मा अगस्स्यसुनि की जय हो, जिन्न केवरु एक चुर मे ही 
उन अलौकिक मरस्य तथा कच्छुप का द्चंन किया + 


२७० ङुवरख्यानन्द्‌ 





व 111 ~--~-------------------------- व~ ~~~ 
अत्र मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्याद्धुतरसोऽङ्गम्‌ । 


यथा वा~ 








अय स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेन. । 
नाभ्यूरुजघनस्पशीं नीवीविखसनः कर" ॥ 


अत्र करुणस्य गङ्गायेऽङ्म्‌ ॥ 
१०२ प्रेयोलङ्कारः 


म्रेयोलङ्कार एब भावालङ्कार उच्यते । स यथा ( ग० ल° }-- 
कदा वाराणस्याममरतदिनीरोधसि बसम्‌ 
वसान कोपीन शिरसि निर्दधानोऽञ्ञलिपुरम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन । 
प्रसीदेव्याकोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 


अत्र शान्तिरसस्य कदा" इतिपदसुचितधिन्ताख्यो =यभिचारिभावोऽङ्गम्‌ । 


यथा वा- 
अघ्युञ्चा परित स्फुरन्ति गिरय स्फारास्तथाम्भोधय- 


य्ह एक चुल में अरोकिंकं मरस्य, कच्छप का दश्चंन अद्भुत रस की व्यञ्जना कराता 
ह, यह अद्भुतरस सुनिविषयक रतिभाव का अग बनकर अगस्स्य जनि की वदना में 
प्वसित हो रहा है । अत्त अद्भुतरस के अग वन जाने के कारण यर्हौ रसवत्‌ अरुकार 
हे । अथवा जेते, 

ध्यह वही ( भूरिश्रवा का) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तर्नो क! 
मर्दन करता था, नाभि, ऊरू तथा जघन का स्प करता था ओर नीवीको दीका 
कर देता था 

यहौँ महाभारत के युद्ध मे मरे हुए राजा भूरिश्रवा की पत्न्या विराप कर रदी है । 
विराप के समय वे उसके हाथ को देखकर उसकी शङ्गार ङीरार्ज का स्मरण करने 
खुगती ईँ । इस उदाहरण मे प्रयुल रस करुण है ओौर श्द्गार उसका अग बन गया है, 
अतं यछ भी पूर्वोक्छ उदृाष्टरण की भोति रसवत्‌ अरुकार ही हे । 


१०२ प्रेयस्‌ अलकार 


प्रयस्‌ अरुकार को ही भाव अर्कार कहा जाता हे । उदाहरण के किए, 

वह दिन कब आयगा, जब मै वाराणसी मे गगा के तद पर रहता हमा, कौपीन 
रुगाकर, सिर पर प्रणामार्थं अज्ञरि धारण किये, हे भगवच्‌ , है पाव॑ती के पति, त्रिपुर 
का नाश करने चारे त्रिनयन महदेव, मेरे ऊपर प्रसन्न होभो' इस प्रकार चिल्ञाता इजा 
अपने जीवन के दिर्नो को क्षण की तरह भ्यतीत करूगा ॥ 

यष्ट श्षांतरस की व्यजना हो री हे । हसी उदाहरण मे कदा ८ वह दिन कब 
आयगा ) इस पद्‌ के द्वारा चिन्ता नामक व्यभिचारीभाव की व्यजना हो रष्टीहे। यह 
शचिन्ता' व्यभिचारीभाव श्ञान्तरस का अंग हे, अत य्ह मरेयस्‌ अककार है । भथवा जैसे, 

श्चारों ओर बे बडे पहा उठे इष ई, विक्षारु सुद रहरा रहे है, है भगवति 
पृथ्वि, इन महान्‌ पव॑त जीर विक्ञार सागरो को धारण करते हए भी तुम चिन्मात्र 


उऊजस््यरङ्कार. २७१ 








॥ 


स्तानेतानपि बिध्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः| 
आश्चर्येण शुम स्व॒तिमिति प्रस्तौमि यावद्भव- 
स्ताबदह्वि्रदिमा स्मृतस्तव भुजो घाचस्ततो मुद्रिताः ॥ 
अत्र प्रमुविषयरतिमावस्य वसुमतीविषयरतिमावोऽज्गम्‌ ॥ 


१०३ अजंस््यलङ्ारः 
ऊउजेस्वि यथाः- 
त्वसरस्यथिवसुन्धरेशतरुणी" सन्त्रासत सत्वर 
यान्तीर्वीर  बिलुर्टितु सरभस याता किराता बने । 
तिष्ठन्ति स्तिमिता प्ररूढपुलकास्ते विस्मृतोपक्रमा- 
स्तासामुत्तरलै स्तनैरतितरा लोलेरपाङ्गेरपि ॥ 


अत्र प्रमुबिषयरतिभावस्य श्द्धाररसामासोऽ्गम्‌ । 
यथा वा- 


त्वयि लोचनगोचर गते सफल जन्म चृसिहमूपते 1 । 


मी नीं थकती, तम्हं नमस्कारहे" में इस भकार बार बार आश्वयंचकित होकर पृथ्वी 

की स्तुति करता ह । राजन्‌ › ज्योही मेँ पृथ्वी की अतुरुभारक्तमता की भश्चसा करने र्गता 
ह, स्याही सुद्े इस पृथ्वी को भी धारण करने वारे तुम्हारे भुजदण्डो की थाद्‌ आ जाती 
हे ओौर तुम्हारे भुज की अतुरभारक्तमता को देखकर तो मेरा आश्वं जर बढ़ जाता है, 
मेँ मूक हो जाता ह, तुम्हारी अलौकिक शक्ति की प्रशसा करने के ठिष्‌ म शब्द्‌ तक नहीं 
पाता, मेरी वाणी बन्द्‌ हो जाती है । 

यह कवि का राजञा के प्रति रतिभावभ्यग्यदहे, साथहीप्रथ्वीके प्रति भीकविका 
रविभाव व्यजित हो रहा है । इनमे राजविषयक रतिभाव अगी है, पृथ्वी विषयक रतिभाव 
अग । अत भाव के अग बन जाने के कारण य्ह प्रेयस्‌ अरूकार हे । 

१०३ ऊजस्वि लकार 

ऊर्जस्वि अलकार वहौँ होगा जहौ रसाभास था भावाभास अजग हो जाय-- 

श्वे वीर तुम्हारे डर से तेजी से वन मँ भगती इह तुम्हारे शच्च राजा की रमणिर्यो 
को छ्टने के कषु किरात रोगो ने तेजी से उनका पीदा किया । जब वे उनके पास पर्वे 
तो उने अत्यधिकं चचरू स्तनो ओर रोरु अपागो से स्तब्ध ओौर रोमाचित होकर वे 
किरात अपने वास्तविक कायं ( दटमार करने ) को भूर गये ।' 

यहम कवि का अभीष्ट आश्रय राजाकी वीरता की भरश्चसा करना है कि उसने सारे शशु 
राज्ज को जीत छिया है, ओौर उनकी रमणि्यौँ डर के मारे जगर जगक धूम रही है । 
यदम कवि का राजविषयक रतिभाव अगीह । दाञुनूपतरुणि्यो के सोदयं को देख कर किरार्तो 
का उनके भरति सुग्ध हो जाना रसानोचिस्य ह, अत यह शगार रस का जामास है । यह 
श्रगाररसाभास राजविषयकरतिभाव का अग है, अत यँ उजंसिि अरूकार डे । 

रिष्पणी--श्रज्गार रस व्य होता है ज रतिभाव उमयनिष्ठ होता है, अनुभयनिष्ठ होने पर 
वह श््ञाराभास है । 

अथवा जेसे- 

षे राजन्‌, तुम्हारे श्रु राजा युद्ध मे तुमसे आद्र पूर्व॑ यह निवेदन करते दै-े 


२७२ कुवरख्यानन्द्‌ 


[0 














, अजनिष्ट ममेति सादर युधि विज्ञापयति द्विषां गणः॥ 
अत्र कवे" प्रभुविषयस्य रतिभावस्य तद्विषयद्िषद्रणरतिरूपो भावाभासोऽङ्गम्‌ ॥ 


१०४ समाहिताल्लङ्ारः 


समाहित यथा- 
पश्यामः किमिय प्रपद्यत इति स्थेयं मयालम्बित 
किं मा नालपतीत्यय खलु शठ कोपस्तयाप्याश्ित' । 
इत्यन्योन्यविलक्षदृ्टिचतुरे तस्मिन्नव सथान्तरे 
सव्याज हसित मया धृतिर मुक्तस्तु बाष्पस्तया ॥ 
अत्र अङ्गारस्य कोपशान्तिरद्म्‌ ॥ 
१०४५ भावोदयालङ्ारः 


भावोदयो यथा ( नेषध० ९।६६ )- 
तदद्य विश्रम्य दयाल्ुरेधि मे दिन निनीषामि भवद्िलोकिनी । 
अद्भि पादेन विल्तिख्य पत्रिणा तवेव करूपेण सम. स मस्य ॥ 


वृरसिंहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफर हो गया है- तुम्हारे जेसे वीर के दर्शन 
हमरे सोभाग्य के सूचक हैः । 

य्ह कवि की राजविषयक रति ८ भाव ) भ्य्ञित हो रही है। इसी सम्बन्ध मे राजा 
के शच्ुर्भो के द्वारा की गई राजविषयकरति के आभास की भी व्यजना हो रही हे । यह 
द्वितीय रतिभाव का आभास प्रथम रतिभाव का जग है । अत यौ ऊर्जस्वि अरूकार ह+ 

रिष्पणा--रचु राजा के प्रति रति होना अनुचित है, अत यहो रठमिव न द्योकंर रति 
मातामास है । 

१०४ समाहित अरलकार 

जहो भावश्चांति अग यन कर आये, वर्ह समाहित अल्कार होता है, जसे, 

कोद नायक अपने मित्र से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा हे । नायक भौर नायिका 
एक दूसरे पर कोप करके बेटे ह । नायक यह सोच कर कि देखें थह नायिका क्या करती हे, 
, चुप्पी साध रेता हे शौर नायिका का मान-मनीवन नहीं करता । जब नायक बिरुकुक 
चुष्यी साध रेताहै तो नायिका यह सोच कर कि यह दुष्ट सुश्चसे क्यो नहीं बोरुता ह 
जौर अधिक ऊुपित हो जाती है । इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनो एक दूसरे को भिना 
किसी रुच्य के दृष्टि से देखते रहते है । इसी अवस्था के बीच नायक किसी बते सें 
(किसी अन्य कारणस) देस देता है। भस फिर क्या हे, नायिकाङके शसू का बय 
हृद जाता है शौर वह जोरों से रो पड़ती हे । 

य्ह नायिका के कोप नामक सचारीभाव की शाति रही हे। यष भावशंति इस 
कष्य के जयी रस श्रगार का अंग हे, अत यौ समाहित जरूकार हे । 


१०५. भावोदय अलकार 
अहौ भावोदय रसादि का अंग अने वर्हौँ मावोदय अरूुकार होता दे, जेते-- 
इन्द्रादि देवतार्षो के दूत बनकर आये हुए नर से दमयन्ती कह रही ै-हे दूत, सुम 
न्क िकःर्रदि दयमल बनो, मै चुम देखत दु अपना दिन बिता देना चाहती 
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अत्र नल भ्रति दमयन्त्या ओत्सुक्यरूपभावस्योदयः श्गाररसस्याङ्गम्‌ ॥ 
१०६ भावसन्ध्यलङ्कारः 
भावसन्धियेथा- 


एकाभूत्‌ कसुमायुषेषुधिरिव प्रव्यक्तयुङ्काबली 
जतु्॑ज्गलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली । 
लोलाक्षी श्षणमात्रभाविधिरहक्लेशासहा पश्यतो 
दरागाकणेयतश्च वीर । भवतः प्रौढाहवाडम्बरम्‌ ॥ 
अत्र रमणीप्रेम-रणौस्सुक्ययो सन्धि प्रमुबिषयभावस्याङ्गप्‌ ॥ 
१०७ भावद्ाबनालङारः 
भावशबल यथा- 


1 हस ने अपने पैर से जिस मेरे भिय का चित्र बना कर दिखाया था दह रूप भें सुम्हारे 
ष्टी समन था। 
हौ नर के परति दमयन्ती का ओौत्सुक्यमाव जागत हो रषा है। यह ओौस्सुक्यम्बाद 
का उद्य नरु विषयक श्खाररस का धग हे, अत यह भावोद्य जकार है । 


१०६ भावसधि लकार 

जहौ भावसधि रसादि का अग बने व्ह मावसधि अरुकार होता है, जेते- 

कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशसा कर रहाहे। हे वीर! क 
शजा पर आक्रमण करने युद्धस्थरूमे जनेके रिष प्रियासे विदा रेते सुग्हारी विचित्र 
अवस्था हो जाती ह । प्रिया से विदा छेते समय क्षणभर चाद्‌ होने वाखी उसकी विरषच्छाम 
दु"-सह अवस्था को देख कर तुम्हारी पक कपोलस्थो प्रेम के कारण टीक दसी तर रोमा- 
चित हो जाती थी, जेखे बह कामदेव के बार्णो को रखने का तरकस हो जिसके किक पर 
ार्णो के पख स्पष्ट दिखाई दे रहे हों भौर अन्य कपोरुस्थखी गभीर समाम की तेयारी को 
देख कर तथा रणवाच्य खुन कर उस्पाह के कारण ठीक पसे ही रोमांचित टो जाती दे, जेषे 
विजय फे रिष्‌ प्रस्थान करने वारे राजा की मगरूपारिका (ङुकशषादि से बनी मार्गपाली) हो $ 

यहौँ एक ओर राजा रमणीगत प्रेम ते युक्त दै, दूसरी ओर रणीस्सुक्य से, इ प्रकारं 
रति तथा जौस्सुक्ष्य दोनो भार्वो की सधि हे, जो स्वय कवि की राजविषयक रति का धगहै। 

रिप्पणी-टीक इसी से मिलते जुकते माव की निन्न प्राक्त गाधा है -- 

एष्ठत्तो रुअद्‌ पिज अणत्तो समर तूरणिग्धोसो । 
पेस्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलादइञ हिअभम्‌ ॥ 
१०७ भावशबल रकार 

जर भनेको भाव धुरे मिङे चित्रित क्रिये जाये, दौ से भधिक भाव एक दूसरे के वाद्‌ 
एक द्म दिर मे उरे, वर्ह भावश्चवरूता नामक असरचयक्रमध्वनि होगी । जरह यष 
भावहाबलता किसी अन्य रसभावादि का अग बन कर भाय, वहो भावक्चबरु भकार 
शोगा । जेते; 

प्रस्तुत पद्य विशमोर्व्लीय के ष्वतुथं अक से उद्‌श्त माना जाता है, यथपि यह प्य 
उसमे उपर्ड्ध नहीं होता । 

रिष्पणी--कुद लोगो के मत से यह पद्य शुक्र कीं पुच्री देवयानी को देखते इट राजा ययात्ति 
की उक्तिदहै। 


२७४ कुवरखुया नन्द्‌ 








काकार्यं शशलदमण. क च छुल ९, भूयोऽपि दृश्येत सा; 
दोषाणा प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त मुखम्‌ । 
किं बदयन्त्यपकल्मषाः कृतधिय › खप्नेऽपि सा दुलेभा 
चेत । स्वास्थ्यसुपेहि, कः खलु युवा धन्योऽधर धास्यति ?॥ 
अत्र बितकौँसुक्र्यमविस्मरणशङ्कादेन्यधृतिचिन्ताना शबलता विप्रलम्भ- 
शज्ञारस्यज्ञम्‌ 





कर्ह तो यह क्रा काम ओौर कर्म चन्द्रवश् ? क्या वह फिर कभी देखने को मिरेगी ! 
हमरोर्गो का शाख्न्तान प्रमादादि दोषो को शात करने के किए है । अरे, उस सुन्दरी का 
मुख ऋध के समय भी रमणीय था । अत्यधिक पवित्र आमा वारे विद्धान्‌ मेरी इस 
कामासक्त दश्चा को देखकर क्या करेगे ? अव तो वह सुन्दरी स्वम भी दुरंभ दहे । हे 
चित्त, स्वस्थ हो जावो । पता नहीं वह॒ कौन भाग्यशारी युवक होगा, जो उस सुद्री के 
अधर का पान करेगा । 


यौ कहौ भका्यं भौर कहौं चन्दकुरः के द्रा वितकं नामक सचारीभाव की भ्यजनां 
होती है। ठीक दूसरे ही क्षण सुन्दरी के दश्चन छी बात ओौस्सुक्य की भ्यजना कराती हे । 
उसके बाद्‌ मति नामक सचारीभाव "कामासक्ति को शान्त करने के रिण शाखज्ञान हेः 
इस वाक्य के द्वारा भ्यजित हो रहा है । अगे वाक्य मे स्मरण ( सूषटति ) नामक सचारी 
है, जष्टौ कोपदशा मँ मी कान्त सुदरी मुख का स्मरण क्रिया जा रहा है । अगे वाक्य 
मे विद्वानों से शका उपस्थित होती है, यर्हौँ श्चका नामक सचारीमाव है । "वह सुन्दरी 
स्वरम भी दुम है" इसमे देन्य सचारी भाव स्यजित हो रहा है । चित्त को स्वस्थ होने 
को कहना (ति, कां व्यजक है ओर सुन्दरी के अधरधयन करने वारे सौभाग्यज्ञारी युवा 
के विषय मे सोचना चिन्ताः की व्यजना कराताहै। इस प्रकार इस प्च मे उप्यक्त 
८ सचारी भावों की शबलता पाई जाती है, अत य्ह भावशगरुता है । यह स्वय विप्र 
कुम श्द्वार का अग बनकर आती है, अत य्ह भावश्चवरू अर्कार हे । 

रिष्पणी-इस पद्य के सवव मँ रसिकरजनीकार की एकं आपत्ति है 1 उनका कहना है कि 
(@छाकार्य? इत्यादि पच मेँ मम्मटादि ने भावशबलता को भगी ( प्रधान ) माना ह, अग नही, यही 
कारण है कि यहु पद्य कान्यग्रकाश मँ भावशयवरुताव्वनि कै प्रकरण में उदाहृत किया गया है। 
उसी प्रकरण में मम्मट ने बताया है फि यपि मावद्यान्त्यादि स्वय श्ृह्धारादिरर्सौकेअग होतेह 
तथापि कमी-कमी वे स्वय भी मुख्य रस मे अगी बन जाति है ( तभी उम्है ध्वनि कहा जातां है), 
जैसे किसी नौकर के विवाह मेँ प्रधानता नौकर की ह्य हयो जाती है, तथा राजा मी उसके पिवाहमें 
शामिर होते समय उसके पीछे-पीछे ही वकता है वेते हयी कमी-कमी भावदान्दयादि मी सहृदय 
को धिशेष चमक्छंत करने के कारण अशी बन जति है । ( राजानुगतविवाहप्रङत्तश्टत्यवत्‌ ! >) 
मम्मट ने भावद्यबरूता के युणीभूतव्यग्यत्व (अखरूकारस्व ) का उदाहरण दूसरा ही प दिया है -- 


पश्येस्छधित्‌ चल चपर रे का स्वराह कमारी, 
हस्तालम्ब वितर ह ह हा स्युक्म कासि यासि । 
हृत्थ पृथ्वी परिब्ढ भवदिद्विषोऽरण्यवृन्ते , 
कन्या कचित्‌ फरुकरिसर्यान्याददानाऽमिघन्तं ॥ 
( दे० रसिकरजने १० २६१-६२ > 
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१०८ प्रत्यल्तालङूरः 


प्रमाणालङ्कारे प्रत्यक्ष यथा-- 
क्रान्तकान्तवद्नप्रतिबिम्बे भभवालसहकारसुगन्धौ = 
सखादुनि भ्रणदितालिनि शीते निवेचार मधुनीन्द्रियवगं, 


यथा वा- 
कि ताबत्सरसि सरोजमेतदारादाहोरवन्सुखमवभासते युवत्याः । 
सखशय्य क्षणमिति निश्िकाय कथिद्धिन्बोकेबेकसहवासिना परोश्चे' ॥ 
पूवे ्रतयक्षमात्रम्‌ ; इह तु विशोषदशेनजन्यसशयोत्तरपरत्यक्षमिति भेदः । 


१०८ म्रत्यन्न अकार 


भारतीय दर्चन म प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में हं श्रमाणः? ८ प्रमीयते अनेन इति 
प्रमाण-जिसके द्वारा यथार्थक्ञान प्राप्त हो सके ) माने है । भारतीयदुर्शान के पारट्छोको 
पता होगा कि अरग-अरग दश्श॑नने प्रमाणो की भिन्न भिन्न सख्या मानी हे, उदाहरण के लिप्‌ 
चार्वाक वर एक ही प्रमाण < प्रत्यक ) मानते है, तो नेयायिक चार प्रमाण ( अव्यक्त, 
अनुमान, उपमान, शाब्द ) । अप्पयदीक्तित ने यर्हौ दस प्रकारके भरमाण मने। 
भारतीय दाश्च॑निको म अकैरे पौराणिक पेसे ईँ, जो इन दसो प्रमाणो को मानते है, बाकी 
दाशंनिक इनमें से किन्हीं का निषेध करते है, किन्ही का अन्य प्रमार्णो में अन्तर्भाव मानते 
है । जहौ इस प्रकार के प्रमार्णो के आधार पर किसी ज्ञान की उपरून्धि का वर्णन किया 
जाय, वर्ह तत्तत्‌ प्रमाण अरूकार होगा । ये दस प्रकार के प्रमाण अलकार ये ई. 
९ भत्यत्त, २ अनुमान, ३ उपमान; ४ शब्द्‌; ५ स्यति, 8 श्रुति, ७ अर्थापत्ति, < अनु- 
परुभ्धि, ९ सभव, १० रेतिद्य । 

प्रस्यक्त नामक प्रमाणारकार जेसे, 

यह पद शिशुपारुवध के दशम सरग से उद्‌्टत फिया गया है । इसमें रेवतक पर्वत पर 
करिये रये यादर्वो क विरास व-मद्यपान का वणन हे । “प्रियतमा के सुन्द्र वदन्‌ के भ्रतिबिब 
वाङी, कुचे हए आरु सहकार ( आश्नविरोष ) की सुगध के समान सुगधवारी, स्वादिष्ठ 
तथा श्चीतर मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध ते आङ्रष्ट भोरे गुजार कर रहे थे, पौरवो इन्दियो 
को वृक्ष कर दिया! यर्हौ नेत्रादि पचो इदन्दरर्यो के विषय रूप, रसादि का वणन किया 
गया हे, जिनकी प्रमा प्रत्यन्त प्रमाण से ही होती ह, अत यहौँ श्रत्यक्त अरुकार हे । 


थवा जेसे- ध 

यह पश्च शिशुपारवध के अष्टमसं के जलविहारवणंन से क्या गया है। (इस 
-ताराबमें यह कमर सुशोभित हो रहा ह क्या ? जथवा यह किसी युवती फा मुख भाषित 
दो रहा हे १ इस प्रकार त्तषणभर सदेह मेँ पडे रह कर, देखने वाङे किसी विरासी व्यक्ति 
ने उन रमणीगत विरसो ( बिज्बोकों ) को देख कर, जो कमलो ( बगुखो के साथियो ) में 
-नष्टी पाये जाते, यह निणेय कर सिया कि यह युवती का मुख दही हे 1" 


यौ भी प्रत्यक्षदर्ध॑न से यथार्थं ज्ञान हो रहा है । प्रथम उदाहरण तथा द्वितीय 
उदाहरण भ यष्ट भेद्‌ है कि उसमे केवर प्रस्यक्त का वर्णन इभा हे, यहौँ पहरे सशय हे, 
-तद्नतर विशेष दशन ॐ कारण ८ बिभ्बोकादि के कारण ) भरत्यच्ानुभव हो रषा है । 


२७ कुवलख्यानन्द्‌ 








१०६. श्रनुमानालङ्धारः 
अनुमान यथा- 
यथा रन्ध व्योग्नश्चलजलदधूम" स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटमणयः 
यथा विदयुञ्ञ्वालोल्लसितपरिपिद्गा्च ककुभ- 
स्तथा मन्ये ल्मः पथिकतरुखशर्डे स्मरदवः ॥ 


यथा वा- 
यत्रेता लहरीचलाचलदृशो व्यापारयन्ति श्वौ 
पतन्ति सततममी ममस्प्रशो मागेणाः। 
तश्वक्ीकृतचापयुद्धितशरग्रङ्खत्कर" कोधनो 
धावत्यग्रत एव शासनधर सत्य तदासा स्मर' ॥ 
पुवं रूपकसकीणम्‌ ; इदमतिशयोक्तिसिकीणेमिति भेद । 





१०९ श्रलुमान लकार 

जरह किसी भरत्यन्ञ हेतु के हारा किसी परोक्त साध्य की अनुमिति हो, वर्हौ अनुमान 
माण होता ह, जेते धुप को देख कर पर्व॑त मे जरती जाग का अनुमान ८ पर्वतोऽय 
वद्धिमान्‌ , धूमात्‌ )। जव यही अनुमान काव्यगत एव कविग्रतिभोष्थापित होता ह 
तो अनुमान अलकार शोता है, जेसे 

शवूकि चचक वादको के धुर ने सारे आकाशरन्ध को ठक दिया है, जगन्‌ ( कीटमणि ) 
चिनगारिरयो के रूपको धारण कर रहे है, ओर समस्त दिक्षा बिजली की रपट के 
भ्रकाशसे परी हो मर है, इसय्यि रेता अनुमान शेता है कि विरष्टी जनोके 
बृद्त-समृह मे कामदेव रूपी दावानल जरु उखा हे । 

टिप्पणी-कुद्ध शिद्वान्‌ कसवत इस उदाहरण मे उत््ेक्षा अरूकार मा्नेगे । इस प्र्यकी 
अनुमानप्रणारी यो होगी । पथिकतर्खण्ड स्मरदावानरुवत्‌ । व्योमव्यापिजख्दधूमवस्वात्‌ 
कीटमणिरूपरफुरछिगवस्वात्‌ , कु भ्या पिविशज्वारो ्वसितस्वाव्‌ च ॥ 


अथवा जसे 

जर कष्य रुरो कै समान चचर नेवरी ये रमणियौँ अपनी भैष्टं चरती है, 
वहं खसं छक स्यश्च करने वारे ये ( कामदेव के ) बाण निरन्तर गिरा करते ह । हसे 
देखकर अह अनुमान किया जा सकताहे रि हाथमे धनुष को सीचे हुए तथा तीण) 
पुल कके बाणो से सुशोभित, कद्ध कामदेव, इनकी आज्ञाका पाखन कनेक रिष्‌ 
इनेश््ये भागे दौड़ा करता हे 1: 


रिष्पणी-अनुमान भरोग - 
एताश्चक्रीकरुतचाप-सदापुरोध्वचदाज्ाकरमदनका । 
ममंमेदिवाणषाताश्रयभ्सह्वास्थानकतवात्‌ ॥ 
हन दनां उदाष्टरणो में यष्ट सेद है कि प्रथम मेँ रूपक तथा अनुमान का सकर ह, 
कीश अतिच्चयसेक्ि तथा अयुम्रान काः । प्रथम्‌ म जटद्‌ कीटमणि तथा विद्यत्‌ ज्वाला 
परं धूम, स्फुरिग, अच्रिऽवाखा तथा दाक क आरोप किया गया दै, यष्ट रूपक 
अनुमान कग व्र्न कर ऋय) हे अत. कमिव सकर हे । दूसरे पथ म रमणि 











छद्धायुमान यथा- 
निलीयमानेर्बिहगैनिमीलद्धिञ् पङ्कजे । 
विकसन्या च मालया गतोऽस्त ज्ञायते रषि ॥ 
यथा वा- 
सौमित्रे । ननु सेव्यता तरुतल चश्डाश्चुरलम्भते; 
„ चरण्डाशोनिंशि का कथा १ रघुपते । चन्द्रोऽयमुन्मीलति । 
वत्सेतद्विदित कथ जु भवता ? घरे कुरङ्ग यत , 
कासि प्रेयसि ! हा कुरङ्गनयने । चन्द्रानने ! जानकि ! ॥ 
११० उपमाना्ञङ्ारः 
उपमान यथा- 
तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले | 
यस्तन्वि । तारकान्यास शकटाकारमाश्रित ॥ 


के कराक्तक्तेप साथ ही साथ इदय का विद्ध होना कार्यकारण का पौ्वापय॑तरिपर्यय रूप 
अतिशयोक्ति हे, जो अनुमान का अग बन कर आई है, यहौँ मी अगागिभाव सकर है । 

शुद्र अनुमान का उदाहरण यह है - 

"पकी घोसलो पर भुस रहे है, कमर मुकुलित हो रहे ह ओर मारुती विकसित हो 
श्हो है--इन साधर्नो से यह अनुमान होता है कि सुरं अस्त हो गया हे ।' 

यहाँ पक्लियो का घोसरे में दिपना जदि साधनों केद्वारा सूर्यं का अस्तरमन रूप 
साध्य अनुमित हो रहा हे । 


अनुमान प्रयोग - 
(9) जयकार सूर्यास्तमयवान्‌ । 
पक्तिनिङीयमानताद्याभ्रयात्‌ ॥ 
(२) रविरस्तगमनवान्‌ । 
तादश्कारुस् बन्धत्वात्‌ ॥ 
अथवा जसे, 


विरहातुर राम चन्द्रमा को सुथं समश्च कर रुचमण से कह रहे ईहै-ह रूदमण, इस 
पेड़ के तरे आ जाओ, देखो, यह सूर्यं ( तीच्ण किरणों वारा ) जोरों सै तप रहा ह + 
दहे रघुपति, रात मँ सूयं करटौ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा हे । हे वत्स, 
यह चन्द्रमा है, सूयं नही, यह तुम्हे केसे पता चरा", क्योकि इसके अद्र हिरन हैः 
श्ट, हे हिरन के समान नेत्रवाली, चन्द्र के समान मुख वाटी प्रिये, जानि, तुम कर्हो हो १ 
यहो ख्चमण की इस उक्तिमे कि यह सूयं नहीं चन्द्रमा हे, क्योकि इसमें हिरन 
है, अनुमान है । 
„ रिप्पणी--भय चन्द्‌ । कुर गधारितवात्‌ । 
४ ११० उपम्रान अलकार 
उपमान जसे- । 
स, मैष्डक मे+उस वारकज्समरूह को रोणी समक्षे, जरह तारे दसः 
तरह. सज द, जसे द्रकट ( गदी ) का ध्ाकार्‌ . 
९४) २५ कुव० 


२७८ कुवरयानन्दः 





अत्र मन्मथमिवातिसुन्दर दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ । 
शलराजमिव धेयेशालिन वेद्ध वेङ्कटपति महीपतिम्‌ ॥ 
पर्वोदाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशबाकय दर्शितम्‌ । अत्रातिदेशवाक्याथंसा- 
दृश्यप्रत्यक्चरूपमुपमान फलेन सह दशितमिति विशेषः| 


१११ शाब्दधमाणालङ्ारः 
शब्दप्रमाण यथां ( कमार° ५।८१ )-- 
विवरुता दोषमपि च्युतात्मना त्येकमीश प्रति साधु भाषितम्‌ । 
यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारण कथ स लद्स्यभ्रभवो भविष्यति ? ॥ 
अत्र॒ शिव परमेष्ठिनोऽपि कारणमिप्यत्र भ्यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वः 





इस उदाहरण मे शकट के आकार के द्वारा रोदिणी नक्षत्र को उपमिति के आधार 
पर पहचानना कहा गया हे । यर्म उपमिति जल्कार है । 
हन राजाभो में वेंकटपत्ि नामक राजा को मेँ कामदेव के समान अष्यधिक सुद्र, 
विष्णु ( दानवारि ) ॐ समान दिभ्य तेज वाला तथा हिमारुय क समान ैयं्षारी 
समन्ता हूं । 
यहहौँ पहर उदाहरण मे उपमामूरभूत अतिदेश्ञवाक्य का प्रदशशंन किया गया है 1 इस 
दूसरे उदाहरण मेँ अतिदेश्षवाक्य के अर्थमूत सादृश्य से विशिष्ट भौतिक पिण्ड ( वेकट- 
पति के सोद्यादि ) का प्रस्यक्ञ रूप उपमान जो उपमिति का कारण दै, अपने फर ( उप. 
मिति) के साथ दर्शाया गया है। अत दोनों मे यह भेद हे। 
रिप्पणी-जिस प्रकार अनुमान मे परामश का महच होता है, वैसे हयी उपमान मै अतिदेद्च 
वाक्य का । अतिदैशवाक्य उपमान का धमं उपमेय मे अतिदेश करता है । जैसे "यथा गौस्तथा 
शवय ” यह अतिदेङवाक्ष्य है । इस वाक्य को सुनने के बाद जन कभी कोई व्यक्ति वनम जाकर 
गवय को देखता है, तो उसे "गोखदृश गवय › या व्यथा गौस्तथा गवय › वाक्य ( अतिदेश्च 
वाक्य ) का स्मरण ह्यो भाता है । उपर के उदाहरण मेँ मी शाकटसदृश्चा रोहिणीः इस अतिदेदा 
वाक्य का सकेत किया गया है । 
क १११ शब्द्‌ ्रलकार 
कब्दुप्रमाण, जसे-- 
रिष्पणी--आप्त पुरुष के वाक्य कौ रशब्दप्रमाण माना जाता है ८ आप्तवाक्य शब्द )। यथार्थं 
चस्तु का उपदैस देनेवङे को आप्तपुरुष कदा जाता है । यह आ्तवाक्य दो तरद का हो सकता 
है -९ अलौकिक ओौर २ लौकिक । अरौकिके श्लाष्दप्रमाण के अन्तत श्रुति (वेद ) काः समा- 
वेश होता है, वर्योकरि वेद अपौरुषेय है! टौकिकं शब्द के अतर्थैत मान्य युवादि के वचन 
समाविष्ट होते दै । 
५ कुमारसमव कै शिवपार्वतीसंवाध्‌ से उदृ्टत है । पार्वती ब्रह्मचारी को उन्तर 
दे रही दे. | 
शे अहाचारिन्‌ › तुमने शिव के दोषा को बताते ष्‌ उन्दं बकचैग्रज्मा कहा है, ठीक दे । 
क्योकि जिस क्षिव रूप परम बह्म को वेद्‌ ब्रह्मा ( भस्मभू ) का भी कारण ८ उस्पादक ) 
मानते दै, उनकी उसपत्ति जानी टी केसे जा सकती ह ¢ 
यहि जहम के मी कारण ( उस्पादक ) दै, ३ तीं ं र “जो उथसै पके शक्या 
को बनाता हेः ( यो बरह्माणं विदधाति पूर्व 2 ` इस धुतिवाध्थिो " श्दुपमाण ॐ स्प 
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इति श्ुतिरूप शब्दप्रमाणुपन्यस्तम्‌ । एवं स्मृतिपुराणागमलोकिकवाक्यहूपा- 
रयपि शब्दभ्रमाणान्युदाह्रणीयानि । 


११२ स्म॒त्यलङ्ारः 
तत्र स्मृतियेथा- 
बलात्कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृतानि वः। 
त सबोन्‌ बलङृतानथौनकरतान्‌ मलरजवीत्‌ ॥ 
पुव श्चुतिरभिमतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता । इह तु स्मृतिरनभिमतार्थे तदुदूषण- 
परेण प्रमाणतया नीतेति भेद । आचारात्मतुष्टथोरपि मीमासकोक्तधमेप्रमाणयो- 
वंदशब्दानुमापकतया शब्दप्रमाण एवान्तभोव । 
तत्राचारप्रमाण यथा ( नेषध० ९।१२ )-- 
महाजनाचारपरम्परेटशी स्वनाम नामाददते न साधव । 
अतोऽभिधातु न तदुत्सहे पुनजेन किलाचारमुच विगायति ॥ 


उपन्यस्त किया हे । इसी प्रकार स्यति, पुराण, जागम, खोक्किक वाक्य जादि को भी शब्द्‌ 
प्रमाण के रूप मे उदाहृत किया जा सकता है । 


११२ स्प्रति श्रल्कार 

जरह मनुस्ष्रति आदि को प्रमाण के सूप में उपन्यस्त किया जाय, वर्हौँ स्यति अरूकार 
होता हे, जेसे- 

कोद नास्तिक अपने मत की पुष्टिम मनु के वचर्नो को उद््टत करता हुआ कह रहा 
हे-हे मदर्य, बरात्कार से तुम पाप करो, तुम्हे कोई फर नहीं होगा वरयो बरसे 
क्रियि इए कर्मो को मनु महाराज ने अङ़तः कर्म (जिनका कोई फल नही मिरूता) कहा हे । 

रथम उदाहरण ( विद्रृण्वता इत्यादि > मे अभीष्ट अथं की पुष्टि के किए श्रुति (वेद) 
का प्रमाण दिया गयाहे, यौ स्छृति को प्रमाणके खूप मे पेश किया गया हे! पर दोनों र्म 
यह भेद है कि पहर में शुतिवाक्य अभीष्टा के पोषक रूप मे उपन्यस्त हभ है, दूसरे मेँ 
धह स््तिवाक्य समस्त अभोष्ट अर्थौ को दुष्ट सकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया है । 
कं मीमासर्को ने आचार तथा आत्मतुष्टि नामक दो धर्मप्रमार्णो को मानाहै, किंतु ये दोर्नो 
वेद्‌ शब्द्‌ के द्वारा अनुमित होतेह, अत इन दो्नोका शब्दध्रमाणमें ही अन्तर्भावष्टो 
जाता है । आचार तथा जास्मतुष्टि के उदाहरण निश्च है । जाचास्माण जेषे- 

इन्द्रादि का दूत बनकर नरु दमयन्ती के पास जाता हे । दमयन्ती उसका नाम 
प्त है। नरु पेसे समय पर बद़ी उरक्नन में फेस जाता है, वह न तो अपनी असलियत 
ही बताना चाहता है, न श्ल ही बोरना चाहता हे । इस उक्षन से बचने का वह तरीका 
निकारूष्टी रेताहे। 

शे दमयन्ति, महापुर्षों के सदाचार की यह परिपादी बनी जाती है कि सञ्जन भ्यक्ति 
पने संह से अपना नाम नदीं छेते । इसि अपना नाम ठेना आचार-परपरा का भग 
करना होगा । सै इस परपरा का भग नहीं कर सुगा, अपना नाम रेने का उत्वाष् नरी 
कङ्गा, क्योकि रोग जाचार का भग करने वारे को निदा करते है । 

(जास्मनांम गुरोर्नाम नामातिदपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृद्धीयाञभ्येष्ठापत्यकलत्रयो ॥ 


२८० कुवख्यानन्द्‌, 


आस्मतुषिपरमाण यथा ( शाङ्न्तले १।१९ )-- 
असशय क्षत्रपरिम्रहक्षमा यदायमस्यामभिलाषि मे मन । 
सता हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ॥ 
अत्र दुष्यन्तेनात्मतुष्ट-या शङन्तलापरिपरहस्य धस्येख शरुत्यलुमतमनमीयते । 
एव श्वुतिलिङ्गादिकमपि मीमासोक्त प्रमाण समवदिहोदाहतेव्यम्‌ । 


११२ श्चुत्यल्ङ्ारः 








तत्र श्चतियंथा- 
त्व हि नानेव बरदो नाधस्से बरमुद्रिकाम्‌। 
न हि श्ुतिप्रसिद्धार्थे लिङ्गमाद्वियते बुधे ॥ 
अत्र करिगिरीश्वरस्य वरद्‌ इत्यभिधानश्चत्या सवोभिलषितदादृत्व समर्थि- 
तम्‌ | लिङ्ख यथा- 
विदित वो यथा स्वार्था न से कािसखवृत्तय । 
ननु मू्िंभिरष्टामिरित्थमूतोऽस्मि सूचित. ॥ 
भत्र शिवस्य शरुतिभ्रसिद्धसर्वोपकारकण्रथिव्याधयष्टमूतिपसिरहलिद्धेन तसमव 





जात्मतुशप्रमाण जेते- 

शकुन्ता को देवकर दुष्यन्त उसके प्रति आष्ट हो जाता हे । पहर तो उसे सदे 
शोताहे कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नही, पर बाद्‌ म उसे अपने मन पर विश्वास ष्टो 
उठता है ! बह सोचता है-"यह सुदरी नि सदेह प्त्निय के द्वारा पाणि्रहण करने योग्य 
है, क्योकि मेरा पविन्र ( आचारमय ) मन इसके प्रति अभिराषुक हो रहा है। सञ्जन 
व्यक्तियों ॐ समक्न सदिग्ध वस्तुं के उपस्थित होने पर, उनकी अत करण की ब्रृत्तिर्यही 
निश्चय का प्रमाण बनती है ।' 

यँ दुष्मन्त ने आस्मतुष्टि के दारा शङुन्तरापरिग्रह धर्मोचित तथा वेदघम्मतत हे, 
इष बात का अनुमान कर किया हे । इसी प्रकार मीमासान्ञाख मँ उक्त शवुति, छ्गि दि 
श्रमाण मी यह उदाहृत क्रिये जा सकते हे । 


११२ श्रुति लकार 

्चुति अरुकार जेसे- 

तुम तो केवर नाम सात्र से "वरद! हो, "वरमुद्धिकाः को नहीं धारण करते । जहौ 
श्चुति का अथं प्रसिद्ध होता है, वहाँ विद्वान्‌ खोग "सिग, की आवश्यकता नहीं समन्ते 1 

यह "करिगिरीश्वरस्य वरद्‌ › (वह्‌ हाथीरूपी पचतो का वरद्‌ है ) इस श्रुति ढे द्वारा 
चह समस्त इच्छाओं को पूर्णं करने वारा है, यह सूचित किया गया है । 

किग जेते-~- । 

भुक्ते तुम्हारे स्वार्थौ का पता रुग गया हे, जरह तक मेरी इच्छा का प्रशन है, वह ङ 
चीं "५ तो अपनी आरो प्रकार की ( पृथिव्यादि ) सूर्तियो के द्वारा पराथंपरदतत ह, यह 
स्पष्टद्ीदै। 

यौ क्षिव, वेदादि मे समस्त ससार के उपकारी रूप से प्रसिद्ध परथिन्यादि अष्टमूति 

छो धारण करते है, जतः इस "खग फे द्वारां रिव की समसत प्रद्तिर्यौ रोकालुग्रह 





श्स्यरक्कार. २८१ 








तीना लोकानुग्रहेकप्रयोजनत्व समर्थितम्‌ । लिब्गस्यापि मूलमभूतवेदालुमापकतया 
वैदिक (५. 
शब्द्प्रमाण एवान्तभौव, । एव लौकिकलिज्गानासपि लौकिकशब्दोन्नायक- 
तया लोकिकशब्दप्रमाण एपान्तमौव । अत - 
लोलद्‌भ्रूलतया बिपक्षदिगुषन्यासे बि५त शिर- 
सतदत्तान्तपरीश्चणेऽकृतनमस्कारो विलक्ष" स्थित । 
देषत्ता्रकपे लकान्तिनि सखे दृष्ट-यानत" पादयो- 
रत्सटो गुरुसनिधावपि विधिद्धम्या न कालोचित" ॥ 


इत्यादिषु चेष्टारूप प्रमाणन्तर नाशङ्कनीयम्‌ । कचिद्धब्दभ्रमाणकल्पकतया चम- 
तकारो यथा ( नेषध० ४।५२ }- 


केरिष््टीहोतीह, इस बात की सुचना की गई) र्ग भी वस्तुत अपने मूरु वेद्‌ 
वाक्यके द्वारा ही अनुमान कराता दहै, अत वह वैदिक शब्द्‌ रमाणं अत्भावित दहो 
जाता है। इसी तरह जहौ लौकिक िगके द्वारा किसी बात का पता चरे, वहम वह लौकिक 
ङग रोकिक शब्दके द्वारा उद्धावित होने पर लौकिक शब्दप्रमाण म अन्तर्भूतो 
जायगा । इसीलिए निम्न पद्य जैसे प्रसगो म रौकिक ह्ाब्द्‌ प्रमाण ही दहै, चेष्टा नामक 
अन्य कोड दूसरा प्रमाण नहीं है, ( अन्य चेष्टारूप प्रमाण की शका नदीं करना चाहिए ) । 


को नायक कनिष्ठा नायिकाके घरसे लैटादै। ञ्येष्टा नायिका उसे आता देख रही 
है । वह नायक को अपना कोध सूचित कर देना चाहती है, पर पासे सास-ससुर 
खडे हे । गर्जना के पाम रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
भ्रसादन कीक्रियाको सूचित कर ही दिया1उनदोर्नो ने श्वसुरादि के सम्मुख भी तत्सम- 
थानुक्कूर कायं नहीं छोडा ! जब नायिका ने नायक को आते देखकर सपत्नी नायिका के 
निवासस्थानकी ओर चनचरु ओँर्वोके द्वारा इशारा किया (-त॒म वर्हासेभारहेदो 
ना?) तो नायक्रने गिर हिरा दिया ( नैं वहसे नहीं आ राहू )। जबर नायिकाने 
उसके उुत्तान्त को जानने का इृश्चारा कियातो नायकने उसे कोद नमस्कार नहीं करिया 
जौर रुञ्जित होकर ८ अपराध स्वीकार कर ) खडा रह गया, जब नायिकाने गुस्सेके 
कारण भपने मुख को कछ हत्के रार कपोरु वारा बना लिया, तो नायक ने उसके पे 
की ओर नजर डरी ( मँ पैरो पर घ्युककर तुम्हारा मान~प्रसादन करता हँ ) । इस प्रकार 
दोनो ने गुरुओ के सामने भी अपनी अपनी भावना की व्यजनाकराहीदी। 


कहीं कहीं शब्द प्रमाण को कल्पित बनाकर चमस्कार उपस्थित किया जाता है । 

जेषे- 

विरह विदग्ध दमयन्ती चद्धमा को फटकारती हु कह रही है । दे चन्द्र, मेरे परार्णो को 
कष्ट देने से तरदं क्या फायदा है । भूख ( जड़-शीतक ) त्‌ यह समन्ता दै कि मरने के 
बाद्‌ राज्ञा मीम की पुत्री दमयती का मन सन्न में ्रविष्ट करेगा । ( मरने पर ग्रत व्यक्तियों 
का मन चन्द्रमा में प्रविष्ट होता हे-रेसा श्ुतिवाक्य है । >) तुम्हे यह पता नहीं है कि देवता 
{ विज्ुध-वेद्ञ पण्डित ) काम ने उस वेदवाक्य (श्रुति ) का मुक्ते यह अर्थं बताया दे कि 
वह्‌ नर्सुख रूपी इन्दुपरक है । भाव यह है यदि मेरी मौत भी हुई तो मेरा मन तुके 
भ्रवेश्कर नर के सुख-चन्द्रमे प्रवेश्ष करेगा, क्योकि कामदेवरूपी वेदन्त पडते भक्षे उस 
श्रुति का अथं यष्टी बताया हे । 





२८२ ङवख्यानन्द्‌" 


किमञभिग्लपितैजंड । मन्यसे मयि निमल्नतु भीमदुतामन' । 
मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलसुखेन्दुपस विद्ध स्मर' ॥ 
अत्र प्रियमाणाना मनश्चन्द्रं भविशतीस्येतदर्थिकाया श्युतेनैलमुखचन्द्रविष- 
यत्वे कल्पिते तथा व्याख्याठृस्मरवाक्य प्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ । 


११४ श्मथोपच्यलङ्कारःः 
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अथोपत्तियथा- 
निर्णेतु शक्यमस्तीति मध्य तव नितम्बिनि ।। 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्ितिः ॥ 
यथा वा- 


भ्यक्त बलीयान्‌ यदि देतुरागमाद्पूरय॒त्‌ खा जलयिं न जाहवी । 
गङ्गौघनिर्भर्सितशम्भुकन्धरासवणेमणे कथसन्यथा भवेत्‌ १ ॥ 





य्ह मरते हए रोगों का मन चन्द्रमा मे भ्रवेश करता द, इस अ्थवारी वेदोकछि 
( श्चुति ) का विषय नलमुखचन्द्र्‌ को कल्पित कर ख्या गया हे, जीरं उसकी पुष्टि मे उस 
कार की भ्याख्या करने वाङ व्याख्याता ( वेदुक्ञ ) कामदेव के चाक््य को प्रमाण के रूपमे 
चश्च किया गया है । 


११४ र्थापत्ति श्रलकार 


जहौ किसी अनुपपद्यमान अथं को देखकर उसके उपपाद अथं की करपना की जाय 
वहम अर्थापत्ति भ्रमाण होता है ( अनुपपचमानार्थद्ञनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तरकरपन 
मर्थापत्ति । ), जेसे "पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते~मोटा देवदत्त दिन मे खाना नदीं 
खाता, इस प्रसभे यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नही रह पाता, इसलिए यह 
कर्पना की जाती है कि "वह रात मे खाता है" ( अर्थात्‌ रात्रौ शङ्कते ) 1 जर्हौ काभ्य में 
अर्थापत्ति प्रमाण हो वर्ह अर्थापत्ति अरूकार होगा । नेसे, 

हे नितबिनि, वुम्हारा मध्यभाग इतना सूच्म हे कि प्रत्यक तो दिखा नहीं देता, 
केकिन फिर भी हम किसी तरह इस निणंय पर पर्हूच ही जते ईँ कि तुम्हारे मध्यभाग का 
अस्तिष्व अवश्य है । क्योकि अगर तुम्हारा मध्यभाग न ष्टोता, तो यह पयोधरभार करौ 
ठ्टरता । चकि यह पयोधरभार करीं टिका हे, अत, कपना होती है कि जिस पर यह 
टिका है वह मध्यभाग भी अवश्य है । 


खथवा जेते- 

यह प्च शिश्यपारुवध के द्वादशसर्गं से युनावर्णन का है । पुराणादि सुद्र मे गंगा 
के गिरने का उल्छेख है, जो रंग मेँ श्वेत हे। पर यदि हेतु ( तकं) प्रकर रूप मे आगम 
८ पुराणादि ) से अधिक बख्वानू है, तो पेखा जान पढ़ता हे कि समुद्‌ को कृष्णवर्णां 
युना ने जाकर पूणं क्रिया है, शेत रग की गगा ने नहीं । क्योकि यदि सुद को युना 
न पूेकरती तो सुद्र का जर गगा के वेग के द्वारा तिरस्कृत रिया हभा शिव के कट के 
-समान'नीषे रंग का क्यो होता १ चकि समुद्र का रंग नीरा है, अत तकं सिद्ध करता 
वकि यमुनानेदह्ी उसे पूर्णं दिया है, गगा ने नष । 





११५ श्रनचुपल्ध्यलङ्कारः 


अनुपलब्धियेथा- 
सटमसदवलग्नं तन्वि । निश्िन्बते ते 
तदनुपलभमानास्तकैयन्तोऽपि लोका" । 
कुचगिरिवरयुग्म यद्विनाधारमास्ते 
तदिह भमकरकेतोरिन्द्रजालं प्रतीम" ॥ 


११६ सम्भवालङ्कारः 
संभवो यथा- 
अभूतपूर्वः मम भावि किं वा सवं सहे मे सहज हि दुःखम्‌ । 
कितु त्दप्रे शरणागतानां पराभवो नाथ । न तेऽनुरूपः ॥ 
यथा वा ( माठ्ती° १।६ )- 
ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यन" । 


११५ शमनुपकग्धि शर्कार 


अनुपुन्धि को अभाव मी कहते है । किसी वस्तु के अभाव को ग्रहण करनेके किष 
अनुपरब्धि या अभावप्रमाण की कल्पना की जाती है । यदी प्रमाण काव्य प्रयुक्त होने 
पर अनुषरुभ्धि अकार होता हे, जेते- 

को कवि किसी नायिका के मध्यभाग की सुदमता ओर कुचो के विस्तारभार तथा 
ओश्नव्य की भ्यजना करा रहा है-हे तन्वि, बडे-बडे तकंशीर व्यक भी जव तुम्हारे 
मध्यभाग को प्रत्यच्त प्राप्त नहीं कर पते तो इस निर्णय पर पर्वते दै कि तुश्हारा मध्य- 
भाग है ही नदी, ( असत्‌ है )। मध्यभाग के अनसितिस्व के कारण तुह एरे दोर्नो कचरूपी 
व र बिना जाधार के यिके है, यह कामदेव का जादू ( इन्द्रजारू ) हे, एला विश्वास 

रहा हे । 


११६ सभव श्रक्कार 

सभव जेषे- 

कों भक्त ईश्वर से कह रहा है--हे स्वामिन्‌ , मेरे कोई अभूतपूवं ( नया > दुखतो 
होगा नही, निस भ्रकारकेदुखो कामँ अबतक सामना कर चुका, ठीक वेसेहीदुख 
विष्य मे भी होने वारेहै। दुख तो मेरा सहज अनुभव दहै, अत स्व तरहकेदुखको 
ओँ सह सकता ईह ॥ पर कष्ट इस बातकादै कि तुम्हारी शरणमे जयेरोर्गो का ठीक 
तुर्हारी ही भांखो के सामने हुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पदता । 

य्ह हु खादि की सभावना सभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध हे । 

अथवा नेसे, मारुतीमाधव मँ भवभूति की निम्न उक्ति। 

जो स्ेग दूसरों की (या मेरी ) तिर्या को जवक्ञा की दष्ट से देखते द, यह काच्यङ्ति 
उन रोगो के र्षिन्ीकीजारहीहै। रेसी संभावना कि मविष्यमें मेरे ही समान 
-धर्मवाखा कों व्यक्ति अवरय वेदा होगा, या अमी भी कटी विमान होगा, मैं यह 
रचना उसी व्यक्ति के ङ्प कर रहा ह । यह कार अनन्त है, साथ ही यह एष्वी मी बहुत 


२८४ कवर्यानन्द्‌ः 
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उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमां 
कालो ह्यय मिरबधिषिपुला च प्रथ्वी ॥ 
यथा वा- 
भ्रातः पान्थ । कुतो भवान्नगरतो बातमी न वा वतेते 
बाढ ब्रूहि युता पयोदसमये त्यक्तवा प्रिया जीवति । 
सत्य जीवति जीवतीति कथिता वातौ मयापि श्चुता 
विस्तीणो प्रथिवी जनोऽपि विबिध किं किन समान्यते ?॥ 


अघ्राद्योदाहरणे अभूतपूव मम॒ भावि किं घा" इति सभवप्रमाणसिद्धर्थो 
दर्शित । द्वितीयोदाहरणे सभवोपपादक कालानन्त्यादिकमपि दशितम्‌ ! वृतीयो- 
दाहरणे तु सभवोऽपि कर्टोन्त इति भेद | 
११७ पेतिष्यालङ्ारः 


एेतिद्य यथा- 
कल्याणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे। 
एति जीवन्तमानन्दो नर वषेशतादपि ॥ 
अत्र लोकिकी गाथेयम्‌? इत्यनिर्दिष्टभ्रवक्तृकभ्रवादपारम्पर्यरूपता दशिता ॥ 


बी ॥ । इसलिए सुन्षे पूरा विश्वास है कि किसी कारु या देश्ञ में मेरा समानधर्मा अवश्य 
पेदा होगा । 

य्ह “काट व पृथ्वी जनन्त है इसके द्वारा सभावना की गई हे । य्ह भी सम्भव 
अरकार हे । 

अथवा जेसे- 

कोई पथिक नगरमे प्रियाको छोड कर आयाहे। कोई म्रामीण व्यक्ति उसे देखकर 
पृषता दे--“भाई राहगीर, कर्हा से आ रहे हो १ "नगर सेः व्हौँ की कोह वातां नहीं हे { 
न्दौ हे "ते, कहो ।' "वहीँ का यही हाड कि युवा य्यक्ति वर्षाकारुमें प्रिया कोदोद्‌ 
कर मी जी रहा हे!" क्या सचसुच जी रहा है !* दौ वह जिन्दादहे, यह बात मेनेभी 
सुनी दे। पृथ्वी बहुत बड़ी दै, मनुष्य भी कई तरह के होते है, इसरिषए इस ससार मे 
कौन सी वस्तु समाभ्य नहीं ¢ 

यह प्रथम उदाहरणमे भेरे किष अभूतपूर्वं दु ख कौन हो सकता हैः इसके द्वारा 
सम्भवप्रमाणसिद्ध अर्थं की सूचना दी गडडहे। द्वितीय उदाहरणे सभावना के कारण 
सूप कार आदि की अनन्तता की सुचनाकी गदहे। तीसरे उदाहरण में सभावनाको 
स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यह इन तीनों उदाहरण मे भेद हे । 


११७ एेतिष्य अर्का 





रेतिद्य जेसे- | 
"युषे यह लौकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी प्रतीत होती है छि जीते हुए मयुष्य 


क्रो, चाहे सौ वषमे ही क्यो न हो, आनन्द अवश्य मिक्ता दै ! 
यहौँ लौकिक -पाथा के द्वारा, इस उच्छि के कहने वारे ऋ पता नहीं भीर यह उछि 


प्रम्यस से-क्छी म सही द, इस ब्रात की सूचना की गर है । 
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भर+ ( श्रथ सखष्िसङ्रो- ) 
अथेतेषामलङ्काराणा यथासम्भव कचिन्मेलने लौकिकालङ्काराणा मेलन इव 
चारुत्वातिशयोपलम्मान्नरसिहन्यायेन प्रथगलङ्काराबखितौ त्निणेय क्रियते । 
तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालङ्कारमेलने सृष्टि । नीरश्ीरन्यायेना- 
स्फुट भेदालङ्कारमेलने सङ्कर. । स चाज्ञा ङ्गिभावेन समप्राधान्येन सन्देहेन एक- 
वाचकानुप्रवशेन च चतुविध । एव नृसिदहाकाया पच्वालङ्कारा. । 


११८ श्रलडारसंखषिः 
तत्रालङ्कारससष्टियेथा ( माघ ६।१४ ),-- 
कुसुमसौर्मलोभपरिभ्रमद्‌ ्रमरसम्भ्रमसभ्रतशोभया । 


( सखि जौर सकर ) 

जिस तरह दो या अधिक लौकिक आभूषणं को मिखाकर एक नदं डिजाइन बना देने 
से वे अरूकार अधिक चारता उत्पन्न करते है, टीक वैसे ही ये काव्याल्कार भी एक दृक्ष 
से मि कर काव्य मे चारुतातिक्य पेदा करते है । जिस तरह मनुष्य तथा सिह मिरूकर 
नरसिंह बनते हैँ जौर वे दोना का समन्वय होते हुए भी अर्ग कोटिमें गृहीत होतेह 
इसी प्रकार अनेक अकारो का समन्वय भी "नरसिहन्याय से पृथक्‌ अकार के सूपर्मे 
निर्णीत किया जाता हे । जहौ अनेक अरूकार एक दुसरे से इस तरह मिरे हो कि वे प्रगट 
रूप मँ अरूग-अर्ग दिखाई पडते हो, दूसरे शब्दो मे जहाँ तिकतण्डुलन्याय से मिश्रण 
हो, वहौँ ससृष्टि नामक अरूकार होता है । 

जह अनेक अरुकरार इस तरह म््रित हो गये हो कि वे स्पष्ट रूप मं जरख्ग-अल्ग 
श्रतीत नहीं होते हो, अर्थात्‌ जरह वे दूध ओौर पानी की तरह मिर जाये ( नीर्ीरन्याय ) 
वर्ह सकर अरुकार होता हे । यह्‌ सकर अखरूकार १ अगागिमाव रूप, २ समप्राधान्यरूप, 
६ सन्देहरूप, ४ एकवाचकानुपवेश्चरूप--चार भकार का होता दै । इस प्रकार नृसिंह की 
तरह मिश्चित ठग के अरकार पौच प्रकारके होते है--एक तरह की सखि जीर चार 
तरह का सकर । 

११८ सखृष्टि अलक्रार 

जहौ अनेक शाब्दारुकार या अर्थाकुकार तिरु भौर चावल क्षी तरह एक दुसरे से 
मिभ्रित हो, अर्थात्‌ जिस तरह तिरु ओरं चावरु के मिरु जाने पर भी देखने वाला स्पष्टरूप 
स॑ दोनो को देख पाता दे, तथा यह मी अन्दाज रगा सकता है कि उस भिश्रण में किंसका 
अधिक अशदै, वैसे ही अर्कारो का मिश्रण ज्म इस तरह का हो कि सहृदय को स्पष्ट 
पता रग जाय करि कौन दौन अलकार उसरमेषै, साथही वह यहमभी जानलरेकिये 
अरुकार तिल ओर तण्डुरु की तरह ही स्वतन्त्र ह, तो वर्ह ससि अरुकार होता डे । 

५ उदाहरण शब्दारुका्ये की सृष्टि काहे, जो शिश्यपाङवध के षष स्गसे 
उदूषटत दह - 
* “दी अन्य नायिका ते जिसकी शोमा दलो की सुगध के कोभ से घूमते हए भरो बे 
ञ्जधिक षां दी थी ऊीर जिसके बालो के कारण आस चचरू हो रही थी, चरुकर अपनी 
सुन्द्र फिंकणी के छषणश्चणायित को उत्पन्न किया । 
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चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदशान्यया ।॥ 


अत्र शब्दालङ्कारयोरयुप्रासयमकयो सखष्ट | 
लिम्पतीव तमोऽद्भानि वषेतीवाञ्जन नभ । 
असप्पुरुषसेवेव दृष्टि्निष्फलता गता ॥ 


अत्रोसेक्षयोरुपमायाश्वेव्यर्थालङ्काराणा सद्छष्टिः 
आनन्दमन्थरपुरन्द रमुक्तमाल्य 
मौलौ हठेन निहित महिषासुरस्य । 
पादाम्बुज भवतु नो विजयाय मञ्जु- 
सञ्जीरसिञ्जितमनोहरमम्बिकाया ॥ 


अत्र शब्दाथीलङ्कास्योनुप्रासोपमयो सषि. । 


यहौँ ° जमद्‌्मरसश्रमसग्डतशोभया' तथा “"-कलमेखखाकक्करोरुकरो ^° मे अनु- 
प्रास अखूकार है, जीर “"खुकरोऽलकरो ° तथा “°करोऽलकलोक म यमक अरूकार दे । 
हस प्रकार एक दही काव्ये स्वतन्त्र रूप से दोनो अर्कारो के अवस्थान के कारण य्ह 
ससि अरुकार हे । 

भरस्त॒त पद्य भास ॐ दरिद्रचार्दत्त तथा दण्डी के काव्याद मे मरुता हे-अधकारं 
ने मानोञअगोको लीप दियादहै, आकाश्च मानो काजरुकी सृष्टिकर रहा हे । अन्धकार के 
कारण दृष्टि वैसे ही निष्फक हो गई है, जेसे दुष्ट पुरुष की सेवा भ्य्थं जाती हे + 

य्ह प्रथमाधं मे दो उस््रे्ठा अकार ( छिम्पतीव, वषंतीव ) है, द्वितीया मं उपमा 
अकार हे ! इस प्रकार इन तीनों अर्थारुकारो की सखष्टि हे, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर इस कान्य मे भवरिथत हे । 

पहरे उदाहरण मेँ शब्दारुका्यो की सदष्टि पाई जाती हे, दूसरे मं अर्थारंकासें की, 
भव तीसरा उदाहरण सा दिया जा रहा दे, जौँ शब्दाखंकार जौर अर्थारुकार की एक 
फाव्यगत सदष्ट हो । 

भगवती अम्बिका की स्तुति हे! देवी अग्बिका का चरण~कमर, ज सुन्दर नूपुरों के 
क्षणक्चणायित से रमणीय दै, जिस पर आनन्द से भरे हु९ इन्द्र ने भारा चदाई हे .मौर 
जो हटपूवंक महिषासुर के मस्तक पर रक्खा गया दै, हम रोगो की विजय का साधक 
बने ( हमें विजयभ्रदान करे ) । 

य्ह जानन्दमन्थरपुरन्दरसुक्तमास्य' “मौरी, महिषासुरस्य "मज्ञमञ्रीरसिक्ञितमनो- 
हरमम्बिकाया › मे अनुभास नामक शाब्दारकार हे, "पादाम्बुज' ( पाद्‌ भम्बुजमिव ) में 
उपमा नामक अर्थाख्कार । यर्हाँ यष कष देना आवश्यक होगा कि "पादाश्बुज' मे पादः 
श्म्बुजमिव' स प्रकार उपमित समास ही है, मयुरण्यंसकादि की तरह “पाद्‌ एव जम्बुज? 
वारा रूपक अरूंकार नहीं हे ! यदि य्ह रूपक मान सिया जाय, तो उसमे उन्तरपद्‌ 
( अम्बुज ) प्रधान हो जायगा, फरुत उसर्मे "मञ्जीरसिञ्जितमनोहर' का अन्वय घटित न 
टो सकेमा, जब कि षपाद्‌, को प्रधानता दैने पर ( टक्षोपमा-धर्मवाचकल्टुप्ता उपमा ) मान 
छने षर, यह -जन्वय सगत लेटता है । वस्तुत य्ह उपमा दी हे, रूपक नहीं । हस अकारं 
इस पद्य मे शब्दारुकार ( अनुप्रास >) तथा अथांरुकार ( उपमा ) की सखष्टि है । 
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११६ शअद्गाङ्गिभावसङ्करलङ्कारः 
अब्खाब्गिभावसङ्करो यथा 
तलेष्ववेपन्त महीरुहाणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्‌ । 
शशाङ्सिहेन तमोगजाना दनाक्ृतीनामिव गात्रखण्डा" ॥ 
अत्र शशशाङसिहेनइति 'तमोगजानाम्‌'हति च रूपकम्‌। यद्यप्यत्र शशाङ्क 
एव सिह. तमास्येव गजा इति मयूरव्यसकादिसमासाश्रयणेन रूपक्वच्छशाङ्कः 
सिह इव तमासि गजा इवेत्युपमितसमासाश्रयणोनोपमापि वक्तुं शक्या; तथापि 
द्टूनाकरतीनाम्‌ःइति विशेषणानुगुस्याद्भपकसिद्धि" । तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन 
सहान्वयेन भाव्य, न तु गुणेन । शुणाना च पराथेत्वादसम्बन्ध समत्वात्‌ इति 





११९ गागिभावसकर श्रल्कार 
जर्हौ एक अरुकार्‌ दूसरे घककार का अग बनकर उसका उपस्कारक हो, वर्हौ अगांगि 
भाव सकर होता हे, जेसे- 


उस समय पवन के द्वारा केपाये गये वृतो की छाया उनके तरे इस तरह कोप रही 
धीं, मानो चन्दमा रूपी सिह के द्वारा दन्न भिन्न शरीर वाङे अन्धकार रूपी हाधिर्यो के 
शारीर के टुकडे कोपि रहे हो, 

( यहौँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उस्मेत्ताये तीन अरूकारह। दछायाके कौपनेमें 
हाधिर्यो के शरीर के कदो की सम्भावना करना यह उगे्ता अरुकार है । चन्द्रमा पर 
विह का, तथा अन्धकार पर हाथियों का आरोप करने से उस अश्च मे रूपक अरुकार है । 
"तमोगजानाः पद्‌ के साथ श्टूनाक्कुतीना' जो विशेषण दिया गया है, वह हाथियों के पक्त में 
तो दीक वैठ्ता हे, पर अन्धकार के पक्त मे मुख्या बृत्ति से ठीक नीं बेडता, अत यँ 
उसका अर्थं 'स्वरूपनाज्ञ' रेना होगा ओर इस प्रकार इस अश्च में निगरणमूला अतिशयोक्ति 
होगी । यह रूपक तथा अतिशयोक्ति य्ह उस्परेक्षा के अग तथा उपस्कार बनकर आये है, 
अतः यहौँ अगांगिभाव सकर जरुकार हे । ) 


इस उदाहरण मे शशश्राकसिहेनः तथा (तमोगजाना' इन दोना स्थानो पर रूपक 
अकार हे । यथपि जिस प्रकार य्ह मयुरभ्यसकादि समास का आश्रय ठेकर श््चाक 
ही सिह है, ८ शक्ञांक एव सिंह ) "अन्धकार ही हाथी हैः ( तमांसि एव गजा > इस 
विप्रह के द्वारा रूपक शरूकार माना गया है, टीक उसी प्रकार “चन्द्रमा सिंह के समान, 
{ हश्षाङ्क सिह इव ) “अन्धकार हाथियों के समान्‌, ८ तमासि गजा हव ) इस प्रकार 
उपमित समास के आधार पर विग्रह करने प्रर उपमा अरूकार भी माना जा सकता हे 
तथापि (तमोगजाना,के साथ जो विद्ेषण ( दुलाकृतीनां ) दिया गया है, वह केवर 
<4गजार्ना, द साथ ही टीक बेठता ह अन्धकार के साथ नष । भत विरोषण के $ेवरु उत्तर 
ध्दूनिष्ठ होने ॐ कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती है । विशेषण का जन्वय सदा प्रधान 
( विक्त्य ) के साथ दही होना चादि, गुण के साथ नहीं । जेसा कि भीमांघासूत्र में 
हिल्पदे ङि गुणो परस्पर कोटे बधु नहीं होता क्योकि दोनों का सम्बन्ध केवर प्रधान 
( विक्ेष्य,>. ते होता हे  पेसी स्थिति मेँ यदि उपमित समास, मानकर विग्रह किया 
जायगा, तो वरँ पवंपदायं की प्रधानता होने के कारण य्ह शचा" तथा (तम › कु 
अधानता माननी पद़ेगी । परर उसके साथ (दनाहृतीना, का अन्वय मुख्यरूपेण धरित न 


२८८ कुवख्यानन्द्‌ 





न्यायात्‌ । उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूष्रपदाथभ्रधानत्वाच्छशाङ्कस्य तमसा च 
प्राधान्य भवेत्‌ 1 तत्र चन विशेषणस्यमुख्याथोन्ययस्वारस्यमस्ति । स्वरूपनाश- 
रूपोपचरिताकृतिलवनकदत्वान्वयसभवेऽपि सुख्याथौन्वयस्वारस्यमेषाद्रणीयम्‌। 
अत स्वरूपनाशक्रोडीकरण्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धि । 
तच्च रूपकमुतमरक्षाया अद्ख तदुत्थापकत्वात्‌ । रूपकाभावे हि छाया द्यूलगात्रखरडा 
इवावेपन्तेत्येताबदुक्ताबुपमेव सिद्धयेत्‌ › वेपनादिसाधम्यात्‌ । न छायाना सद्यः 
कृत्तगात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोसरेक्ष । ननु शशाङ्खन दनाकृतीना तमसा 
गात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येताबदुष्तावपि सिद्धयत्युलपरश्षा, तादात्म्यसम्भावनोप- 
युक्तद्टनाकृतित्वरूपाधिकविरोषणोपादानात्‌ । सत्यम्‌, तथोक्तावाकृतिलवनादि- 
धर्मरूपकायेसमारोपनिमित्ता शशाङ्कतमसोहन्ठहन्तव्यचेतनवृत्तान्तसमारोपह्पा 
समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्तो रूपकमिति विशेष" । एव चात्रातिशयोक्तिरूप- 
कोसपरक्षाणामङ्गाद्धिमावेन सङ्कर ॥ 








हो सकेगा । यद्वि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि यूनाङतीना' वारे पद्‌ से उपचार (रक्षणा) 
से यह जथंरे छिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूप का नाश्च हो गयाहै ओर हस प्रकार 
स्वरूपनाश्ञ की उपचचार से स्यजना कराने वारे आङ्ृतिरुवन ॐ कतां होने क कारण यहु 
अन्वय शशाक तथा अन्धकारमें घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह्‌ दिया जा सक्ता 
हि कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के सभाग्य होने पर भी मुख्यार्थान्वय की घटना 
छो ही प्राथमिकता दी जायगी । इसटिषए यह उपमा नहीं सानी जा सकती । श्टूलाकृतीना? 
पद्‌ में स्वरूपनाश्च का निगरण करनेवाली अभ्यवसायपरकलक्षणामृखा अतिशयोक्ति कै 
द्वारा रूपक अखरूकार्‌ की पुष्टि होती हे । य्‌ रूपक उत्पर्ञा का उत्थापक ( पोषक >) होने के 
कारण उसका अग है । रूपक को उस्पे्ा का पोषक इसखिएु माना गयाहै कि रूपक 
अर्कार के अभावे छाया कटे शरीर के इकर्डो-सी कोप रही थीः इस अयमं उपमा 
ही होती, सभावना नहीं, क्योकि दोनो मे वेपन आदि साधारण धम विद्यमान है । किंतु देसी 
स्थितिमें हायां हारम कटे गये गान्रखरण्डो की तादात्म्यसभावना सभावित नहींदहो 
सकती, जो उस्मे्ता के छिएु आवश्यक है } यह्‌ उप्मेक्ता तभी घटित हो स्कीं है, जक रूप्रक 
का प्रयोग किया जाय । पूर्वपन्ली पिर शका करता हे कि उस्परेत्ता की सिद्धि रूपक के विना 
भीहो सकती थी । यदि कवि यष कहता कि चन्द्रमा के द्वारा कटि गये अन्ध्रकार के मानो 
ट्क्डे कीपरहे हो तो इस उक्ति काआश्रय श ध्र उसक्ता सिद्ध हो जाती हे, क्योकि 
तादात्म्यसम्भावना की पुष्टि के लिए अन्धकार के टिप ूलाकृतीना' विह्ेषण का उषादन 
कर सिया गयाद्ै। इख शका का उत्तर देते दषुः उत्तरपक्ती कहता हे, ठीक डे, *पर दसं 
सरणि काजाश्रय ङेने पर हमे खवनादिधर्मरूप कीर्य का समारोप करने फे कारण चन्द्रमा 
तथा जन्ध्रकार्‌ पर हन्ता तथा हन्त्य के चेतन व्यवहार का समारोप करना पडेगा भौर 
इस,.भकार्‌ भत स अप्रस्तुतं के व्यवहार सभारोप की ज्यजना होने फे-कारण समासोक्ति 
शुर. की आवश्यकता पड़ेगी । पेसी स्थिति मे मी उ्परक्ञा कीं शटि के छप्‌ अन्यः 
ल मस्ति) कपि होगी ही उक्ति मे यष्टी भेदश कि यह रूपक के 

४ गहै । इस धरकार्‌ त अर्तिशयोकति जीरं रूपक उंपपचा के अम 

यँ इन तीनों का क्षगांगिर्मीव संकर है [ 
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१२० समप्राधान्यसङ्कसलङ्कारः 
संमप्राधान्यसङ्करो यथा- 
अवतु न सवितुस्तुरगावली समतिलङ्गिततुङ्खपयोधरा | 
स्फुरितमध्यगतारुणनायका मरकतेकलतेव नम श्रिय ॥ 
अत्र पयोधरादिशब्दश्लेषमूलातिशयोक्तयाङ्गभूतयोत्थाप्यमानेव सषिकतुर 
गावल्या गगनलदमीमरकतेकावलीतादात्मयोस्ेक्षा नमोलद्म्या नायिकाव्यवहार- 
समारेपरूपसमासोक्तिगर्भै ःोस्थाप्यते । पयोधरशब्दश्लेषस्योभयो पकारकः्वात्‌) 
तत उपर्षासमासोक्तयोरेक काल । परस्परापेक्षया चारत्वसमुन्मेषश्चोभयोस्तुल्य 
इति विनिगमनाविरहात्समप्राधान्यम्‌ | 
यथा वाः 
अङ्गुलीभिरिव केशसश्चय सन्निगृद्य तिमिर मरीचिमि । 


१२० समध्राधान्यसकर श्रलक्रार 

जह एक काञ्य मे अनेक अरुकार समान रूप से प्रधान हो तथा एक दूसरे के अगागी 
न हो, बर्हम सम नाधान्य सकर भलरकरार होता है । जेवे- 

भगवान्‌ सूयं की बह तुरगपक्ति हमरोगो की रक्षा करे, जो मानो आकाश-खचमी की 
वह मरकतमणिमय एकावली ( हार ) है, जिमने ऊँचे पयोधरो ८ मेव, स्तन ) का उल्ञवन 
किया है भौरजो दीसिमान्‌ मध्यस्थ अरूण (सूर्यं सारथि) के ह्वारा नियत्रित है ( अत्यधिक 
प्रकाशमान मध्यस्थ रक्ताभ नायक-मणि से युक्त है )। 

यहो सबसे पहर पयोधर शब्द के शिष्ट प्रयोग से एकावरीगत पयोधर ८ स्तन ) कै 
दवारा तुरगपक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण प्रतीत होता है, अत यहाँ शब्दश्रेषमूखा 
जतिह्ायोक्ति अरूकार है । यह अतिशयोक्ति जङ्कार अग बनकर सूर्य के घो की पक्ति 
( सबिवृतुरशावी >) पर आकाशलचमी की मरकतमय एकावली के तादात्म्य की सभावनां 
कराता है, इस प्रकार अतिशयोक्ति उ्प्रे्ता अलकार की प्रतीति में सहायक होती है; 
जिस समय यह उप्परेक्ञा अरंकार प्रतीत होता है, ठीक उसी समय सहृदय को यह भी 
प्रतीति ्ोती हे कि य्ह आकाश्च रुचमी पर चेतन नायिका के व्यवहार का समारोप कर 
दिया `गया है । इस प्रकार प्रस्तुत जआाकाश्चरषमी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
श्यवहार की व्यजन होती हे, क्योकि एकावलीधारण चेतन नाधिकाका ही धमं दे, 
धरेतन आकाशरूचमी का नहीं । यह समासोक्ति उप्पे्ता की प्रतीति कै समय उसीके 
साथ शुरी-मिरी धरती होती है । दुसरे शब्दो मे हम यो कष सकते है कि उस्मेत्ता समा 
सोक्तिगभं ( समासोक्तिसश्िष्ट ) हो कर ही प्रतीत होती है। अतिशयोक्ति के द्वार हंस 
सश्चिष्ट रूपकी प्रतीति इमरिष होती है कि "पयोधरः शब्द का शिष्ट प्रयोग दोनों 
अकारो का उपस्कारक है, अत उग्परेक्ञा व समासोक्ति दोनो की प्रतीति एककारावच्ु्न 
होती दहै। यदिरेसाहै, तो हन दोनी मे एक अर्कार दुसरे अकूकार का अंग होगा, इस 
शंका का समाधान करते हए कहते है किं दोनो अरूकार एक र की अपेक्ता चमत्कार 
जर्भक है, तथा दोनो समानकोरिक है, अत किसी एक अल्कार दूसरे की अपेक्षा भविक 
चमरी न होने से दोर्नो का समप्राघान्य हे। 

अथवा जेते--' 

"यहि चन्द्रमा अप्रनी किरणो से अन्धकार को पकड कर बन्द्‌ कमरू दी आंसों बाहे 
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छडमलीकृतसरोजल्लोचन चुम्बतीव रजनीमुख शशी ॥ 

न्ना्ुलीभिरिवेति वाक्योक्तोपमया तल्मायपागान्युख्यज्कदमलीकरणलिङ्गा- 
युगुख्याश्चोपमितसमासाश्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपम- 
याङ्ग भूतयोत्थाप्यमानैव शरिकरठँकनिशामुखनचुम्बनोस्रेक्षा निशाशशिनो दौम्पत्य- 
व्यवहारसमायोपशूपसमासोक््तिगभेबोव्थाप्यते । उपमयो रुभयत्रोत्थापकता- 
विशेषात्‌ समासरोक्तिगभेता विना चुम्बनोपपर्षाया निरालम्बनत्वा्च । ततश्चा्ा- 
पयुरक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम्‌ । यद्यप्यत्रोपमाभ्या शशिनिशा- 
गतावेव धर्मौ समर्थ्यते, नतु शशि-नायकयो निशा नायिकयोश्च साधारणौ 
धमो । साधारणधमसमर्पण चोसप्क्ासमासोक्त्योरपेक्षितम्‌ । उस्मेक्षाया प्रकृता- 
्रकृतसाधारणगुणक्रियारूपनिमित्तसापेश्षत्वात्‌ समासोक्तेविशेषणसाम्यमृलक- 





रजनीसुख छो पसे चूम रहा है, मानो वह भगुकि्यो से केशपाश को पकड़ कर कमर के 

समान बद्‌ आखो वारे ( रजनी- >) सुख को चूम रहा हो 
र्हा .अगुधयो के समान ( किरणा से )' हस वाक्योक्त ( वाच्य ) उपमाके दारा 
यदि हम इस काव्य में उपमा अलकार को मुख्य मान कर उस सदर्भं भथकरं,तो 
@कुडमरीङकृतसरोजरोचन' मे @ुडमलीकरणः ( सुखित होना ) जो कि पुष्प या सरोज का 
असाधारण धमं ( छ्गि ) है, वह लोचन का भी असाधारण धमं बन कर उपमित समास 
के द्वारा 'सरोजखोचनः के समास में उक्त वाच्योपमा का सहायक होता है । यह उपमा 
स्वय जग वन कर चद्रूमा के द्वारा निज्ञासुखश्चुबनरूप ८ मानो निश्चासुख चूम रहा दै ) 
उस्मेत्ता की भ्रतीति कराती है! उप्पत्ता अरुकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा 
रात्रि पर नायक-नायिका के भ्यवहार समारोप की भ्यजना होती है, क्योकि चुबनक्रिया 
द॒म्पतिगत धमं ह, चन्दरादिगत नहीं जौर इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति षती हे । यह 
समासोक्ति उस्मे्ठा की प्रतीति के साथ ही धुरीमिखी प्रतीत होती दै। क्योकि 'जगुरी- 
भिरिव? तथा (सरोजरोचन' वाली उपयुक्त दोनो उपमां उप्पर्चा तथा समासोक्ति दोनो 
क्री भतीति मे समानरूप से सहायक सिद्ध होती दै, किसी एक ही अरकार की प्रतीति में 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति अरुकार की प्रवीति के विना चुबनष्िया 
की सम्भावना ( उम्मेकञा ) की प्रतीति नहींो सकेगी । यर्हौ समासोक्ति तथा उस्रा 
नो अरंकारों की प्रतीति एककालावच्चिन्न होती हे, जत ये समप्रधान ई । भाव यह ह, 
इस प्म प्रथम कषणम दोनों उपमा की प्रतीति होती है, तदनतर वे दूखरे क्षण मं 

नंग बनकर समासोक्ति तथा उस्परेक्षा की भरतीति कराती ई । 
यौ उपमा अरुंकार है, अत. जिन धर्मौ का वर्णन करिया गया हे, वे शरिनिन्ा 
(उपमैय ) से ही सबद्ध प्रतीत होते ई, भरस्तुताप्रस्तुत-शश्षिनायक भौर निश्चानायिका-दोनों 
के साथ साधारण धरम॑के रूप मे संबद्ध नष्ट होते 1 उपमा मेँ वर्णित धर्मं ऽपमेयनिष्ठ होते है, 
जव कि उगप्रेखा तथा समासोक्ति मे अप्रस्तुत तथा प्रस्वुत दोनो भें घरित होने वरे धर्मौ दी 
लावश्यकता होती हे । इसि यह हका होना सभव है कि उपर्य काव्य भें निबद्ध धमं 
जव खन्द्रनि्षायच्‌ मं हही घटित होते हं, तो वे उस्ेखा तथा समासक्त से स्वे अप्रस्तुत 
केसाथ केसे धरित होगे । इसी इाका का निराकरण करते हए कषते है कि यथपि हस 
श म तथारात्रिके ही पच मे ठीक बैरे, ठथावे रसे साधारण 
नदमा-रान्नि की मोँति नायक-नायिष्ा कै' पश मे भी घटित हो से 
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त्वाच्च । तथापि वाक्योक्तोपमायामिबकारस्य “मरीचिभिरिवः इत्यन्वयान्तरमभ्यु- 
पगम्यान्वयमेदलब्धस्य प्रक्ृताप्रकृतयोरेकेकषिषयस्यार्थदयस्य समासोक्तोपमायां 
'सरोजसदश लोचनम्‌" इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेदलब्धाथंद्रयस्य 
चामेदाध्यवसायेन साधारण्य सम्पाद्य च तयोरुस्रेक्षासमासोक्त्योरन्नता निबीद्या। 
यद्वा-इह प्रक्तकोटिगताना मरीचितिमिरसरोजानामगप्रकृतकोटिगतानां चाङ्क- 
लिकेशसञ्चयलोचनाना च तलुदीघौरुणत्वनीलनीरन्धत्रकान्तिमच्वादिना सह- 
शाना प्रातिस्विकरूपेण भेदवत्‌ अनुगतसादृश्यप्रयोजकरूपेणाभेदोऽप्यस्ति स 


क्योकि उस्रा तथा समासोक्ति के ङिएु यह जरूरी है कि धर्मं सामान्यनिष् हो, विशेष्‌- 
निष्ठ नही--यह इसङिए किं उत्प्े्षा मेँ प्रकृत ( सुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि 9) की 
समान गुणक्रियारूप को केकर उसके आधार पर प्रक्रत मेँ अप्रकृत की सभावना करना 
आवश्यक होता है, तथा समासोक्ति मे प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत े रिष तुल्परविरोषण छ 
भ्रयोग किया जाता है--तथापि वाक्य में उपात्त ( वाक्योक्त ) उपमा मे अयुक्त इव, से 
भमरीचिभिरिव' इस द्रे ठग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राक्च अर्थंद्वय से, 
जो कि प्रकृत ( चन्द्रपक्त ) तथा अग्रद्त ( नायकपश्च ) दोनों म घटित होता है, समासोक्त 
उपम। ( सरोजरोचन इस समास मे प्राप्त छघ्षोपमा ) के विग्रह मे भी सरोजसदश्च रोचनः 
इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविग्रह मानकर, इसे प्रतीत अर्थ्य के ठेने पर प्रकृत 
तथा नप्रकृत पक्त मेँ अमेद्प्रतीति षने के कारण (साधारणधमं की सत्ता सपादित दे 
जायगी, इस सरणिर्मे ये दोनों ( वाभ्योक्त तथा समासोक्त-अगुलीभिरिव मरीचिभि.? 
तथा “सरोजरोचनः >) उपमार्ए, उप्प््ता तथा समासोक्ति की जग वन सकती ई । | 
भाव यह हे कि उपमा की प्रतीति करते समय हम इस सरणि का जाश्रय ठे सकते ईँ 
कि नायक पक्त से अन्वित अगुलि" तथा लछोचनः को उपमेय मानकर चन्दर पत्त मे अन्वित 
मरीचिः तथा "सरोज" को उपमान बना दिया जाय, तथा वाक्योक्त उपमा मेंहइवका 
अन्वय (मरीचिभि'के साथ करे तथा समासोक्त उपमां सं (सरोज के समान लोचन 
८ सरोजसद्श्ष रोचन >) यह विग्रह करं, सरोज रोचन के समानः ( सरोज रोचन 
मिव ) नहीं । इस प्रकार की उपमासरणि का आश्रय लेनेषर तो साधारणधर्म नायक 
नायिका के पत्ते भी ठीक बेठदही जाताहे ओर इस तरह नायक-नायिका बुत्तातके 
पोषक उस्परेक्ञा तथा समासोक्ति अल्कारयो का दोनो उपमार्पँ अगहो ही जाती । 
सिद्धातपक्ञी एक दूसरी सरणि का भी सकेत करता हे, जिससे ये उपमा उस्रेत्ता च 
समासोक्ति के अग मानी जा सकती है । हम देखते है इस काम्य मँ वर्णित कु पदार्थं 
शङ्कत ( उपमेय >) ई, कुं अप्रकृत ( उपमान ) । इनमे किरणे, अधकार तथा कमल श्रकृत 
है, क्योकि ये चन्द्र जर निशा से सबद्ध है तथा अगुलि, केशपाश्च घौर नेत्र अग्रह है, 
क्योकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से सबद्धर्द। पर इतना होते हए भी इनमे ङ्ध 
हृष्टि से समानता पादं जाती है, कच्छ दृष्टि से असमानता । इन पदार्थौ मे यह समानता 
पाह जाती है कि किरणं तथा अगु दोन पतली, रबी, तथा रक्ताभ हँ ( दोनो मे तनु- 
दीर्घारणस्व' समान गुण विमान हे ), अधकार तथा केशपाश दोनो नीरे तथा सघन हँ 
( दोनो भे नीकनीरन्धरत्वादि समान गुण पाया जाता है ), जौर सरोज तथा रोचन दोर्नौ 
सुन्दर ई ( दोनो मे कांतिमस्व समानधर्महै ) 1 इस चृ से ये दोनो एक दुसरे के समान 
है, किन्तु इनका वास्तविक सूप भिन्न है, क्योकि अगुलि मे जो 'अगुलिस्व' हे वह मरीचि, 
भे नदीं, वर्ह भरीचिस्व' पाया जाता । इस प्रकार इनमे केवर यष्टी समानता है कि 
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चात्र व्रिवक्षित एव । भेदामेदोभयप्रधानोपमेत्यालङ्कारिकसिद्धान्तात्‌ । तत्र च 
प्रयाजकारुडनिष्कषेन्यायेनामेदगभंताशोपजीवनेन साधारण्य सम्पाद्य प्रधान- 
भूतोस्श्चासमासोक्त्यङ्गता निबोह्या । न हि प्रकाशशीतापनयनशक्तिमतः 
सौरतेजस' शीतापनयनशक्ितिमात्रेण शीताद्टूपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवमनभ्युपगमे च,- 
'पारड्योऽयमसारपिततम्बहार क्लुप्राङ्ग रागो हरिचन्दनेन । 


दोनो मे सादृश्य को रथापित करने वाखा एक साधारण धमं पाया जाताडहे जौरदइस 
साधारणधर्म की प्रतीति कराना कवि का स्वय का अभीष्ट है ही । इसरिषए यर्हौँ मेदाभेदो- 
अयभ्रधानोपमा मानी जायगी, पेसा आाङ्कारिको का मत हे । 

रिप्पणी--साधम्यं के तीन रूप माने जाते है --मेदप्रधान, अभेदप्रधान, मेद्रामेदम्रधान 1 
प्रिधनाथ ने बनाया हैः मि उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अरूकार्सो मे साधारण 
धमे मेदामेदग्रधान होता है - 


(साधर्म्यं त्रिविध मेदध्रधानममेदप्रधान मेदाभेदप्रधान च। 
उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणाना सेदामेदसाधारणसाधमस्यंमुखस्वम्‌ ॥१ 

इस प्रकार यरा प्रयाजकाण्डनिष्कषन्याय से केवर अभेदमुरुक अग को ही रेकर प्रक्रत 
तथा जम्रङृत पक्त मे साधारण्य सम्पादित क्षिया जाखकतादहे, एेसा करने परये दोनो 
उपमा कान्य में प्रधानभूत (अगी ) उस्पक्ञा तथा समासोक्ति जककारो के अग षन 
जाती है । कोई यह जका करे किं जब येदाभेदभ्रधान साधम्यं वाडी उपमामे दो अश 
तो आप केवर अमेद्‌ वारे अश कोदह्ी ठेते यह ठीक नही, इसका उत्तर देते हए 
सिद्धान्तपर्ती एक युक्ति का भयोग करतादै। हम देखते हँ कि सूं के तेज मेदो गुणे 
प्रकाश्च तथा ठंड मिटाने की मता, यर्हौँ रण्ड से ठ्िदुरते हुए व्यक्ति फे रिष्‌ सूयं के तेज 
का प्रकाहा वाखा गुण गौण है, खाकर गुण ठण्ड मिटाने की शक्ति ही है, इसी तरह उघ्मे्तादि 

के टिप इस उपमाद्रय के साधारणधमं ॐ असमेदाश्च की ही उपयोगिता सिद्ध होती है । 
रिप्पणी--प्रयाजकाण्डनिष्कषंन्याय.--रश्षपूगमासमे तीन भकार के याम दहने है- पुरो 
डा, अज्य तथा सान्नाय। सात्नाय ्दपिपयः को कहते है । इसके सम्पादन के छिए जितने धमं 
अपेक्षित है, उनका निरूपण करने के ङिए प्रवृत्त ब्राह्मणमाग कौ तत्तत्‌ काण्डकेनाम से 
पुकारते ह । जेते-पौरोडाशिक काण्डम्‌, आज्यकाण्डम्‌, सान्नाय्यकाण्डम्‌ इत्यादि । प्रकृत मेँ 
पौरोडाशिक काण्ड मे ५ प्रयाज पित ह--समिसरयाज, तनूनपाघ्मयाज, इट्प्रयाज, वर्हिष्‌ 
प्रयाज, स्वाहाकारप्रयाज । इन र्णर्यो को पौरोडा।शककाण्ड से निकार कर सरे दशरपुणैमास का 
प्रकरण प्रमाण से जग माना गया है । अन्यथा समाख्यामे पर्चो प्रयाज केवर पुगेडाश्च यागो के 
ही अशरहहोगे। अत जसे प्रयाजकाण्ड पौयोडारिक काण्डसे निकाल कर अभेदाश्चके कारण 
दशेपूणेमासमें ल्गायाजातादहै, वैते ही यही अमेदाद्यका हा प्रक्रत तथा अप्रकृत दोनों मेँ 

साधारण्यमम्गल्क व ठीक ‡ठ जायगा । 
सिद्धात पकती पूवंपक्षी को अपनी बात पर राजी करने के किए एक दीक रखता हे कि 
हमारा मत न माना जायगा--अर्थात्‌ भेदामेदग्रधान उपमा मँ केवर अभेदाश् की उपयो- 
मित्ता न मानी जायगी--तो कं कार्यो म उपमा अरुकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा 
उदाहरण के किए हम निद कान्य रे ठ -(रघुवश्च के षष्ठ सगं मे इन्दुमती स्वयवर के 
समयं का पाण्ड्यराज का वर्णन हे । ) 

“कन्पे परं ङुटकते हार वाखा; इरि्न्दुन के अङ्गराग से विभूषित यह पराण्ड्यदेक्ञ के 
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आभाति बालातपरक्तसानु सनिश्चरोद्गार इवाद्रिराज" ।।' 
इत्याद्युपमापि न निवेहेत्‌ । न हयतराद्रिराजपाण्ड्ययोरुपमानोपमेययोरनुगतः 
साधारणधर्मो निदिष्ट । एकत्र बालातपनिद्येरौ, अन्यत्र ॒हरिचन्दनहाराविति 
धममेभेदात्‌ । तस्मात्तत्र बालातपहस्चिन्दनयोनिद्ेरहार्योश्च सदृशयोरभेदाशोप- 
जीवनमेव गति ॥ 
(पिनष्टीव तरङ्गा समुद्र फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गना ॥' 
इत्यघ्रोत्परेक्षयो कालभेदेऽपि समप्राधान्यम्‌। अन्ये न्यनिरपेश्चवाक्यद्रयोपात्त- 
त्वात्‌ । तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीवनेन पूर्वोक्षानपेक्षणात्‌ । न चैव 





राजा इसी तरह सुशोभित हो रषा है जेसे क्षरने ® भ्रवाह से सुशोभित, प्रात कालीन सूर्यं 
कै ध्रकाश से अरूणाम तरुहयियों वारा हिमार्य पर्वत सुशोभित होता हे । 

इस उदाहरण में उपमा का निर्वाह न हो सकेगा क्योकि य्ह पर हिमालय (उपमान) 
तथा पाण्ड्य ( उपमेय >) के रिण जिस समानता का उपयोग किया है वह सखाधारणधमं 
दोनो म नहीं पाया जाता। हिमाख्य के पक्त प्रात कारीन सूयं के प्रकाश तथा श्षरने 
का वणेन हे, पाण्ड्य के पक्त मे हरिचन्दन तथा हार का, इस प्रकार दोनो ध्म एक दुसरे 
से भिन्न । इस प्रकार यँ मी उपमा अरकार की प्रतीति ॐ िर्‌ हमें समानध बारा 
तप-हस्चिन्दन तथा निश्र-हार के अभेदाश्--बाङातप ओौर हरिचन्दन दोनो ररह तथा 
तत्तत्‌ विषय को अविक करते हँ ओर निश्चर तथा हार दोनो स्वच्छ, तरर, आभामय 
तथा प्रलम्ब है--को ही ठेना पडेगा । 

अन्थकार एक आर उष्टाहरण देता है, जरह दो अखकारो का समप्राधान्य पाय। जाता 
है । इस उदाहरण मे दो उस्मेका अरकं की प्रतीति भिन्न भिन्न कारुमेद्ोती है तथापि 
ये दोनों काव्य में समानतया प्रधान है, अत य्ह मी समप्राधान्य सकर होगा- 

यह समुद्र अपनी रृहररयो के द्वारा मानो फेन रूपी चन्दन को पीस रहा है । उस फेन 
चन्दन को लेकर चन्द्रमा अपनी किरणो (हार्थो) से मानो दिज्ञारूपी रमणियों को अवरिक्च 
कर रहा हे । 

यहौँ दो उप्पर्ञा ईहै--“मानो पीस रहा हे" ( पिनष्टीव) ओर “मानो लीप रहा 
है ( लिम्पतीव )। ये दोनों उप्परक्ञा एक साथ क्रियाशीर नदीं होती-पहरे पेषण~ 
क्षिया होती दे, फिर रेपन क्रिया ! अत दोनो में कारु मेद दहै इतना होने पर दोनो सम 
प्रधानैः क्योकि कविने दो्नोका प्रयोग एक वाक्यम न करदो भिन्न वाक्योमे 
हि, तथा प्रस्येक वाक्य एक दूसरे से स्वतन्त्र ( निरपेच्च >) हैँ । क्य कि दूसरी उप्मेचा (भ्र 
बह ीप रहा हे ) जिसकी प्रतीनि “तदादाय भादि उत्तराधंसे होती दहै, पूर्वार्ध मे उक्त 
'फेनचन्द्‌नः परक रूपक अककार मान्न के द्वारा पुष्ट होती है, इसका "पिनष्टीव वाली 
उत्प्रे्ता से कोई सबध नहीं है ओर पहटी उच्परेक्षा से वह स्वतन्त्र है । इस पर पूर्वपक्षी यह 
द्वका करता कि यद ये दोनो उत्प्रेक्षा एक दुसरे से निरपेक्त है, तो फिर इनका सकर 
मानना ठीक नहीं होगा । जेते "लिम्पतीव तर्मोगानि वर्षतीवाजन नभ. इस उदाहरण में 
अन्धकार मानो अगो को रीप रषा हे, काश्च मानो काजरू की वर्षा कर रहादैः इन दो 
उत्प्ेशार्ो का संकर न मानकर ससष्टि मानी जाती दहे, वेषे यर्हौ भी भपिनष्टीव, तथा 
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लिम्पतीव तमोऽब्नानिः इतिबदुःरेक्षादरयस्य ससष्टिरेवेयमिति वाच्यम्‌ । लौकिक- 
सिद्धयेषणल्ेपनपौवपर्यच्छायाुकारिणोस्रेक्षाद्वयपोवो पर्यण चारतातिशयसमु- 
स्मेषत॒ सखष्टिवेषम्यात्‌ । तस्मादशोदिवदेकफलसाधनतया समप्रधानमिद्‌- 
ससेकषाढयम्‌। एव समभ्रधानसद्कयोऽपि व्याख्यात. ॥ 


१२९१ सन्देह सङ्रालङ्ारः 


सन्देहसङकरो यथा ( रषु° ६।८५ )-- 
शशिनसुपगतेय कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूप जह्वकन्यावतीणो । 
इति पमशुणयोगप्रीतयस्तत्र पोरा" 
्रवणकट्ु चरपाणामेकवाक्य विवद्रुः | 
भत्र इयम्‌, इति सवंनाश्ना यद्यज इृतववीन्दुमती विशिष्टरूपेण निर्दिश्यते 





“दछिम्पतीवः मेँ ससृष्टि ही मान ली जाय । इस श्चका का निराकरण करते हुए सिद्धातप्ी 
काकहनाद्ै कि रेसा मत देना ठीक नही क्योकि यहो पेषण तथा रेपन का जो सकेत 
किया गयाहै, वह इस बात का सेत करताहे किं कवि रोकिक पेषणक्रिया तथा रेपनक्रिया 
के पौर्वापर्य की समानता व्यक्त करना चाहता हे । इस श्रकार यहौँ इन दोनो उस्परे्ताओं के 
काल मे जो पौर्वापयं पाया जाता है, वह लौकिक चन्द्नपेषण तथा चन्द्नरेपन के पौर्वापर्य 
की तरह है । इसि यही सृष्टि की अपेक्षा अधिक चमत्कार पाया जाता है, अत इसे 
ससृष्टि से भिन्न मानना होगा । ( भाव यह दै, जेसे कोई भ्यद्ि परे चन्दन पीसता हे, 
फिर दूरा व्यक्ति प्रेयसी भादि के उसका अगराग र्गाता है, इसी तरह ससुद्र मानो 
चन्दन पीसता है भौर चन्द्रमा दिगगनाभों को मानो चन्दन रेप कर रहा है-यर्हा दोर्नो 
क्रियार्पु एक दूसरे के बाद होती है, यह लौकिक साम्य अरूकारद्रय के समावेश्च मेँ विदोषं 
चार्ता का देता हे 1 >) यद्यपि यै देोर्नो उय्षाप य्ह एक दुसरे की अगभूत नहीं तथापि 
एक टी चमत्कार के साधन होकर आई है, ठीक वेसे हयी जेते द्च॑पूणंमासादि अनेक याग 
एक ही श्वर्गप्राप्त्यादि फल के साधन होते है । अत ये दोनों समप्रधान द! इस प्रकार 
समप्रधाने संकर की व्याख्या की गई । 
१२१ सदेहसकर लकार 

जर्हा किसी स्थल मे अनेक जखूकारो का सन्दे हो, तथा अरुकारच्छाया ( भकार 
सौन्दर्यं ) इस तरह छी हो कि सहृदय खी चित्तन्रुत्ति किसी विदेष अरुकार के निश्चय पर 
न कैच पये--यहौँ असुक अलंकार है यथवा अकवर सन्देह सकर होता दै, सैसे- 

रघुवश्च के इन्दुमती स्वयवर का प्रसंग हे । इन्दुमती ने अज का वरण कर स्या है । 
हस सम्बन्ध मे कवि की उक्ति है - 

समान गुणवारे अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरबरासी स्वयवर मं 
आये हुए अन्य राजार्थो के कार्नो को कटु खगने वाङे इन शब्दे का उच्चारण करने र्गे- 
श्ट ( इन्दुमती ) चन्द्रिका मेघयुक्त चन्द्रमा को प्राप्त इई है, जह्वुच्री गगा अपने योग्य 
सयुद्ध.केः अवतीष हो गई हे \* ( यह इन्दुमती उसी प्रकार भज के साथ युक्त दई ह, जये 
निद्र मेचकः चन्द्रमा के साथ जर गगा समुद के साथ 1 3 


पूर्वां 


यहा पूर्वाधं मे कौन सा अरूकार है † इस उचछ मेँ सम्भवत निदर्शना दो ` सकती है, 
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याका क वदावोगायोयाग्कवयायकाककाकवयाग्ककाव्यागन्कायाग्कवान्ान्काकन्कन्काक्क्यन्कन्काग्कष्कवान्वान्येग्ककषयेषकोनकाषकान 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ही 





किये 


तदा विम्बरतिनिभ्बमवापन्नधमेविशिष्टयो- सदशयोरेक्यारोपरूपा निदशंना । 
यदि तेन सा स्वहूपेणेव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो धर्मस्तु पूवेभस्तावात्समयुणयोग- 
श्रीतय इति पौरविशेषणाश्चावगम्यते, तद्‌ प्रस्तुते धमिणि तदुबृन्तान्तप्रतिविम्ब- 
भूताभरस्तुतदृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनेध्यवसायात्‌ सन्देहः ॥ 


यथावा- 


विलीयेन्दुः साक्षादम्रतरसवापी यदि भवेत्‌ 


कलङ्कस्तत्रत्यो > ०,०००५४ विकचेन्दीवरवनम्‌ । 
ततः रवयवेः 


कदाचिन्मुख्ेयं मदनरिखिपीडापरिभवम्‌ ॥ 


अत्र ययेतावरसाधनं सपयेत तदा ताप शाम्यति" इत्यर्थे कविसंरम्भ्चे्तदै- 
तदुपात्तसिद्ध य्थमूह इति सभावनालङ्कार । एताबत्साधन कदापि न सभवत्येव, 


क्योकि यदि श्यः ( यह ) इस स्वनाम के द्वारा अज्ञ का वरण करती हुदै इन्दुमती 
इस विशिष्टधमंयुक्त दन्दुमती का सकेत किया गया हे, तो .विवप्रतिबिबभाववारे धमं 
(गुण) से विशिष्ट सदश्च पदार्थौ--इन्दुमती-चन्दिका, इन्दुमती-गगा मे पेक्य का 
आरोप व्यजित होता हे, अत यहौँ निदर्शना अरुकार है। कितु यदि इन्दुमती का वणेन 
विशिष्टघर्मसस्पन्न खूप मेन कर सामान्यरूपर्मे क्रिया गयादहै, तो बिबभूत धमकी 
प्रतीति प्रसग क पूवं वर्णन से तथा पुरवासिर्यो के साथ प्रयुक्त .समगुणयोगप्री तय › इसं 
विशेषणसे हो जाती है। पेसी स्थिति मे भरस्तुत धर्मी ८ इन्दुमती >) मेँ उससे सबद्ध 
छत्तान्त ( अजइन्दुमतीयोग >) के परतिबिबभूत अप्रस्तुतवृत्तान्त ( चन्द्र चन्दिकायोग, जख 
निधिजहकन्यायोग ) का जारोप करने फ कारण यर्हौ रुडित अरुकार माना जायगा 1 अत 
सहृदय किसी निश्चय पर नहीं पर्हच पाता कि यर्हौ निदशंना माने या रुरिति । इसरिप्‌ 
यर सदेह सकर है ! 

अथवा जैसे निन्न उदाहरण भं- 

कोर विरहिणी या विरही कामऽवारा से दग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है । 
यदि स्वय चन्द्रमा ही पिर कर अग्रत रस की बावरी बन जाय ओर उसके अन्दुर का 
करक विकसित कमर का वन ( समूह ) हो जाय, तो उस बावटी मै खान करने से 
कीतर अगो से मे कमी न कभी कामदेव रूपी अभ्नि की उ्वारा को छोद़ सकता हूं ! भाव 
यह ह, मेरी यह कामञ्वारा तभी समा हो सकती है, जब मँ स्वय चन्द्रमा के पिघदने से 
अनी अमृतरसवापी में जान कर्‌) 


यहम यदि इतना साधन मिरु ज्ञाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता है--यदि इस 
आव दधी व्यञ्जना करना कवि को अभीष्टहै, तो किसी चय की सिद्धिका तकं( उह) 
करने के कारण सभावना अखकार माना जायगा । कितु यदि इस पद्यमे कवि का आश्य 
यह हौ--किं इतना साधन ( चन्द्रमा का गरू कर अग्रृतरसवापी बन जाना तथा कङ्क 
का इन्दीवर अन हो जाना ) कमी मी सभव नहीं हे, इसङिषट मेरी {तापशांति भीन दहो 
सकेगी, वह आकाशङ्कसुम के सदश्च असम्भाष्य है--तो उपात्त वस्तु के मिभ्याप्व की विदि 
के कारण अस्य मिथ्या अर्थं की कट्पना की गद हे, अत. यर्हौँ मिथ्याध्यवतिति अरृंकार 
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५५५५० । 


अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पे्यथे कविखरम्भश्नदुपात्तमिथ्यात्वसिद्धथथं 
मिथ्याथौन्तरकल्पनारूपा मिभ्याभ्यवसितिरि्युमयथासभवात्‌ सदेह. । 
क सिक्त स्फटिककुम्भान्त स्ितिश्वेतीकृतेजेले । 
मौक्तिक चेह्लता सूते तपुष्पेस्ते सम यश. 
इत्यादिष्वपि सभावनामिथ्याध्यवसितिसदेदसकरो द्रष्य" ॥ 
मुखेन गरल सुञ्नन्मूते वसति चेत्फणी । 
फलसदोहरुरुणा वरुणा कि प्रयोजम्‌ ? ॥ 
अत्र महोरगवृत्तान्ते बस्य॑माने राजद्वाररूटखलबृत्तान्तोऽपि प्रतीयते । तत्र 
किं वस्तुतस्तथाभूतमहोरगचृत्तान्त एव प्रस्तुतेऽप्रस्तुत. खलवृत्तान्तस्तत प्रतीयत 
हति समासोक्ति । यद्वा-म्रस्तुतखलबृत्तान्तप्रव्यायनायाप्रस्तुतमहौरगदन्तान्त- 








होगा । अत सहद्य पाटक इस निर्णय पर नहीं पर्हैच पाता कि यहौँ सम्भावना भर्कार हे 
यः मिभ्याध्यवसिति, फरूत यर्हौँ भी सदेह सकर हे । 
टीक्‌ इसी तरह निन्न उदाहरण मेँ सम्भावना तथा मिध्याध्यवसिति का सकर देखा, 
जा सकता है - 
( कोद कवि राजा की प्रशसा कर रहा है । ) 


हे राजन्‌, यदि रफयिकिमणि के घडो मेँ रखने के कारण सफेद बने जरसे सीचा 
गया मोती (का बीज) क्रिस बेरू को पदा करे, तो उस बेरु के पुष्पोंके समान शेत 
तुम्हारा यश्च दै । 

यहा "यदि रेसा परुषो तो तुम्हारे यश्च की तुख्ना की जा सकती हेः इस प्रकार 
सभावना अरूकार है, या "मोती से कभी वेरु नहीं पैदा होती, न रेस बेरु के परु ही, 
भत तुम्हारे यश्च के समान पदं कोद्र नदीं हैः यह मिथ्याध्यवधिति अरूकार १ इस 
प्रकार अनिश्चयङ़े कारण यदह भी सदेह सकर हे । 

फलसमूह से छके हुए से दृक्त से क्या फायदा, जिसकी जड में सुह से जहर उगर्ता 
हु सप निवास करता दे † 

दस प्रथमे महासपंके वर्णन के द्वारा राजद्रबार मे रहने वारे दुष्ट व्यक्तिर्यो 
के शृत्तान्त की स्यजना की गद है। यह पत्ता नहीं चरता ङि प्रस्तुत त्रिषय कौन-सा दै, 
सष॑चृद्धान्त या खल्वत्तान्त, या दोनो ही प्रस्तुत ई १ यदि स्पवृत्तान्त को प्रस्तुत मानकर 
खरदृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो यह समासोक्ति अलकार होता दहे, क्योकि यह 
भरस्तुत के वर्णन कै हारा तस्य भ्यापार के कारण अप्रस्तुत खलद्रत्तान्त की भ्यजना हो रही 
1 षर खाथदही यह भी सदेहहोतादहे किकी य्ह भप्रस्तुतप्रश्णसानदो १ सभवदैः, 
कवि ने राजद्रब्रार मे प्रविष्ट खरखो को देखकर अप्रस्तुत ( सपंबरत्तान्त >) क द्वार प्रस्तुतं 
( खष्डत्तान्त ) की व्यजना कराई ह्यो । साथ ही पेल भी समवदहे कि यर्हौ दोनो पष्ठ 
घस्दु्त हो, तथा किसी कवि ने प्रस्तुत सपं का वणन करते इए किसी समीपस्थ दुष्ट 
श्यक्ति के.रुदस्य.कछा उद्धष्टन भी किया हो, तथा कवि का रुच्य दोनो का प्रस्तुतखूप में 
कणन करन रहा. + यदि तीसरा विकर्प हो तो फिर य्ह दन्य पष्ठो के प्रस्तुत होने के, 
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कीतेनमप्रस्तुतध्रशसा । यद्वाः-वस्यैमानमहोरगवृन्तान्तकीतनेन समीपयितखल 
ममोंद्धाटन क्रियत इति उभयस्यापि प्रस्तुतत्वात्‌ भर्तुताङ्कर इति सदेहः । 
१२२ पकवचनायुप्रवेश्षसङरः' 
एकवाचकानुप्रवेशसकरस्तु शब्दाथांलङ्कारयोरेवेति लक्षयित्वा कान्यप्रकाश- 
कार उदाजदार- 
स्पष्टोच्छुसक्किरणकेसरसूयेबिम्ब- 
विस्तीणेकर्णिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
श्िषटाष्टदिग्दलकलापसुखाधतार- 
बद्धान्धकारमघुपावलि सचुकोच ॥ 
ततरेकपदानुप्रषिष्टौ रूपकानुग्रासौ यत्रेकस्मिन्‌ शोके पदभेदेन शब्दाथोल- 
करयो स्थितिस्तत्र तयो' ससष्टि › इह तु संकर इति । अलङ्कारसवे खकारस्तु 





कारण प्रस्तुताकृर अलूकार होगा ! पेसी स्थिति मे हम किसी एक अरुकार के विषय में 
निश्चित निर्णय नहीं दे पाते। जत य्ह भी समासोक्ति, अप्रस्तुतश्रश्ंसा ओर भ्रस्तुताङकर 
का सदेहसकर अरूकार ह । 

१२२. एकवचनासुप्रवेशसकर 


जह एक ही वाचक के द्वारा दो अरुकारो की प्रतोति हो, वरहा एकवाचकानुप्रवेश- 
सकर या एकवचनानुप्रवेशसकर होता दै । 
काभ्यप्रकाशकार मम्मटाचा्यं के मतानुसार एकवाचकानुभरवेशसकर केव शब्दारूकार 
तथा अर्थाल्कारमें ही दहो पातादहै। काव्यप्रकाशकार ने इसका उदाहरण निश्च पद्य 
दिया है। 
रिष्पणी--मम्मराचाय ने काग्यप्रकाश्च के दशम उछठसमे सकर का एक मेद्‌ वहू मानादे, 
जहो खन्दाहकार तथा अथांक्कार एक ही पद मे प्रणरटरूप मेँ स्थित हयँ । इसी को एकवाचकानु- 
भवेशसकर कदा जाता है । 
स्फुटमेकन्रविषये शाब्दार्था्ङृतिद्रयम्‌। 
व्यवस्थित च ( तेनासौ त्रिरूप परिकीर्तित ) ॥ (१० १४९१) 


अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थारुकारौ व्यवस्था समासाद्यत , सोप्यपर 
सकर । टमङा उद्राहरण काञ्यप्रकाद्च मे वही श्पष्टोज्ञपत्किरण०ः इत्यादि पथ दिया गया हे । 

महाकवि रत्नाकर के हरविजय के उनीसवे सगं का प्रथम पद्यहै। कति सायकारु का 
वर्णन कर रहा है । इसङ़े बाद स्पष्ट श्रकारित किरणो के केसर से युक्त सूर्यरिम्बरूपी बदे 
कर्णिक वारा दिनरूपी कमर, जिसके परस्पर मिरूकर सिमरते हुए दिश्षासमूहरूपी पर्ता 
के-कारण रात्रिकेआरभर्मे होने वारे अन्धकाररूपी मवरं की पक्तिजाब्द्ध होरदीथी, 
संकुचित हो गया । 

इस पश मे “किरणकेसर' 'सूर्यबिम्बविस्तीणंकर्णिकः ओर 'दिग्दरुकरापः मँ रूपक 
तथा अनुप्रास दोनो धलकार एक ही पृद्‌ में प्रविष्ट हे, अत यम सकर अलंकार हे । जहौ 
शब्दालंकार तथा अकार अरग अरग पदो मे स्थित हयँ वर्ह सकर न होगा स्ट 
शोगी । पर यर्हौँ पेखा नटीं हे, अत, यर्म तो सकर ही है । जरुकार सर्व॑स्वकार रूण्यक ने 










































































च्व सन्देहः! यथा- 
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एकस्मिन्वाचकेऽदुप्रवेशशो बाच्ययोरेबालङ्कस्योः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिकल्ा- 

द्वाचकस्येति मत्वाथौलङ्कारयोरप्येकवाचकालुप्रवेशसंकरमुदाजदार- 
संतयुष्करयोतितरङ्गशोभिन्यमन्दमारब्धग्रदङ्गवाये । 

 इद्यानवापीपयसीब यस्यामेणीदशो नास्यगृहे रमन्ते ॥ 





एकवाचकानुप्रवेश्च संकर अर्थारंकारो का भी माना है । उनके मतानुसार एकवाचकानुप्रवेह्य ` 
भर्थाखकारो का ही श्चोभाधायक हो पाता दे, वर्योकि वाचक ( पद्‌ >) तो वाच्य (अथं )का. 
प्रतियोगी अर्थात्‌ संबंधी होता है । भाव यह है कि जब आचाय एकवाचकानुप्रवेश्च संकर 
मानते ह तो "वाचक, पद्‌ के द्वारा वे वाच्य ( अर्थं ) का संकेत करते जान पडते हैः वरयोकि 
वाचक तो वाच्य से सदा संबद्ध रहता हे । सय्यक ने यही मानकर अर्थारुकारो काभी 
एकवाचकानुप्रवेश्य संकर माना हे तथा उसका उदाहरण निश्च हः 
रिप्पणी--संसष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अकरुकारचंद्विकाकार वेचनाध ने 
यह दिया हैः- | 
सो णत्थि एत्थ नामे जो एयं महमहन्तराञजण्णं । 
तशूणाण हिअअद्ुडि परिसप्पंतिं णिवारेह्‌ ॥ | 
( इस गौव मे रेसा कोई नदी, जो जगमगते सौद्य॑वारी, युवकों के हदयद्ण्टनरूप इस 
नायिका को घूमने से सेक सके )। ५ 
यद्य 'णत्थि-पत्थः मँ अयुप्रासर दै, "तरूणाण हिअभह्ुडि? मँ रूपकः यँ ये दोनों एकपदगत ` 
नदीं है, अतः संसृष्टि है, | 
रुय्यक ने एकवाचकानुप्रवेरसंकर कै प्रकरण मे इसके तीन मेद मानते हँ -(१) अथाक्कारो 
का एकवाचकानुप्रवेश, (२) राब्दार्थाछकार का एकवाचकानुप्रवेश तथा (2) दब्दाकुकारयो का 
एकवाचकानुप्रवेदरो । 
तृतीयस्तु प्रकार पएकवाचकानुप्रवेशसंकरः। यन्नकसिमिन्वाचकेऽनेकालंकारायुप्रवेक्ष 


सुरारिनिगता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी । 
तवापि मूध्नि गंगेव चक्रधारा पतिष्यति ॥ 


अत्र सुरारिनिगतेति साधारणविरोषणहेतुका उपमा, नरकपरतिपन्थिनीति श्िष्टविरोषण 


` ससुत्थश्चोपमाप्रतिभोस्पत्तिहेतुः शेषध्ेकस्मन्नेवशब्देऽनुभ्रविशौ, तस्योभयोपकारित्वात्‌। न्न 





यथाथररेषेण सहोपमायाः संकरस्तथा श्ब्दश्रेषेणादि सह दश्यते । यथा-- 
सस्पुष्करद्योतितरंग्ञोभिन्यमंदमारन्धम्दुं गवाय । 
५ उद्यानवापी पयसीव यस्यामेणोदश्षो ना्यगहि रमन्ते ॥? 0 
अत्र पयसीव नाव्यगरहे रमन्तः इत्येतावतंव सञुचितोपमा निष्पन्ना सत्पुरुषध्योति- 





` तरंग इति ज्ब्दश्टेषेण स्देकस्मिन्नेव दाब्दे संकीर्णा । शब्दारंकारयोः एुनरेकवाचकानु- ` 
` भ्रवेरोेन संकरः पू्मुदाहतो राजति तदीयम्‌” इत्यादिना । पएकवाचकानुप्रवेरोनेव चात्र ` 
संकीणश्वमू । ( अरुकारसवंसव ए. २५५ ) 1 


जिस नगरी में िरनियो के समान नेत्रवाटी सुन्दरिथौं सुन्दर 
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अत्र॒ नास्यगृह बापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादि विशेषणे शब्दसाम्य श्लेषः, 
अमन्दमारब्बे' स्यादिषिशेषणेऽ्थंसाम्यमुपमा, तदुभयमेकस्मिन्निषशब्देऽनुभ्रवि- 
शमिति तदपि न मन्यामहे । सत्पुष्करेत्यादिषिशेषणेऽपि श्लेषभित्तिकाभेदा- 
ध्यवसायरूपातिशयोक्तिलम्यस्य धमेसाम्यस्येव तत्रेवशब्द्रतिपाद्यतया शब्द्‌ 
साम्यस्य तदभ्रतिपायत्वात्‌ | शेषभित्तिकाभेदाध्यवसायेन धमेसाम्यमतानङ्गीकारे 
“अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयम्बरम्‌? इत्यादिश्िष्टविशेषणसमासोक्त्य॒दा- 
हरणे विशोषणसाम्याभावेन समासोक्तयभावप्रसङ्धात्‌ । शब्दसाम्यस्येवशच्द्‌- 
प्रतिपा्यत्वेऽपि तस्योपमाबाचकत्वस्येव प्राप्त्या श्लेषवाचकत्वाभावाच्च । शच्द- 
तोऽथंतो घा कविसमतसाम्यप्रतिपादने सबेविषेऽप्युपमालङ्कारस्वीकारात्‌ । 


इस उदाहरण में पूवंपच्ची, जो केवर शब्दाककार तथा अर्थारुकार का ही एकवाचकानु- 
प्रवेश सकर मानता हे, शेष तथा उपमा का एकवाचकानुप्रवेश्च सकर मानेगा । उसके मत 
से यँ नाव्वगरह तथा बावखियों का जरू ( वापीपय >) दोनो के छिएु 'खल्पुष्करोतित- 
रगज्ोभिनि, यह विशेषण दिया गया है, जिसका नाव्यगृह के पक्चमें सुद्र श्दगसे 
सशब्द रगभूमि से सुश्लोभितः तथा वापीपय के पक्ष मे सुद्र कमा से सुशोभित तरंग 
वारा, अर्थं होता हे, भत यहौँ शब्दसाम्य होने के कारण शेष अल्कार है! इन्हीं के छप्‌ 
अमन्दमारग्धग्दग वाद्ये, ( जिसमें गभीर ध्वनि से खदग तथा वाद्य बज रहे है >) विशेषण 
का प्रयोग हाहे, जो अथंसाम्यके दारा उपमाकी प्रतीति करातादहि। ये दोनों 
शब्दारुकार शेष तथा अर्थांरुकार उपमा एक ही वाचक शब्द्‌ (इवः के द्वारा प्रतीत होते 
› अत" य्ह शब्दार्थारुकार का ही एकवाचकानुप्रवेश है । अप्पयदीक्षित इस मत को 
नहीं मानते ( तदपि न मन्यामहे ) । उनका मत यह ह कि 'सल्पुष्कर० इत्यादि पद्मे 
जो शिष्ट विरोषण पाया जाता है उससे शछेषायुप्राणितं भभेदाध्यवसायरूपा अतिन्ञयोक्ति 
अल्कार की भ्रतीति होती हे, यष्ट अतिशयोक्ति जिस अर्थसाम्य की प्रतीति कराती दै, 
वही हवः शब्द्‌ के द्वारा प्रतिपादित इजा हे, पू्वपत्ती के मतानुसार शब्दसाम्य नहीं । 
क्योकि “इवः वाचक काब्द्‌ शब्दखाम्य की कभी प्रतीति नहीं करा पाता। यदि पूप 
छेषानुप्राणित अभेदनिगरणरूपा अतिक्ायोक्ति से धमंसाम्य की भ्रतीति बारे मतको 
स्वीकार न करेगा, तो कई रेते स्थल होगे जहौ अरूकारप्रतीति न हो सकेगी । उदाहरण 
के छियि “अदो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌? । ( $ ›) अरे यह राङिमापूणं सन्ध्या 
स्वयं आकाश को दोड़ रही है, (२ ) अरे यह प्रेमभरी नायिश्ा स्वय वख का स्याग कर 
रीदे, इस उक्तिमे शिष्ट विदहोषणके द्वारा समासोक्ति की भतीति कराई गई । 
दि यँ फेवर शाब्दसाम्य ही माना जायगा तथा अर्थसाम्य की अपेक्षा न की जायगी 
तो प्रेमाद्रेनायिकागत अप्रस्तुत इृत्तान्त की प्रतीतिन दो सकेगी, तथा यर्हौँ समासोक्ति 
अलङ्कार न मानने का भ्रसग उपस्थित होगा । जिस प्रकार इस उदाहरण म श्ब्दसाम्य 
फे कारण अर्थसाम्य की प्रतीति मानना होगा, वेसे ही सस्पुष्कर०› इत्यादि उदाहरण में 
भी मानना होगा । यदि यह कहा जाय कि वर्ह "हव! शब्द्‌ शाब्दसाम्य का वाचक है, तो 
-इव ््द्‌ के द्वारा शब्दसाम्य की प्रतीति होने पर भी दव" वस्तुतः उपमा ( अर्थाङुकार ) 
का ष्टी वाचक शब्द्‌ है, छेष ८ शब्दार्कार ) का नहीं । कवि चि शब्द के हारा साम्य 
अतीति कराये' या अथं के द्वार, दोन ही स्थ मे उपमा अरूकार ही मानना दोगा । 
टिष्पणी--सष्युष्करध्योतितरग' श्त्यादि पद के सवंध मेँ अप्पयदीीष्छित रय्यक के भतः से 


३०० कुवलख्यानन्द्‌ 





[1 पाणण षाय णर म्यक 








अन्यथा-- 
यथा प्रह्वादनाचन्द्र' प्रतापात्तपनो यथा | 
तथेव सोऽमूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥° 
इत्यत्राप्युपमा न स्यात्‌ । न ह्यत्रान्वथनामहूपशब्दसाम्य विना किच्िदर्थ- 
साम्य कविविवक्षितमस्ति । त प्मादतरेकस्मिन्नर्थं प्रतिपायमाने अलङ्कारदयलक्षण- 
योगादलङ्कारद्यप्रतीतिस्तत्र तयोरलङ्कारयोरेकवाचकानुप्रवेश ॥ 
यथा ( तेषध० २।६ )-- 
विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूणे' 
शशिदषदुपकलुपरेलवान्ेस्वशरूणाम्‌ । 
विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण 
उ्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ॥ 





श्त॒ष्ट नही ! इसी प्रसग मे पहर रिप्पणी में प्दुधृत स्य्यक कै मतसे स्पष्टहैकि अलकार 
स्व॑स्वकार "खस्पुष्करद्योतितरगः इत्यादि पमे दाब्द्राधालकार का, उपमा तथा रब्दष्छेषका 
एकवाचकानुप्रवेशसकरर मानते है । जवकि दीक्षित इस पद्य में दलेषभित्तिक अ व्यवसाय (अरिद्चयोक्ति) 
तथा उपमा इन लो अलका का ---लगत्रेः-ल- मानतेहैः। दाक्षित जीने (इति 
तदपि न मन्यामहे" केद्वारा रय्यककेमतसेहयी अरुचि प्रददितकी है, 

सिद्धान्तपक्ी पुन अपने मत को पुष्ट करता कहता है, यदि पूपक्षी इस मत कोन 
मानेगा तो निश्च उदाहरण मेँ उपमा अल्कार की म्रतीतिदहीनदहो सकेगी) 

(ससार को प्रसन्न रखने के कारण ( प्रह्ादन करने के कारण >) जैसे चन्द्रमा यथा 
नामा है तथा ससार को तपाने के कारण तपन ( सूर्य ) यथाथ॑नामाहै, वैते ही बह 
राजा दिरीप अङ्कति का रञ्जन करने के कारण यथार्थरूपमे राजा था! 

रिष्पणी--चन्द्र' दाब्दर कौ व्युत्पत्ति व्वदिराह्ादने" धातु से हई है-- चन्द्यति इति चन ^, 
जी रोगो को भष्ादित फरे । इसी तरह तपनः शब्द की व्युत्पत्ति (तप्‌? धातु से हई है (तपति 
हति तपन. जो ताप करे, तपे । (राजाः चाब्द कौ व्युत्पत्ति रज्‌" धातु से ह है 'रञ्जयति 
{ प्रजा ) इति राजा । इस प्रकार व्युप्पन्तिकभ्य अर्थं के अनुसार स्वभाव बारे होने के कारण 
तन्तस्‌ चुन््धादि अन्वथं ( यथाथ) हे) 

. दस उदाहरण मे अन्वर्थनामरूप शचब्दसाभ्य के बिना कोटं अ्थसाम्य कवि को अभीष्ट 
नहीं है । अत॒ कोरे श्ञाब्दाङकार-भर्थारुकार्‌ का पएकवाचशचानुप्वेशसकर मानने वारा 
मत ओर कोरे अर्थालंकार का एकवाचश्ानुभवेश खर्‌. मानने वारा मत दोनो ही ठीक 
नद्वोने के कारण हम एकवाचकानुप्रवेश सकर किदं भी उन दो जर्कारो का मानते है, 
ल्ह एक अथ की प्रतोति.के समय दो अकारो के छष्ठण घटित होनेके कारण दो 
ना की एक साथ प्रतीति हो। 

जसे, , 

ननेषधीयचरित के द्वितीय सर्ग॑ का पच है \ दमयन्ती कके, उस्र उपवन ने, भिसर्मे 







अह्म्‌? दी किरणो क आगन ( स्पा ) से चूते हुए रस से मदे, चन्दरकातमणि्यो के वते 
ॐ अपता क वाया इभो की जकसेकृक्रिया म्यं हो गृ थी, हस का मन हर छिमा 
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+ दस च्छ इवृजित्त.बनू] द्विया.) । 


तु 





सङ्करारुङ्कार २०१ 





अत्र हि प्रतिपाद्यमानोऽथैः समद्धिमद्रस्तुबणनयदात्तमिति लक्षणानुसारा- 
दुदात्तालङ्काररूप , असम्बन्धे सबन्धकथनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
रूपन्च। न च सवे्ोदात्तस्यासबन्धे सबन्धकथनरूपत्व निर्णीतमिति न विषिक्ता- 
लङ्कारद्रयलक्षणसमावेशोऽस्तीति वाच्यम्‌, दिव्यलोकगतसपत्समृद्धिवणेनादि- 
ष्वतिशयोकप्यस्प्रष्टस्योदात्तस्य शौयौँदायैदारिदर.चादिविषयातिशयोक्तिवणेनेषू- 
दात्तास्प्ष्टाया अतिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्ते तयोश्वेह्यथेवशसपन्न- 
समावेशयोनद्धाद्खिभाव. । एकेनापरस्याचुस्थापनात्‌ खातन्प्यपारतन्ड्यविशेषा- 
दशना । नापि समप्राधान्यम्‌ , ये शब्दैरिद संबन्धि बस्तु प्रतिपाद्यते तैरेव 
तस्येव बस्तुनोऽसबन्धे सबन्धरूपस्य प्रतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादकशब्द- 
व्यवस्थिताथंभेदाभावात्‌ । नापि सदेहसङ्कर एकालङ्कारकोस्या तदन्या- 
लङ्कारकोरिप्रतिक्तेपाभावात्‌ । तस्मादिहोदात्तातिशयोक्स्योरेकवाचकाुप्रवेश- 
लक्षण सङ्कर । 


इस पद्य के द्वारा प्रतीत अर्थं मे एक ओर सग्द्धिश्चाटी वस्तु का वणंन होने के कारण 
उदात्त अङकार तथा अखबधे सबधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही है । यँ उपवन 
की सखद्धि के वणन मेँ उदात्त अरूकार है (सण्द्धिमद्स्व॒वर्णनसुदात्तस्‌ ), तथा 
दमयती के वन मेँ असबद्ध वस्तुओं का भी सबध बनाना अतिशयोक्ति है । ङं रोग 
शायद यह शका करे कि जरह क्कि सशृद्धिश्चाटी वस्तुका वर्णन होता दै, वर्ह सर्वत्र 
'असवधे सबधकथनः होता ही है, वौ अतिकश्ञयोक्ि सद्‌ा रहती है, फर्त य्ह दो 
अरूकाररो-उदात्त तथा अतिशयोक्ति के लक्षण धरित नहीं होते । पर यह शका करना 
टीक नहीं । क्योकि कई स्थानो पर उदात्त अरुकार (भसबधे सवबधसूपाः अतिश्चयोक्ति 
के बिनामी देखाजा सकतादहे, यथा स्वर्गादिरोक की सप्ति तथा सश्रद्धि का वर्णन 
करते समय उदात्त अखूकार तो होता है, पर वर्ह अतिशयोक्ति का स्पश्चं नहीं !होता। 
इसी तरह कईं स्थरछो मे अतियो होती हे, पर उदात्त नहीं, यथा शूरता, उदारता, 
दरिद्रता जादि के वर्णन में उदात्त अलकार से अस्पृष्ट ( रहित > अतिशयोक्ति पाद्‌ जाती 
है! अत स्पष्टहै कि दोनों अरूकार परस्पर असध्क्त होकर भी स्थित रह पते है । इस 
पद्य ( विधुकर आदि रमये दोनो अकार केवरू अर्थवशके कारण दही एक साथ दहे। 
अत ये एक दूसरे के अग या अगी नहींहै। वर्योकि यदि इनमें अगागिभाव होतातो 
एक अकार दुसरे का उस्थापक ( सहायक ) होता तथा उन्म एक स्वतच्र ( अगी ) 
होता दूसरा परतन्त्र (अग ), पर यर्हो नतो कोद क्िसीका सहायकदहीदहे, न इनमें 
स्वातन्ज्य-पारतन्ध्य का परस्पर अस्तित्व ही दिखाई देताहै। इसी तरह इन दोनो 
अरूकारो का समप्राधान्य भी नहीं माना जा सकता । ससप्रधान अलकारो मे भतिपादक 
ह्ब्द्‌ तथा प्रतिपाद्य अर्थं अरग भर्ग होते ह। य्ह जिन श्ब्दो के द्वारा सश्टदधिश्चाटी वस्तु 
की प्रतीति होती हे, टीक उन्हीं शब्दो से उसी वस्तु के असबध मे सबधस्प की प्रतीति 
होती है । भाव यह है, जिन शब्दो से उदात्त की प्रतीति होती दहे, उन्हीं से अतिशयोक्ति 
भी ध्रतीत हो रही हे । अत यीँ प्रतिपादक शब्द्‌ तथा प्रतिपाद्य अथं ॐे अभिन्न होने 
कारण समप्राधान्य सकर न हो सकेगा । इसी तरह यर्हौँ सदेह सकर भी नहीं हे, क्योकि 
संदेह सकर में वित्तबुत्ति एक अरुकार को मानने पर उसे अन्य कोरिके अलकारमे कैक. 
देती है, अर्थात्‌ सदेह सकर मे एक अर्कार का निश्चय नही हो पाता यहम यह बात 


२६ कुब० 
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१२२ संङरसडरयलडारः 
कचित्सङ्कराणामपि सङ्करो दृश्यते । यथा- 
मुक्ता. केलिविसूत्रहारगलिता" समाजंनीभिहटता. 
प्रात. प्रङ्गणसीन्नि मन्थरचलद्रालाङ्त्रिलाक्षारुणाः | 
दू रादाडिमबीजशङ्कितधिय कषेन्ति केलीशुका 
यद्विद्वद्भवनेषु भोजनपतेस्तत््यागलीलायितप्‌ | 
अत्र ताबष्टिदुषा सपत्समृद्धिवणेनसुदात्तालङ्कारस्तन्मूलको “बालाङधिलाक्षा- 
रणाः इत्यत्र तदूरुणालङ्कारस्तत्रेव बदंयमाणधान्त्युपपादक पदार्थहेतुककाव्य- 
लिङ्गालङ्कारपेति तयोरेकवाचकानुप्रवेशसङ्कर । तन्मूल शशङ्कितधियः' इत्यत्र 
भ्रान्तिमदलङ्कारस्ताभ्यां चोदात्तालङ्कास्ारूता नीत इति तयोश्च तस्य चाद्गा्खि- 
भावेन सङ्कर. । ए विद्रदरेहवेभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणविलासस्य हेतो्ा- 
मेदचकथन हेत्वलङ्कार । स॒ च राज्ञो षितरणविलासस्य निरतिशयोत्कपीभि- 
व्यक्तिपयैवसायी । एतावन्मात्रे कविसरम्भश्चेदुक्तरूपोदात्तालङ्कारपरिष्छृते देत्व- 
लङ्कारे विश्रान्ति । बणेनीयस्य राज्ञ कीदृशी सम्पदिति प्रभोत्तरतयां निरतिश- 


नष्टी, क्योकि दोनो की स्पष्ट्त निशित प्रतीति होती है। इसषिए य्ह उदात्त तथा 
जतिश्षयोक्ति का एकवाचकानुप्रवेश सकर है । 


१२३ सक्रसकर लकार 
कष्टं कीं सकर अरूकारो का भी सकर पाया जाता है, जैसे- 


"यह भोजराज के व्याग की कीलाह कि विद्वार्नो के घरों मे, सुरवक्ीडा के समय दट्टे 
इए हारो से बिखरे इष्‌, श्राह के द्वारा एक ओर हरये हुए वे मोती, जो प्रात.कार के 
समय आगन मं धीरे धीरे चरती हदं बाराओं ( रमणिर्यो ) ॐ चरर्णो के कक्तारस के 
कारण छार हो गये ह, दाडिम के वीज की आति से युक्त इद्धि वारे केलि ॐे दवारा 
खी जा रहे है । 


यही विद्वानों की सपत्ति तथा सदधि का वणन है, अत. उदात्त जर्कार है, इसी मे 
'वारा्जो के चरर्णो की राका से रू इस्त उक्ति मेँ तदु पुण जरुकार है, तथा वहीं भागे 
कहे जाने वारे आति शर्कार की प्रतीति कराने वारा पदार्थं्ेतु काभ्यर्िग अलका 
भी हे । इन तद्गुण तथा काभ्यकिग दोनो का एरुवाचकायुप्वेश सकर हे । इन्दी के दारा 
“शकरितधिथ ' इस पद्‌ से भ्रांतिमान्‌ अरर प्रतीत हो रहा है । यह सकर तथा भातिमान्‌ 
दोनों मिरुकर उदात्त अरूकार की श्षोभा बढ़ाते है, भत ये दोनों उदात्त अरकार ॐ अग 
है, हस प्रकार अगागिभाव सकर है । इसके अतिरिक्त इस पद्य मे विद्वान ॐ धर का 
वमव रूप हेतुमान्‌ ( कायं ) तथा राजाभोज के दानयैभवरूप हेतु ( कारण >) का अभेदं 
कथन ( वह वभव त्यागा रीका का कार्यं है, यह न कहकर, वह स्वय वुश्ारे व्याग की 
टीला दै, यह्‌ कहना ) हुभा है, अत य्ह हेतु भककार भी हे । यह हेतु अरुकार राजा 
भोज के दानवेभव के त्यधिक उत्कष की अभिन्यञ्जना कराता दहे यदिकविदकधा भाव 
यदी है, तो उप्त उदात्त अलकार के द्वारा पुष्ट हेतु अरूकारमे विश्रान्ति दहो जाती 
है 1 प्रेखाभीहो सकृदाह हि कविका भाव यह न रहा टो, किसी व्यस्ि ने कवि से 


सङ्करारखङ्कार" २०२ 
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किमि 


यैश््वितरणदूपाप्रस्तुतकायैमुखेन तदीयसम्पदुत्कषभरशसने कविसरम्मभ्चेत्‌ 
कायनिबन्धनाघ्रस्तुतप्रशसालङ्कारे विश्रान्ति. । कायंस्यापि बणेनीयत्वेन प्रस्तु- 
तत्वाभिप्राये तु प्रस्तुताङ्कुरेऽपि विश्रान्ति । अत्र विशेषानध्यवसायात्‌ सदेहसङ्कर । 
किच विद्वदुगरहवेभववणैनस्यासबन्धे सबन्धकथनरूपतयाऽतिशयोक्तेरुदात्ता- 
लङ्कारेण सहैकवाचकानुप्रवेशसङ्कर । निरतिशयवितरणोत्कषेपयवसायिनो हेत 
लङ्कारस्याप्यद्तातभ्योदायेवणेनास्मिकयाल्युक्त्या सहेकवाचकानुप्रवेशसङ्कर । 
तन्भूलकस्यापस्तुतभ्रशसालङ्कारस्य प्रस्तुताङ्कुरस्य वा रजसपत्ससृद्धिवणेनात्मको- 
दात्तालङ्कारेण सहेकवाचकानुप्रवेशसङ्कर । बाचकशब्दस्य प्रतिपादकमात्रपरतया 
ठ्यज्ञकसाधारस्यात्‌ । एषा च त्रयाणामेकवाचकानुप्रवेशसङ्कराणा समभ्राधान्य- 
सङ्कर । न ह्येतेषा परस्परमन्यत्राञ्नत्वमस्ति। उदात्तादिमात्रस्येव देत्वलङ्कारादि- 
चारुतापादकववेनाविशयोक्तिसङ्करस्याद्ग तयानपेश्णात्‌ । एवमत्र शोके चतुणौ- 
मपि सङ्कराणा यथायोग्य सङ्कर । एवमन्यत्राप्युदाहरणान्तरस्पह्यानि ॥ 








वर्णनीय राजाभोज की दानश्चीरुता के सवधम प्रश्न किया हो, आर कवि अतिक्ञय दानमैभव 
के अनुलार कायं का वर्णन कर उसे द्वारा राजा की प्रस्तुत सखद्धिकी प्रहसा करना 
चाहता हो, यदि कवि का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत का्यंके द्वारा प्रस्तुत कारणकी 
व्यजना वारी अप्रस्तुतप्रश्णसा माननी होगी । रेसाभी हो सकताहै किकविके रि 
विद्वर्सद्द्धिरूप कार्य का वणन ही प्रस्तुत रहा हो, फिर तो य्ह प्रस्तुतांककर अरुकार 
होगा । इस प्रकार यहौँ हेतु, अप्रस्तुतप्रश्चसा तथा प्रस्तुताककर अर्कारमे सेकौन सा 
अुङ्कार है, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अत यहम सदेहस्रकर है । 


इसके अतिरिक्त इस पद्य मे एक ही अर्थं के अन्तर्गत विद्वान के गृहवेभव का वर्णन 
करते हुए असबघे सबधकथनरूपा अतिद्यायोक्ति का उदात्त अरकार के साथ एकवाचकानु- 
प्रवेश सकर भी पाया जाता है । यहीं नही, राजा के अत्यधिक दान देने के उत्कषकी 
प्रतीति करानेवारा हेतु जख्कार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का वर्णन करने 
वारी अद्युक्ति के साथ एकवाचकानुप्रविष्ट है, अत हेतु एव अस्युक्ति का एकवाचकानुप्रवेश् 
सकर भी पाया जातादहै। इस अरुकार के द्वारा प्रतीत अप्रस्तुतग्रश्षसा या श्रस्तुताङरुर 
अरूकार का पुन राजसद्धद्धिवणनामक उदात्त अरुकार के साथ एकवाचकानुप्रवेश्च सकर 
होता है 1 इस सवध मं पूर्वपक्ही यह शाका कर सकता है कि राजा की सपत्ति तथा समर्धि 
की प्रतीति तो व्यञ्जनागत हे, अत उसके अवास्य (वाच्यातिरिक्त ) होने के कारण उसका 
वणन करने वारे उदात्त अकार के साथ पएकवाचकानुप्रवेश्च केसे हो सकता है ? इसी 
शका का उत्तर देते इए कहते हँ करि वाचकः शब्द्‌ का अथं यहं केवर “भुख्या बृत्ति" 
( अभिधा ) बारे शब्द सेन होकर अर्थप्रतीति मात्र कराने वारे शब्द्‌ से है, अत दसम 
व्यञ्जक भी समाविष्ट हो जाता है । इस काश्य मँ ऊपर जिन तीन एकवाचकाचुप्रवेश्च सको 
का उक्ङेख किया गया है, वे सव प्रधान हे, अत इनमें समप्राधान्यसकर पाया जाता हे। 
ये किसी एक दूसरे के अग नदी है ! कोई यह शका कर सकता ह कि उदात्त अरुकार को 
प्रे हेतु अरूकार का अग माना गया हे, अत उदात्तातिशयोक्ति सकर अरुकारं भी 
उदात्त का अग हो जायया १ इस शका का समाधान करते इुए्‌ कते द कि केवल 
उदात्तादि अरुकार टी हेतु अरूकार ८ जौर अप्रसतुप्रश्सा ) आदि की श्ोभाके कारण 
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उपसंहारः 
अमुं इवलयानन्दमकरोदप्पदीध्ित । 
नियोगाद्धेङ्कटपतेनिरपाधिक्पानिषे ॥ १७१॥। 
चन्द्रालोको बिजयता शरदागमस्तंभव । 
ह्य छुबलयानन्दो यत्मसादादभूदयम्‌ ॥ १७२ ॥ 
इति श्रीमदद्वेतविद्याचार्यश्रीमद्धरढाजङुलजलधिकौस्तुभ- 
श्रीर्खराजाध्वरोन्द्रवरसूनो श्रीमदप्पय्यदीक्षितस्य 
छरति बलयानन्द समाप्र ॥ 


॥ 0) 0 मं 








हो जते दे, क्योकि अतिशयोक्ति सकर की उसके अगरूप मे कोई आवश्यकता नहीं होती । 
इस प्रकार इस पद्य मे चासो भ्रकरार के सकर का परस्पर सकर पाया जाता हे । इसी प्रकार 
अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हे । 

१७१-ऊप्पयदीक्तित ने निर्व्याज कपा के समुद्र श्री वेकटपति के आदश से इस कुच- 
ख्यानन्द्‌ की रचना की हे । 

१७२--शरदागमसभव चन्द्राखोक नामक मन्थ सर्वोक्ृष्ट है, निसके कारण कुवस्या- 
नन्द्‌ सुन्दर बन सका । ( रत्‌ छतु के आगमन वाखा ( शरस्काीन ) चन्द्रमा का 
प्रकाश्य विजयी हो, जिसके कारण यह कुमुदिनी का सुन्दर विकासषहोस्षका)) 


चन्द्रारोके वियति वितते निर्मयुद्धिताने, 
जात परेम्णा किर कुवख्यानन्द्‌ उस्फुल्लश्लोभ । 
मध्वाधारा स्फुटपरिमला “माकरन्दी, व तस्य 
व्याख्या सेषा भवतु सुद्दां सम्यगास्वादनीया ॥ 
नयनेन्दुश्रून्ययुग्मे वर्ष श्री विक्रमाङ्कदेवस्य । 
पूर्णां दी पावल्या भ्याख्येय ऊुवर्यानन्दे ॥ 


श्री मदुष्पयदीक्तित की कृति कुवर्यानन्द्‌ समाप्त इभा ॥ 


पित ०७८० 





१ मधुनः क्षौद्रस्य माधार यस्यासा) 
२ मकरन्दस्य इयं 'माकरन्दपीः परागसरणि , मकरन्दततिरिति 1 
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5  # अत्यु २६३ अस्प तु सूक्ष्मादाधेया 
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अनिष्टस्याप्यवाप्षिश्च विष १५५ अवतुन 
अनुरागवती ( ध्वन्यालोक ) विशे १४८ अविवेकि कुच 
अन्तविष्णो सारा १७८ असमालोच्य 
अन्तरि्ट्राणि अग्र १०७ असाद्ुदय 
अन्यत्र करणीयस्य असग १५१ असोढा 
अन्यत्र तस्यारोपा्ं अप ३० असभवोऽ्थनिष्पत्त 
अन्यासु तावदुप प्रस्तु ११७ असदराय क्षत्र 
अन्येय रूप अति ४९ अस्य क्षोणि 


अख, 
अन्यो 
प्रति 
निद 
सामा 
असग 
विभा 
अप्र 
व्याजं 
द्टेषा 
विष 
सभवा. 
उपो 
उपस 
आन्ति 
देषा 
असं 
रस 


निद 
व्याज 
व्याज 
उपो 
परि 
अल्पा 
अत्यु 
सम 
विभा 
वक्रो 
रङेषा 
काव्य 
अस 
स्मृत्य 
मिथ्या 


ष्ट 


१६८ 
१९ 


^ 


७६६ 
२४० 
२५२ 
१४२ 
०५ 
१२३ 

९७ 
१५४ 
२८३ 


३०४ 
२६ 
१०२ 
१४८ 
२७० 
९८ 


१२३ 
१२० 


९२ 
२६७ 
२६३ 
२८९ 
२४६ 
२६० 

९९, 
१९७ 
१४८ 
२८० 
२९१२ 


शोक 
अस्याश्चेदति 
अहमेव युर 
अहो केनेद्री 
अहो खल 
अहो विदा 
अह प्राथमिकाभाजा 

आ 

आ[कणय 
आगक्षेपोऽन्यो विधौ 
आक्षेप स्वयसुक्तस्य 
आघ्रात परि 
आदातु 
आदौ हालाहल 
अनन्दमन्धर 
आबद्धक्रत्रिम 
आभासत्वे विसोधस्य 
आयान्तमारक्य 
आयुदांनमहो 
आविभूति शरिनि 
आधित्य नून 


द्‌ 
इत्थ रतमरूकारा 
इन्दोरुकष्म 
दष्यमाणविरुद्धारथं 

ड 
उक्तिर्थान्तरन्यास 
उक्तिन्यांजस्तुतिनिन्दा 
उचित्य प्रथम 
उच्चेग॑जेरटन 
उत्कण्ठयति 
उत्कण्ठिता्थंसिदि 
-उन्तरोत्तरसुत्कषं 
उदयन्नेव सिता 
उदानत्तमरद्धेश्वरित 
उद्विते कुमार 
उद्धास्य योग 
उद्यानमारुतोदधता 
उन्नत पद 
"उन्मीलन्ति कदम्बानि 


अट 
अप्र 
प्रती 
वको 
असग 
अथि 
समु 


म्रती 
आक्षे 
अष 
उषा 
जति 
समा 
अस 
अप्र 
विरो 
व्याजो 
हेत्व 
विनी 
अप्र 


हेत्व, 
ठेसा 
विषाद 


अर्थान्त 
व्याज 
म्रहषं 
समा 
आवृ 
ग्रहं 
सारा 
निद 
उदरा 
पिभा 
उपो 
विभा 
निद 
आच 
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श्छोका 
उपमानोपमैयत्व 
उपमा यच सादृदय 

र] 
एकरिमन्यद्यनेक वा 
एकस्य गुणदोषाभ्या 
एकामूत्छुख 
एकेन बहुधोल्लेखे 
एतस्मित्तधिक 
एषते विद्रुम 

च 
कतिपयदिकसे 
कदा वाराणस्या 
कपिरपि च 
कमरूमनम्भसि 
क्णारन्तुद 
कतां यदुप 
कस्पतर 
कस्याणी 
कवीन्द्राणां 
कस्तूरिका 
कस्ते रोय॑मदो 
क्स्य वान 
कसत्व वानर 
कर्त्व भो 
काक कष्ण. 
काठिन्य कुचयो चष्ट 
काम चपा 
कायांजनिविक्ेषोक्ति 
कार्यात्कारणजन्मापि 
कार्ये निभित्ते 
कार्योलपन्निस्तृतीया स्या 
काङिग्दि ब्रूहि 
किचिदाकरूतसदहित 
किचिदारम्भतोऽद्यक्य 
विचिन्मिथ्यात्वसि, 
किं तावत्सरसि सरोज 
वि पद्यस्य रुचि 
किमसुमिग्कपितै 
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अट, 
अनर 
उपमा, 


पयां 
उद्वा 
भवस 
उस्छे 
देषा 
हेत्व 


अति 
मेयो 
अन्नु 
विदि 
पिक 
उत्प 
मोटो 
रेति 
अति 
समा 
व्याज 
व्याजो 
व्याज 
भ्रस्त 
विश्च 
उह 
ट्ट 
विधे 
पिभा 
अप्र, 
विभा 
अप्र 
उत्त 
विके 
मिथ्या 
प्रत्य. 
रूप 
रूप 
शत्य 
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शेक अल 
ऊद्चल तस्या उत्त, 
कुषुमसोरभलोभपरि अ स 
करत च गर्वामि दृष्ट 
कैतवापहतिन्यंत्तौ कैतवा 
कैमुत्येनार्थसमिदि अर्थां 
कोडदन्दमिय म्रस्तु 
कौमुदीव तुहि समा 
ऋमिकेकगताना तु कार 
ऋमिक प्रृताथनां रत्ना 
ऋरान्तकान्तवदन प्रत्य 


क सूयंप्रभवो ( रघुवंश. ) रकि 
काकार्यं शद्रा ( विकमोवं ) भावरा 


ख 
खमिव जर जर उपमे 
खिन्नोऽसि मुच्च विष 
| 
गगन गगनाकार अन 
गच्छाम्यच्युत विवृ 
गजत्रातेति वृद्धासि, उष्छे, 
गण्डाभोगे चिहरति मदै अत 
मताषु तीर तिमि अति 


गवैमसवाह्यमिम (शुद्रटाक) प्रती 
गिरिरिव गजराजौऽय उपमे 


गिरिमेहान्िरे सारा 
शुणदोषौ बुधो उपमा 
गुणवद्वस्तुससगात्‌ अ्थान्त 
गुणोत्छष्टै समीकृत्य तुल्य 
गुम्फ कारणमाला कार 
-गृटोक्तिरन्योदेदय चेत्‌ गुडो 
-गृहीतयुक्तरीत्याथं एका 
गृह्णन्तु स्वँ यदि आक्षे 
गोपारु इति कृष्ण विष 
मआमैऽसिमिन्प्रस्रमराये उत्त 
॥:। 


नवकाभिधातप्रसभज्ञयैव पयां 
चन्द्रञ्यौप्लाविक्नद पुलिने रूप 
च्न्द्राखेको विजयता उपस 
चपलातिश्चयोक्तिस्तु अति 
चपलो निद॑यश्च सौ ठेदा 
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च्छक. 

चातकसिचतु 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते 
चित्र चित्र बत वत 
चित्र तपति राजेन्द्र 
न्डामणिपदे धत्ते 
चेद्धिम्बग्रतिभिम्बत्व 

छ 
दाया सश्रयते तङ 
छेकापह्ुतिरन्यस्य 
छेकोक्तियेत्र रोकोक्ते 

ज 
जटा नेय वेणीकृत 
जाताकर्तादहि 
जनेऽतिरागादि 
जीयादम्बुधि 
जीवनय्रहणे 
ज्योत्लामस्सच्छुरणधव्‌ 

त्‌ 
तव्चेरकिचिद्धिना रम्य 
तडिद्रौसन्दुतुल्यास्या 
तदभाग्य धनस्यैव 
तदद्य विश्म्य दयाड 
तद्ोजसस्तचरस 
तद्गुण स्वयुणत्यागात्‌ 
तरेष्ववेपन्त 
तव प्रसादात्छुमा 
तवाग्रतस्यन्दिनि 
तस्य च प्रवयसो 
तापत्रयौषधवरस्य तव 
ताभ्यातौयदिनस्या 
ता रोहिणी विजानीहि 
तिल्पुष्पात्समायाति 
तीत्वां भूतेरमोखि 
तृणाछ्वष्ुतरस्तूढ 
तौ सम्युखप्रचितौ 
त्रात काकोदरो 
तनरिविध दीपकावृत्तौ 
त्वदङ्मादंवे दृष्ट 
त्वे चेत्सचरसे 
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प्रहषं 
कान्य 
समा 
विभा 
निद 
दुष्टा 


सदो 
छेका 


छेको 


अप 
विभा 
अति 
काव्य 
सन्देह 
निद 


विनो 
उपमा. 
उछा 
भावो 
प्रती 
तदु 
अङ्गा 
परि 
रति 
परि 
अग्र 
अव 
उपमा 
विभा 
परि 
सारा 
स्वभा 
छेषा 
आब 
तुस्य 
अवज्ञा 
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शोक 
स्व.खड्गखण्डित 
तरस्प्व्यथिवसुन्धरे 
त्वद्रक्रस्ाम्यमय 
त्वयि खोचनगोचर 
त्वयि सति रिवदा 
त्वय्यागतते भिमिति 
त्व हि नाम्नैव वरदो 


द्‌ 
दम्पत्योनििः 
दवदहनादुतपन्नो 
दाना्थिनो मधुकर 
दान ददत्यि 
दिक्काखात्मसमेव 
दिधक्षन्मारुते्वांङ 
दिवमयप्युपयाताना 
दिवाकराद्रक्षति 
द्विवि श्ितवतश्चन्द्र 
दिव्यानामपि 
दीपकेकावखीयोगा 
दृढतरनिबद्धुषटे 
दद्रा दग्ध मनसिज 
दृष्ट्या केव गोप 
दर्वी वाचसमुपासते 
देहि मत्वन्दुक 
दो्यामन्धि 
दोषस्याभ्यथैनानुक्ञा 
दो-स्तम्मौ जानुपय॑न्त 
दवार खडगिभिराकृत 


ध 
धन्या खड वने 
धूमस्तोम तम र्भ 


न॑ 
नचिर मम 
नन्वाश्रयस्थिति 
न पञ्च सुसेमैवेद 
नपुस्षकमिति ज्ञत्वा 
नरेनद्रमौखे न 
नखिनीदखे 


४. 


अल 
असज्ञे 
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ऊज 


पिष 
ऊजं 
निद 
रूप 


शल्य 


युक्त्य* 
समा 
उछछा 
अर्थान्त 
एका 
विष 

विच्चे. 
अर्थान्त 
विष. 
स्मृति 
माला 
न्यति 
व्याधा 
विवृ 
दृष्टा 
पयां 
निद 
अनुज्ञा 
एका 


६... 


स्याज्ज 
उत्प 


अक्षि 
पर्या. 
अप 
विष 
आष 
व्याजो 
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शोक 
न विषेणन 
नागरिक सम 
नागेन्द्रहस्तास्त्वचि 
नाथ त्वदद्धिनख 
नाथो मै विपणि 
नानार्थसश्रय रठेषो 
नामैवते वरद 
निद्राति क्ति 
निन्दाया निन्दया 
निरीक्ष्य मिय 
निरुक्तिर्योगतो नाम्ना 
निर्णेतु दक्यमस्तीति 
निलीयमानैर्विहगे 
निवेयता हम्त 
निषेधाभास्माक्षेप 
नीतानामाङुलीभाव 
नुत्यंद्धगंद्ृहास 


प 
पतत्यविरत वारि 
पदाथवृत्तिमप्येके 
पद्यातपत्ररसिके 
पद्ये त्वन्नयने 
परस्परतप सपत्‌ 
परिणाम किया्थैश्रेत्‌ 
परिम्छन पीनस्तन 
परिवृत्तिविनिमय 
परिसख्या निषिध्येके 
पययिण द्यो 
पर्यायोक्त तदप्याहु 
पर्यायोक्त तु गम्यस्य 
पर्यायो यदि पर्याये 
पलाचसुक्रुरु 
पटवत कटपतरोरेष 
परयाम किमिय 
पाण्ड्योऽयमसा 
पिनष्टी तरङ्गाभै 
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पिहित परवृ्तान्तं 


अल 
अर्थान्त 
भ्रति 
अप 
तुस्य 
अप्र 
गूढो 
इलेषा 
कोकीं 
कार 


व्य व्या नि 


समा 
निर्‌ 
अर्थां 
असु 
पयां 
अक्षे 
दक्षा 
उन्मी 


विके 
निद 
विष 
छेका 
उपो 
परि 
भ्रस्त 
परि 
पररि 
उपमे 
पर्या 
पयां 
पर्या 
भ्रान्ति 
व्यति 
समा 
समग्रा 
उत्प 
समप्रा 
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